शीक्षण्ण बांकेविहारी । 
भूमिका । 





मच्दाशय, > 
यह उसमारी प्रथम सेंठ है जिसे ले इम आपलोगोंकी 
सेवामें उपस्वित होते है, आशा है कि आपलोग इसे ग्रहण 
कर हमें उत्साहित फरेंगे। इस उपन्यासका ध्लौट 720६ 
इहसारे शिक्षक, उपदेशक तथा गुरु खर्गवासी ओोमान्‌ 
पण्डित सेवारास तिवारोजोने संच्षेपसे कहा था जिसे 
हमने उपन्यासाकारमे लिख दिया है। यहध् उपन्यास उन- 
होका बविन्ह खरूप है। इस परिडत घनुषघारी तिवारो 
बी० ए तथा परण्डित केशवरास भटजो को अनेक धन्यवाद 
देते है जिन्होंने इस पुस्तकके लिखनेमें हमें सहायता दो 
है। हम बाबू रामक्ृष्ण वर्माजी को भी धन्यवाद देते है 
जिन्होंने इस पुस्तकको छाप कर प्रकाथित किया है। 
पुस्तक छापनेका अधिकार भी उसने उन्हों की दे दिया है। 
आपका प्रसासिलाषी 
७ मिरिजानन्दन तिवारो, 
बिद्दार। 





बा 





7॥ 
१॥ 


॥॥। 


विद्यकिस- 


अथम अवध्याय | 
>> वचच्सयदा[::760::%220--वैसस लत 

हमारा उपान्यास सन १७८० देस्रोके फरवरो साससे 
आरम्भ होता है। |; 

कूल कछार कुच्छ, जहां देखिये चहल पच्चल दिखाई देती 

है। नाना भांतिके फूल फूलकर अपने अपने तरप्नोसे जग- 
तको आनन्दित कर रहे हैं। ख्रम्तरगण आमको डालियों- 
पर मधुमाते हो गंंज रहे है । प्रेमो अपने प्रियपाचसे मिल- 
नेको उत्कंठित हो रहे है। पाठक आप यह न समझे कि 
आज कलकी तरहध् उस समय भो ्ञेगका रोग वसन्तमें भा- 
रतको गारत करता धा। नहों, उस समय धबसे बालक, 
नर से नारी, मनुप्यसे पक्षो तक, और कहां तक कहें दच्त 
फल फूल सबहो इस ऋतु में मस्त हो जाते थे 

आज राय दुनोचन्दक यहां वसनन्‍तका जदुसा जसा इआ 
है। जछसे का हाल लिखने के पहले हमें राय साहवका 
परिचय पाठकोको दे देना अवश्य है। रायसाहबका रह््रः 
गोरा, वाल अलवंट फेशन, रफ्नीलो अखें, बदन नाजुक, 
वय अनुसान २० वर्ष धो। बड़े धनवान गयानिवासी राय 








॥ झु० 





| (६ रे .) 


सानिकचन्द्रजीके पुत्र थे । हालमें पिता के परलीक सिधा- 
रने पर आप उनको कुल सम्पत्तिके सालिक हुए थे। परि- 
वारमें केवल माता स्त्री और एक वर्षका बालक था| इनहो 
के यहां प्राज शद्रकी नासवर नासवर रंडियोंका गाना 
हो रहा है | सित्रगण भी गानेका सज़ा लूट रहे है। बीवो 
चुनो की वाहवाही दो रहो है, सबके सब चुन्नो के हाव 
भाव पर लट्टू हो रहे है। राय दुनोचन्दका कचइनाहौ 
क्या है तन सन धन अर्पण करनेको तय्यार है । दो बजते 
बजते गाना ससाप्त हुआ; निसंचितगण अपने इपने घर गये। 
रायसाइब भो सेज पर जा लेटे, पर उन्हें नीद क्यों आने 
लगी १ आँख बन्द करतैडो चुन्नोजानको सूत्ति सासने झा 
खड़ी हुई | वद्दो गाना वच्दो भाव, सब बातें याद भाने लगीं। 
करवट वदलते रात बौत गई। चघान्दनो सलीन हो चलौ, 
चक्रवाककी जोड़ी नियराने लगी, तारागण पोले हो चले, 
पक्चो सब चौत्कार करने लगे, पूर्व दिशामें प्रकाश भो 
फैल गया पर इज़रतको नोंद न अायी। 
दूसरा अध्याय । 

जेसे तेसे दिन बीता सन्ध्या हो चलो । राय साइबने 
सावुन मलकर स्रानकिया। सन्दर रेशमी कोर को घोती, 
आसोजञ पर रेशसो कोट पद्न, अलबटवालोंको मुदरी बना 
ऊपर टोपी घर, घड़ोमें सोनेकी चेन लगा, युद्ध डाल, 











( ४३ ) 





अतर लगा पान चाभ अपने यार गोपीनाथको साथ ले 
उवा खाने चले । जिस समय आप चुन्नोके कोठेके नोचे 
पहुँचे कुछ अंधेरा हो गया था। चटसे सबको नज़र 
बचाकर कोठेपर चढ़ गये । वो चुन्नीकी मांने उठकर दाय 
साहब को सलास किया और चन्नौसे श्नो सलास कराया। 
आपलोगोंको गुफ़गू लिखने के पहले उमे चुन्नोजानके बारे 
मे कुछ लिखदेना ठीक है । चुन्नोका रड्' गोरा काले काले 
लम्बे वाल, बदन सुडौल, कूद नाटा था। वयस अनुमान 
१८ बर्षका था । चुन्नोकौ सां ने देंसकर पूछा “कहिये 
मिजाज तो अच्छा है २”? 


र०--जी हां, पर चुन्नोके विना चेन कहां १ 
चु०समां--(इंसकर) क्या खुब, अगर यघ्दी बात है तो 
घुन्नीको नौकर रख लोजिये। 


रा०--साइवारो तनखाह क्या क्षोगो ? 

चुण्मां--अजो पर्सो खां बच्दादुरके भतोजेने ३००) माध- 
बारी देनेका पैगास सेजा था पर चूंकि नजीर सौयां इन्हें 
(चुनो को देखाकर) पसन्द नहीं, इससे इनकार किया 
कौर आपस! कौन है, चुत्नो भो आपको चाइती है आप 
२००) च्‌ोॉ दे दीजिये, पर नाच सुजरा भाफ रहेगा । 

रा०--लीजिये ३००) एक सहोनेका पेशगो । आज रात- 
को १० बजे हम अआयेंगे। यह कह रायसाहबने घरका 
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रास्ता लिया, और यहां मां वेटोम याँ बातें होने लगीं । 
सां०- दिखा, सुथेको वौसा चकसा दिया २ 
चु०-पूरा उच्नू फेंसा है। 
सां०-पहले उससे फ्रमाइश मांग लेना तब पीछे कोई 
बात करना । 

इधर सां बेटो को बातें हो रही थीं उधर राय साइब 
घर जा भोजनकर घर में कहकर चले आये कि इसमें भ्राज 
गोपौनाथके जरूसे में शरोक | होना है इससे घर सोने न 
आएऊंगा। किवाड़ बन्द रहें । 

बंगले पर आ कपड़े से लेस हो नोकर साथ ले आप 
घुत्रोके मकानपर चले, वहां पहुँच कर देखते हैं तो चुन्नो- 
जान इनहोके आसमे बेठो है । धानो साड़ी पहने हुए है। 
बालों की लटे उनके गोरे सुखड़े पर लटक रहीं है। 

सब किनारे छुई', किवाड़ा बन्द इप्ता, चन्नीकी अकेला 
पा सस्त हो राय साहबने कईएक बोसे लिये। भोर 
चुन्नीने भी बोसेका उत्तर बोसेद्रोसे दिया। फिर क्या था 
चुन्नो साकिया बनकर शाराब पिलाने लगी। दूनोचन्द भी 
मस्त हो गये | चुनोने जो जो सागा राय साहवने देनेका 
क्रार किया | द्राथा पाई होने लगी | उसदी बाद क्या हुआ 
इसको लिख इस अपनी लेखनोकों कलट्वित नहीं किया 
चाहते। पाठक्र, कह्िये उसके बाद क्या इुचचाा, आपका 





दब 
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सममभमें ग्राया वा नहों | यदि न आया हो तो उपन्यास 
रख दीजिये, इसमें सेरा दोष नहीं, वा किसो रह्गेलें पाठ- 
कसे पृछिये । 


तीसरा अध्याय । 


कभी चुन्नो रायसाइबको सुजरा सुनाती, कभी सुजरिके 
नखरे में फंसाती, कभी श्र कुछ रड्टः लातो, कभी रूठ 
जाती, कभी वरल से किनारा खेंचती और शआंखकी अन्चे 
गांठके पुरे उसे मनाते | दूनोचन्दक्ो चुन्नोने पूरे तौर पर 
फांस लिया । प्ले मोतियोंकी कोड़ो संगाई सो उसने 
लादी । कभो चौपड़ कभी ताशको बाछी लगतो, कभी 
बुलबुल कभी तीतर को लड़ाई द्ोतो, कभी आम कभी 
ला सेजता, कभी बागोंकी सेर कराता, कभी कोकैन खि- 
जाता, योने रात दिन दुनोचन्दका रहना वहीं होने लगा। 
न मां को सुध, न जोरूको पर्वाह, न लड़कैका ख्याल था, 
ध्यान था केवल एक चुन्नो का । जमीनदा री की आमदनो कम 
हो चलो, पासका रूपया निबट गया। व्यय अधिक होने 
लगा, कजको नौबत पहुँची | धड़'घड़ तमस्सुक लिखा जाने 
लगा, पर दुनोचन्दको कुछ न दिखाई देता था। इसी त- 
रह कद्देणक सद्दीने बोते,अब दुनो चन्दको चुन्नोके फंदेम छोड़ 
उनके धरपर चलिये, देखें वच्दा क्या रह्ट नवार चाता हैं। 











कल्कि 


६. 8) 
चोथा अध्याय । 


दुनोचन्दको स्त्री का नाम चस्प्ा था। जब चम्पा १३ 
हो वर्षकी थो कि ईश्वरेच्छा से पुत जनो | पत॒ का नाम 
लक्ष्मोचन्द्‌ रक्खा गया । अब लक्ष्मोचन्द एक बषेका है और 


चस्पा १४ बषषकी है । कस बयसपत पुत्र हो जाने मे चम्पाकी 


सुन्दरताम कुछ भी कसी न हुई थी, पुचका लालन पालन 
चम्प्रकी सास याने दुनीचन्दको साँ करती घो । दाई दूध 
पिलाने पर नौकर थो । 

चस्पाकोी भी दुनीचन्दकी बटचलनोका हाल ज्ञात हो 
गया था। विचारो रात दिन अपने पतिका घध्ाल सुन सुन 
कुढ़ा करतों थो । पाठक, काम बड़ा प्रवल है, जिसने यो- 
गिरांज शिवजी, व्रम्हा, आदि उऋटणि सुमि जो फन मूल खा 
समय व्यतीत करते थे उनको भी सताया है ; दुबला कुत्ता' 
भी जिसके गलेमें घड़ेका घेरा पडा है, शरोरमें पिल्लू पड 
गये है, सतप्राय कुतियाके साथ साथ फिरा करता है, तो 
चम्पा जो के खो थी भौर खत्रियोंकीं पुरुषणि अठशुणी कास- 
चेट्टा रह्तो है उसपर खाने पोनेका सुख, फिर कास क्यों 
न सतावे ? चम्पा रात टिन कामारिसे जला करती थो। 
इसने दुनोचन्दको राहपर लानेकी बड़ी चड़ो युक्तियां कीं 
पर वे ऐसे बचे थे कि सिवाय चुन्नोके चम्प्रा सुद्धातो डी 
न थो। रंडोवाज़ीकोी ख्त्रियों का जो हाल सदा से होता 
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आया है वही हाल चम्णका भो हुआ | चम्पाकी दाईका 
नाम प्रवेतिया था। यह्ट चम्पाको विश्वासपात्रों थो । इसोके 


दूतीपनेसे चस्पा भी बिगड़ गदे | इसके पड़ोसमें एक सालो 
रहता धा। उसोसे चम्पाकी आशनाई हो गई। उधर 
दुनोचन्द चुन्नोसे सजा जछड़ाते थे, इधर चम्मा रमललवा 
मालोसे जवानीका सुख लूटने लगी। चम्पाका शरोर हर 
स्थानसे रसोलाथा। रफ्टः रूप बास सब था, पर खसर 
चुनोचन्द इसे छोड़ धत्रे रुपो चुलीपर सररुते थे। यदि 
दुनोचन्द अपनी च्रोसे प्रेस करते तो बेशक उन्हें युवा- 
चस्थाका सुख प्राप्त होता। लेसे राय साइवको चुन्नोने फंस 
लिया, तेसे हो रसललवाने भी चम्पाकी गांठ' लिया । रसल- 
लवा का जल्ोच्ा चम्पा पर जस गया । 


पाचर्वाँ अध्याय । 

चम्पाकोी रमललतवा से पुरा प्रेस हो गया, पर छिपा 
छिपा होनेके कारण कभी कभी भेंट होनेमें बाधा 'होतो थो । 
झब दोनोको यह धुन समाई कि बाइर भाग चलें जिसमे 
यह बाघा सिट जादवे। रसललवाने प्रस्ताव किया कि तुस 
अपने कुल गहने लेकर चलो चलो | चम्पा राजो हो गई । 
संयोग पा चम्पा अपने गहने ओर जवाहिरात, जो उसके 
कल्ने सें थे ले, रमललवाकी साथ चम्पत हुई । 


नह दद जी कम 


क्र 
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जिसमें कोई पोछा न करे, यद् समक्त दोनोंने सड़क 
छोड़ पगडंडो का रास्ता लिया । चम्मा,जिसे पेदल 
अभ्याध कभो न था दोहो कोस जाते जाते घक गई भर उ- 
सके पर फूल गयें। इससे बेठ गई । लाचार रमललवा पासके 
गांवसे डोली कह्ार खोज लाया। उसपर चम्पाकों बिठा 
दूरकेस्टेशनका रास्ता लिया | रेलपर सवार हो दोनों जारा 
पहुँचे शरीर वचद्दा सक्षान भाड़ा ले रहने लगे । अभो सहोना 
भर सी न हुआ होगा कि रसललवाका जी चम्परासे भर गया। 
अब वह ग़फूरन ख़ानगोके यहां आने जाने लगा। दूसरा 
सहीना असौ पूरा दोने भो न पाया था कि इनदोनोमे खट- 
पट ही गई। एक दिन रातके समय चम्पाको सोता छोड़ 
कुल साल ले रमललवाने अपनो राह ली । जब चघस्‍्पा सो 
कर उठो तो रमललवा नहीं ! सन्दुक देखा तो ख़ालो ! लगौ 
फूटफूट कर रोने | घच्छे घरको स्त्री,कती दुःख देखा नहीं, 
पागल की तरह हो गई। सुध बुध सब जातो रहो। क्या 
करे कुछ बात ससझूसे न भातो थी। कुछ दिन घढ़े स- 
कान सालिकका भ्रादसो किराया सांगने आया। घम्पाके 
पास क्या था जो देतो, टाल बटाल करने लगी। नौंकरने 
जा सकान-सालिक को, खबर दो। उसने भीघषरहो या 
रुपया सांगना शुझ किया; पर घम्धाके घास जो था वष्ठ तो 
स्मललवा लेकर भाग गया था, दे तो कहांसे १ चुप उक् 











रे 
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गयी । मकान सालिकने जो बर्तन विक्ावन कपड़े उसके 
पास थे छीन लिये भौर सकानसे बाहर निकाल दिया । च- 
भ्प्राने रोते रोते एक तरफृकी राह ली । चस्प्ा रोओ, यह तु- 
सारे बुरे काश का फल है। कुलकी सप्धादाको तिलाचघ्जली 
देनेह्दारीं, यार के साथ भागनेवालो खियोंकी यही दशा 
होती है। यह दशा तुम्हारी हो नहों हुई है बरन बहुते- 
रियोंकी यहो दशा हुई है कि जब यार का जो भर गया, 
फिर क्या, उसने उसे त्याग दिया और आप नो दो ग्यारह 
हुए । चस्पा । इतनेहोमें तुम्हारे दःखका भन्त नहीं, भागे 
ओर बड़े बड़े दुःख भोगने होंगे। ठौक है “जस करनो 
तवस पार उत्तरनो” । 


छठवां अध्याय | 

चेम्पाकोी जब सकान-सालिकने निकाल दिया तो छ- 
सने रोते रोते एक तरफको राह ली । कहां जायगी, क्या 
फरेगो, उसे इशस्की कुछ सुध न थो। घरसे न कभी निकली, 
न झाराहो नगरमे उसका कोई परिचयो था कि जिसे वच्द 
उपनो कहानो सुनाती। जिधर पर छठा, आगे वढ़तो 
चली । राहमें किसोने देख हँस दिया, किसोीने सोटो बजा 
दो, किसौने तालौ बजाई, कोई हँसकर पूछ वेठा “अजी 
तुष्हारा सकान कहां है ?”? कोई उससे कुकन्स करने के 
बदले दयया देने को तब्यार हुआ | चम्पाकों सुन्दरता देख 
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विलासियोंके मुंहर्मे पानो भर आता था। पर चम्प्रा किसो 
वातका उत्तर न दे सोधो चलो जातो थो। यद्यपि यार के 
संग निकल आयी थो पर तोसो अन्नी वह ऐसी न हो गयौो 
थो कि इन दुष्टेक्ि फेरमें पड़ जाये। आगे चलकर देखें 





इसके दुष्ट कम्मेंसे और क्या क्या फल इसे भोगने पड़ते हैं। 


आरा नगर की छोरपर एक धन्मंशाला तो थो, पर 
वहच्दां पर सदात्रत का ठिकाना न था। दुठा फूटा एक घर 
साच था। इसके निकट बगलमें सटा इआ शिवजोका स्थान 
था, नोचे एक नदोौ वहती थो, किन्तु ससयके फेरसे अब 
नदो भी सूख गयो थी । नदौमें खासो ज़सोनदारों ने इस 
जोतवा डाला था ; गायके चरने तककी जगद्ट न छोड़ो थी । 
पुव्व ओर एक तालाव था जिसके चारो तरफ पक्की चद्दार- 
दोवारिया थीं : तब उसका जल भी स्नान करने योग्य न 
था। उसीसें नद्दा कृूएपर केवल जलसान पी, निराहार धम्मे- 
शाले के एक कोनेमें पछ रहो । रातभर नोंद न आयो | 
एकतो भुमिमें सोनेका भ्रभ्यास नहीं, दूसरे मच्छड़ोकी भन- 
सनाहट, चम्पासो सुकुसारी की नोंद आये तो कह्दासे १ पेट- 
में चूहे मो कूदते थे। पेटदी वड़ा पापी है। जितने कर्म है 
सच पेंटी कराता है। उसने कई एक वेर रातको चाहा कि 
वाज्ावमें डूबकर प्राण त्याग दें, पर आशाने उसे ऐसा करनेसे 
रोक्न दिया | आशाही एक ऐसी वस्तु है जिसके विना सनुप्य 
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एक क्षण भी नहीं जी सकता। मुत्र पिता स्त्री सब सरने 

पर मनुष्य आशाहोके बल बचता है। आप बूढ़ा हीं जाता. 

है किन्तु भाशा बराबर नवोन बनौ रहतो है। मरनैतक 

भोौ यह पिंड नहीं छोड़तो । इसौने चम्पाकी आत्मघात 

करने न दिया। वह सोचने लगो कि यदि आज भोजनको 

न सिला तो कल आवश्यही सिल जायेगा। पाठक, यह 
वहाँ भुखो पड़ी है, कोई पृछनेवाला तक नहीं है। 


भोर होते चम्पा ने फिर चलना आरखस्म किया। भबु- 
सान एक कीसके गयी द्ोगोकि सारे भूख प्यासके थक कर 
बैठ गई । फ़ूठ फूठ कर रोने लगी । भारे लाजके क्षिसीके 
पुछने पर भी कुछ न काइती थी। ऐसेद्री रीते रोते १० 
बज गये । उसो ससय एक स्त्री पालको पर आयी । कद्दार 
भो ग्रीक्के तापसे तापित हो उसी स्थानमें बैठ गये । चम्पाको 
रोते देख उस आयो हुई ख्रोके चित्तमें कुछ दया आयी। 
उसे पास बुलाकर हाल पूछने लगो । चम्पाने भी संचेप में 
अपना हाल बता दिया किन्तु घर और पति का पता ठोक 
न कहा | आयो हुई ख्रो को अवस्था कोई ५४ बर्षकी छोगी, 
ताड़ गई,सोची कि सोनेको चिड़ियाको किसी ठबसे फेँसाना 
चाहिये | बस एके चालपको सोच जाल फैलाया, और बोली 
। | कि, मेरा घर काशौोजी मे है। सेरी एक कन्या ठीक 
तुरारेहो अनुद्ार को थी, पर काल के गाल में पड़ गयी | 






॥ 
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जो तुम मेरे घर चलतो तो मैं तुम्हें अपनी कन्या बनाकर 
रखतो | ईश्वरकी दयाये सुझे किसे बातको कसी नहीं है ।” 
चस्पाने आंगा पीछा न सोच उसको बात मान लो शरीर 
उसके साथ चलने को तय्यार ही गयो । श्रायो हुई स्तोने 
कुछ मेवे अपने पाससे निकाल उसे खानेको दिये और 
कहारोंसे पानो संगा उसे पिलाया | यथा समय सब स्टेशन 
पर पहुंचे | टिकट सेकेण्ड क्तासका ले रेलपर सवार हुई । 
कुशलपृत्वेक बनारस पहुँची । पाठक, अब चम्पाकों यहां 
कुछ दिनकी लिये छोड चलिये, देखें रायसाइच को व्या दशा 
है, जिन्हें उनकी चोके भाग आनेके पदलेही छोड़ आये है। 


सातवां अध्याय । 

“सड़ुआ किसका साला, रंडी किसकी जोय” यह कह्दा- 
वत भी ठौक हुई । जब चुन्नोने देखा कि दुनोचन्दपर पूरा 
अधिकार हो गया, तो दूसरे तोसरे मो आने लगे। दुनो- 
चन्दसे जो मिलने वाला है मिलेद्दीगा बस यध्ट सोच चुतन्नी 
कभ्षी सुजरा, कभी भिर में पीड़ा, कभी बुखार, कभी कुछ 
कभी कुछका बच्दाना कर राय साधहबकी टलावा दे दूस- 
रॉसे सिलने लगी । फरमादइशर्में जहां देर हुई, बस फिर 
क्या, ऐसी रुठ जातो कि उनके लाखों उपाय करनेपर भी 


न मसानतो और अक्षेत्री जा पड़तो । यद्द ह्ारकर घर चले | 


आते! घुत्रोकी फवकार वढ़तीडो जाती थी, भौर इधर 


कल 


(६ ९१३ ) 


इनका ऋण भो बेतचद्राशा बढ़ने लगा। आज भेवेवाले 





तकाजाकी आते, कल डाकरका बिल पहुँचता, भोरको 
कपड़ेवाले मांगते, सम्ध्याको बफंवाले तकाज़ा करते । 
किसोने तम्तस्मुक को नालिश को नोटिस दो, किसोने दो 
चार खरी खरो मनाई, यहां तक कि उनका दिनको घर 
से बाहर निकलना भारो हो गया था | 

रायसाहबको नशेने वेतहाशा दुबंल कर दिया था, 
दिन भर आप नशैहोमें चूर रहेते थे। जब श्राप सोकर 
उठे पेखाने से छुह्ो पा पहले अफोस खा लेते थे तव जल- 
पान किया फिर भोजन तक बराबर दमपर दस गांजा 
भोंका करते थे | भोजनकर दो पद रको आरास करते थे। 
सोकर उठने पर सदक चलती थो । फिर थामकी शराच 
पौना तो अवश्यहो था। दूसरे सूआाक, गन्मी, बाघो एक 


न एक बीसा रो बराबर बनोदों रहतो थो जिससे शरोर 
सतप्राय हो गया था । 


एक दिन आप चुन्नोके यहां पहुँचे तो बचा देखते क्या 
हैं कि वह बेठो एक मनुष्य से हेसो कर रहो है, इन्हें यह 
देख वड़ा रंज इआ। च॒न्नोने इनको कुछ पवौद्द न को, 
उसमे अठखेलियां करतोदो रहो। रायसाइवसे रहा न 
गया आपेसे वाइर हो गये, कुछ कइ हो बैठे | चुन्नोने भो 
एनकी सुचतोड़ जवाब देनाशरू किया | यहांतक नौबत प- 
हुचौ कि चुन्रोने रायसाहवको सकान से निकल जाने कहा। 
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क्रोध से भरे घर आये, जग तेसे रात बीतो । भोर होतेहो 
ज्ञात इचआ कि चम्पा गायब | थोड़ी देरमें रसनलवाके भो 
भाग जानेका हाल ज्ञात हुआ | यह्ध ससाचार सारे नगर 
में फेल गया कि राय दुनोचन्द को स्त्री रसललवा मालीके 
साथ भाग गयी । नगर भरमें जिससे सुनिये बच्चो चर्चा कर 
रहा है। किसोने कहा ठोक हुआ, “अजो दुनोचन्दने तो 
अपनी स्तोको एक दम छोड़ो दिया ।” किसोने कच्दा 
“चम्पाको ऐसा न चाहता था, पतिके अपराध करने पर 
भी ज्लीको कुलकी सप्यादा त्यागना ठीक नहीं ।” हज़ारों 
तरच्द को बाते होती थीं। भिसके जो जीमें अप्ता था, क- 
हता था | रायसाइव सी सारे लाजवो समाजमें मुंद् दि- 
खाना न चाहते थे। चुन्नीने भी निकाल दिया। चम्पा भी 
भाग गयी । सोचा कि जमोनदारो किसो के हाश्र में देदेना 
चाहिये, ली पुचकते वयःप्राप्त दोने तक उसे देख भाल सके 
ओऔद आप सूंड सडा निक्रल चले । 
आठवा अध्याय । 

राय दुनोचन्दने यद्यपि सइस्तों प्रकार की बुराइयां 
युवावस्था की उसगर्में आवार कर डालो थों, नशेमें रात 
दिन चुरहों रचते थे, पर तोभो बुद्धि एकदस इवा खाने 
चली न गयी घो । सोचा, कि घुत्र श्रभी बालक है, ऐसे 
मनुष्य को भधिकार देना चाडिये ज्ञो खाधी न हो, सुयोग्य 
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हो । रंडोबाज़ो करने से इन्हें इस बातका ज्ञान पूरे तौर 
पर हो गया था कि रडोबाछो मे नानाप्रकार के दुःख तो 
होते हैं पर बहुतसो बातों को अभिज्ञता भो प्राप्त हो जातो 
है | रायसाहब को अच्छे बरे को पहचान हो गयोथो। 
ढोक है, सनुष्य खोकर सोखता है। रायसाहवबने विचारा 
कि मचल्ले के रईस बाबू गणपतलालको सब सॉंप चल देना 
चाहिये, पर यद् राय भो ठोक न जेची । 


गणपतलाल जातिका अग्रवाल था । धा तो धनो पर 
पूरा सक्‍खीचुस । न बेठने की अच्छो जगध्द, न सोनेको 
अच्छा घर, केवल पुराने समय का एक सक्षान धघा जो उसके 
परदादाके चचा ने बनवाया था । उस्चोमे उसके यहा को जिया 
रइतो थीं । बाहर के अलंगमें जिसमे एक दाखान था, आप 
बेठा करते थे। मकान सिद्दीका वना था। दालान में एक 
चौकी और एक चारपाई थो | उसो चारपाई पर गणपत 
पड़ा रहता था। द्वार पर दो एक नौकर रहते थे बेहो 
सन प्यादेगिरों से लेबर दोवानगिरी तक और पनभरे ये 
लेकर सुसाहव तक का कास करते थे | भापको चारड पीने 
का अभ्यास था | गणपत की इच्छा सदा यही रहतो घो कि 
किसी सनुष्य को बढ़तो न हो, सचह्नवाले हसारेडी कचते 
पर चलें । संवको दस दिया करता घा, कास पडने पर 
दायें बायें सोौकने लगता था। गसोर ऐसा घा कि दया स- 
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जाल जो बरी बात कोई ताड़ ले। जरा कोई कच्चे के 
बाहर हुआ कि बस अब कहां जाइयेगा सोच लिया, इस 
को इसका फल चखाना चाहिये। जब अवसर पाया घर 
दबाया । सच तो यह है कि यह मनुप्यरूप मे एक राक्षस 
था। जो कभो दो मनुष्य किसो बातकी लिये न्याय कराने 
को आपके यहां आते तो आपको ,बन जातो। मद्दोने दो 
सहोने तक दोनों को प्रातः सन्व्या बुलाते, पर न्याय के 
नास “जय योकृ्ण ।”? 

लाचार बे सब भी हार, दांव देकर घर बेठ रहते थे। 
जो कभी किसोने ग्रापके यहा थाथों घरो, फिर उसका 
निकलना कसा ? आप ब्राह्मण से बड़े अप्रसत्न रहते थे, 
क्यों ? इसके कईएक कारण थे; सबसे पहला कारण यह 
था कि भाषकी प्र॒त्नगण तो मूर्ख, फिर त्राह्मणकी बच्चे पढ़ें 
क्यों ? न्राह्मण जन्मसे लेकर मरे तकमें क्यों लेते हैं ? ब्रा- 
छगका सान क्यों होता है ? और सबसे बड़ा कारण तो 
यह था कि इनके नाना ब्राह्मणोंद्ो के कारण गारत हो गर्ये 
थे । गण्मपतकी कर्तूतों को स्तरण करके रायसाहबने शपनो 
मम्पत्ति ऐसे सनुष्यको देनी उचित न समझो; फिरदे' तो 
किसे दे । जो लद्ठापतिको दें तो यद्सो ठोक नहीं क्योकि 
यह पुराना गिरद्चऋट्ट था। छेंदोमलक्रे मस्तक से विकार 
था | विचारकर टेग्ाा तो गणेशप्रसादहो इसके योग्य ठहरा | 
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उसे बुला लडकैका हाथ पकड़ा दिया, बहुत नोच ऊंच 
ससभा मसुम्तारनासा उनके नाम लिख दिया। ऋणको 
रूचो उन्हें बतादो । आप तोथेका बहानाकर घरसे चल- 
दिये भीर इरिद्ार में जा मुृड सुड़ा लिया। अपने किये 
कर्मांका प्रायसित्त करने लगे भोर रात दिन ईश्वर भजन 
में बिताने लगे । अब उस किसो बातको चिन्ता न थो;एक 
इेश्वरका नास था| सच है, मुद नारि घर सम्प्ति नासी। 
मूंड मुड़ाय भये सन्धासी । 
नवां अध्याय । 

गणेशप्रसादने राय दुनोचन्दकी' जमोंदारोका अधि- 
कार पा सब जमीनदारी ६० हजार में ठोका ऋरदी ओर 
एक बर्षकी पेशगी लेकर ऋण चुका दिया । जो ऋण बचा 
उसे दूसरे बर्ष देनेका वादा कर महाजनको राजी कर 
लिया । सब सामान ठीक कर दिया गया। लक्ष्मोचन्द्र भी 
घन्द्रसाकी नाई' दिन दिन बढ़ने लगा। लक्ष्मोचन्द्रको 
दादी जिसे पुत्र पुत्रबधके चले जाने पर बड़ा दुःख इश्ा 
था, केवल पीज्रको देख अपना जोवन रक्‍्खे थी। पाचवें वर्ष 
लक्ष्मोचन्द्रका चूडाकरण हुआ और विद्यारत्म भो उसौ 
वर्ष हो गया। गुरु पढ़ानेक्ो रकखे गये । लक्ष्मीचन्ट्र जो एक 
होनइार लड़का था, धोड़ेद्दी दिनों में हिन्दी पढ़ गया। 
सातवें वर्ष जनेझ हुआ और अग्रेजी की शिक्षा होने लगी। 
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दूसरे वर्ष चीथे क्लासमें नास खिखाया गया। सेकेंड लैंग्वेज 


संस्कृत दिलाई गयी। शिक्षक्रगण लक्ष्मीचन्द्रको नख॒ता, 
बुद्दि, सइनशोलता से प्रसन्न रहते थे। यधाससय प्रवेशिका 
परोचत्ना (7रत070॥08 क्‍चाजागणत 0) पहुँचो । जांच से लकच्झो- 
चन्द्रवा नस्थर सबसे अधिक जाया। प्रवेशिका भो ससाप्त 
हुई। फल भी निकल गया। प्रथसय्रेणी में लव्ोचन्द्र पास 
छुआ | १० रुपये सासिक दत्ति भी सिलने लभी। इन 
रुपयों को उसे पर्वाह तो न थो पर परोक्षा री (8०7०५ ४४9) 
ध॒त्तिका सिलना गौरव को बात थो | लक्ष्झोचन्द्र का हीं- 
सला दूना हो गया, एफ० ए० सें पढ़ने को लालसाने गोड 
पकडा। बांकौपुर में मक्षान किराये पर लिया गया । दो 
नौकर, रसोदयां, प्यादा और एक टमटम भेजदी गयो | 
इनकी दादी भौ वह्दों इसके साथ रहतो थीं। पटना का- 
लिज (2000० (००३०) में नाम खिखाया गया। अध्ययन 
ठोक होने लगा । सब प्रोफेंसर इससे प्रसन्न रहते थे। १५ 
वर्ष कौ अवस्था में 85००० _ ए८४" सेकेंड इयर में उन्नति 
सिनी । जबसे पटने में लक्ष्मोचन्द्र पटने गया था, अपने घर 
नहीं आया घा। लेक्चर (/००४४९) कम्‌प्लोट (0०7७9०६८ 
छुआ। फोस सैजी गयी। नियत तिधिकों एफ, ए, को परोक्ता 
समाप्त हुई। खत्मोचन्द्र ओर इनको दादों बाद परोक्षा 


घर चले भ्राये। परोक्षाका फल निकला, फिर लक्ष्योचन्द्रने 
कपड़ा (एछशञणा प्रवसचेणों से पास किया | 
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सत्मीचन्द्रके विवाह को बात बहुत स्थानों से आने 
लगो। बड़े बड़े घनवानों ने अपनी अपनो कन्यातंकी वि- 
वाहइका संदेसा भेजा | भला ऐसे को कन्यादान करना कोन 
न चाहेगो ? धन, विद्या, रूप किसो बातको कसो छक्तमोचन्द्र 
मेंनथो। गणेशप्रसादने राजा केशव्ेन ० 7. #, राज- 
स्टद्वनिवासों को कब्याये सगाई पक्को कर लो | पर विवाह 
न किया। यह कच् दी वर्ष विवाह रोक दिया कि जब 
लक्ष्मोचन्द्रको अवस्था १८ बर्षको हो जायेगो तब विवाह 
करेंगे । 

गर्मीकी छुट्दोवे बाद 7र्पाए जुलाई से फिर कौलेज 
खुला। लक्ष्मीचन्द्रने सो बो०ए० उ०णा जीवन किया। 


पढ़ना होने लगा। 


दशवां अध्याय । 

पठने सें च्राजकल विद्याघरों को बाइबाहो हो रहो 
है। इस वेश्या को बनारस से आये असो दो हो सहोने हुए 
है, पर सारे पटने में एक धूम सच गयो है। मारे सुजरे 
नाचके सफरदाई तक घबरा गये है। दश पांच स्थानों से 
नित्य सानेके लिये वुलाहट झाती थो, जिनमें दो एक खो- 
कार कर शेष लीटा दिया जाता था। विद्यापरीोकीे बारे 
सें लिखने की इसमें सामव्य नहों, इससे सरखती टेवीका 
अआअवाइहन करले तो अच्छा है । 
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है देवि, तुने जिस बुद्धिकोी दे वाल्मीकि सुनिसे रामा- 
यणको रचना कराई, व्यासजोसे महाभारत में रन्भाका 
वर्णन कराया, कविशिरोसणि कालिदास से रघुवंश और 
शक्कुन्तला लिखवाई, जिस बुद्धिक प्रतापसे शेक्सपियर प्लि- 
ल्टनने पुस्तकों लिखडालों, जिसके प्रभावसे उपन्यास में 
रेनल्डका नास अजर हो गया, उसो बुद्धिका एक अंश भो 
हमें दे, जिसमें विद्याघधरी का रह्ठः रूप वर्णन कर सके। 





विद्याघरों अप्यराके तुल्य थो । रष्ठ गोरा, बाल जम्बे 
काले भौर किद्चित्‌ घुंघरवाले थे । उभरे सरोजसे उरोज, 
जांघें भरो भोर पिण्डलियां चमकोलों थों। अड्जप्रत्यड्धग्से 
रस ट्पकता था। यह सानों इस्तको नदी, रूपको राशि 
ओर सुन्दरताका भंडार थी । इसके नयन बड़े भोौर कटोले 
थे। मानों विधाताने इसे रच अपनी बुद्धिका परिचय दिया 
था। विद्याधरोका बयस इस समय ३० वर्षका था पर देखने 
वाले २५ वर्षये वेशी नही कह सकते थे। इसे सादगो प- 
सनन्‍्द थो । रात दिन गहनोंसे लदा रहना न चाहती थो ] 
यह नहीं कि इसके पास गहनोंकी कसो थो । दो तोन 
लाखके गहने इसके पास थे | दह वारह लाख रुपया बड्ध- 
में जसा था, पर तोभी सिवाय रष्टीन साड़ी, कानमें वि- 
जलो, गलेसें कंठसरी और हाथमे कद्ठणहो पहरा कग्ती 
थो। ठोक है, ईश्वरने जिसे रूप दिया है उसे खझड़।रको 
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आवश्यकताददी क्या है। “नहों मोचद्रताज जेवरका जिसे 
खुबी खीदाने दो ।” जो किसो काली चुड़ेलका शड्भारही 
कर दिया जाये तो क्या ? यहो कहना पड़ेगा, कि “ईंट 
लिये मुसकात भतौर ये भागिनो भौनमें भूतसी ठाढ़ी ।” 

गाने नाचने में भो यह अद्वितोया थो । बड़े बड़े गवय्ये 
भी इसका गाना सुन दांतो उंगलियां काटते थे । 

ग्यारहवां अध्याय । 

रमसललवाको सुध बहुत दिनसे नहों लो है। पाठक, 
चलिये देखें आज कल्त कहां है और क्या करता है। 

घम्प्राका माल अखाव ले, रसललवा आरासे छपरा 
भाग गया। अपने घर गयाजी न झा सका। उसे दुनो- 
चन्द्रका डर घा कि वहां जानेपर न जाने क्या न क्या दुःख 
भेलने पढ़ें । पर यहां तो रड्ट हो दूसरा हो गया था, जिस- 
कौ उसे कुछ भी सुध न थो | 

कूपरे में आा रसललवाने अपनेको कायस्थ बताया । 
सकान भाउंपर ले उसमें रहने लगा। बकरोदन नामी 
सालजादोसे दोस्तो हो गयो । शाराव कवाब चलने कटने 
लगा। गदइदे घड़ाघड़ बिकने लगे। भरातशकको बौसारी 
ऐसो इई कि नाक कट कर गिर गई। शरोरमसें भी कोढ़के 
चिन्ह दिखाई देने लगी | पासका कुल निवट गया। रुपया 
झाये तो आये काहाँसे ? चोरों करने पर कमर वाघो। 
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कच्ठावत ठोक है, सो चोरकी एक सावको | अन्तमे पकड़ा 


गया । महोनों हाजतमें रह सजिदहृुट द्वारा तोन सहोनेके 
लिये बड़े घर भेजा गया । वहांसे सुजझ् हो भोख सांगने 
लगा, पर भीख भो भरपेट नहीों मिलती थी । ऐसेको कोई 
भीख भी देना नहीं चाहता था । लाचार उसने दूसरे नम- 
रसें चल पेट पालना ठान छपरेसे कच किया। उाथमें 
ठकनीे जिसमें कौड़ी, चने, परे पड़े थे, लिये, सांगत खाते 
राह लो । इसकी अपने कियेका फल पूरा मिल गया। 
अच्छे कुलमें दाग लगानेवाले, कुलवघुओंकोी सगा ले जाने- 
वालोंकी यहो दशा हनन करतो है | रसललवा, ठहर, तेरे 
शरोर में पिल्लू पड़नेवाले है, तब तेरे लगाये पेड़ोंका फल 
तुझे खानेकी सिलेगा। 
बारहवां अध्याय | 

गणशप्रसादकों रायसाइबने अधिकार क्या दिया सानों 
गणपतलालकी कलेजमें किसोने छूरो मारो। इसी धुनमें 
रहने लगा कि किसो प्रकार बापका बदला बेटेसे लेना 
चाहिये | द॒सारे ऐसे धघनवानके रहते दुनोचन्द्रने सब अधि- 
कार एक अदने ग॑णेशप्रसादकों दे हमारी बड़ी सान- 
इानि को ! लक्ष्यीचन्द्रका विद्यानुराग भी एक प्रकार उसके 
छदयमें कांटासा चुभता था । बस, वदला लेना जोमें ठान 
उसने भो वॉकोपुरझी यात्रकौो। बांकीपुरके बाकर गज 
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महल्लेमें भ्रापक्षा एक सकान भी था, उन्तीमें जा, गणपतने 





डेरा ज्ञमा दिया | लक्ष्मीचन्ट्रके साथ उसका एक सित्र भो 
रहने लगा था, उसोये अपने मेलजोल पेदा किया । सिचका 
नाम जयचन्द्र था । टुक कच्दानीको शइला छोड़ जयचन्द्रके 
बारेमें भो कुछ लिख देना ठोक है । 

जयचन्द्रकी अवस्था वर्ष सोलह एकऋकी होगी | रह्ढ- 
गेहुँआ, कद साधारण, न लख्वा न नाटा था | तोसरे कन्नार्मे 
पढ़ता था, पर पढ़ना नासमात्रह्दी का था| यहांगे वहां, 
वहाये यहां दिनभर घुम्ता करता था| भडुओं को वजादारो 
इसे भ्राती थो। यह विना सिद्दान्तका सनुप्य था। आगे 
पीछेक्ा सीच विचार इसे न घा। वेवल लक्ष्योचन्द्रक्ों बा- 
तोंका सेकेड (अनुमोदन) किया करता था । बरावर बेह्दो 
बक्का करता था । गणपतलालने इसोको पहैेटा भोर पूरे 
तोरपर जड दिया कि लक््झोचन्द्रकी वेश्य' के यहां फंसाना 
चाहिये । जयचन्द्र सो वे आगा पीछा सोचे तव्यार हो गया। 

जयचन्द्रके फेर में पड खत्झीचन्द्रकी भी चाल चलन 
बिगड़ गयो । पढ़ना लिखना कस हो चला | जहा नयन 
वाणसे घायल हुए फिर पढ़ना कोसघो दूर हुआ। लक्ष्झी- 
चन्द्रने भी विद्याघरों को प्रशसा सुनो थो, वह्ों जानेकी 
इच्छा की। टसटमस पर सवार हो पटना थ्र्दर पहेचे। 
विद्याधरोके यहां घोडो ट्र बेठ कुछ सलासो दे बांकीपुर 
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लोट आये | इन दोनोके चले आनेके बाद गणपत भी वि- 
दाघरोके यहां पहुँचा। इसने उसे पूरे तौरपर जड दिया 
कि लक्ष्मीचन्द्र धनी है ग्रौर आपहो सालिक है । 
तेरहवां अध्याय । 

टूसरे दिन लक्ष्मीचन्द्र फिर विद्याधरोके यहां पहुँचा । 
पहले दिन इसने भपना सकान बांकोपुर में होना बताया 
था | मुजरा सुना गया, सुजरेका पेगास लक्ष्मीचन्द्रने किया 
रुपया भी पूरा देनेको तय्यार हुआ, पर विद्याघरोने ख्रो- 


कार न किया | यह कच् टाल दिया कि मेरे शिरमें आज | 


अत्यन्त पौड़ा है। लक्ष्मोचन्द्र सो वापस आया, पर बेचेन 
था। जो उसपर पूरे तौरसे श्रा गया थधा। 

इधर विद्याधरोके ऊपर भी इसका पूरा असर पड गया 
था। लक्ष्मोचन्द्रता चेहरा एक पनुष्यसे ऐसा मिलता घा 
कि देखने हारा यदह्द न कच् सकता था कि कौन कीन 
है | उसी भनुष्यस्ते विद्याधरोंको मथस भेंट हुई थो | यद्द 
बात बड़ीं की कहो हुई है कि सती अपने प्रथम भेंट करने- 
बालेकी कभी नहीं भुलतो | अपने प्राण देनेकी उपस्थित 
चो जातो है पर उसपर भांच नहीं आने देती । यह नहीं 
कि वह दूसरों से मुलाकत न करे, पर उसके प्राणकी रक्षा 
सदा चाइती है। यददी हाल ठोक विद्याघरोका था। छ- 
सके ऋूदय में नानाप्रकारके तरड्र उठते थे । वह्ठ यही सो- 








| | लिये लड्ड'ड़ा हो गया। 


[२ 
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चतो थो कि जबसे बेश्याहत्तिमें प्रहत्त हुई हे तबसे किसी- 
को संभोगबासनासे रुपया मिलने पर बच्चित नहीं किया 
है पर न मालूस इससे टूर रहने को इच्छा क्यों दोतो 
है । इसे देख हदय में प्रेस क्यों उसड़ भाता है। रुपया 
भी देनेको तय्यार है पर भात्मा क्यों नहों चाइता है। 
दोनों पर दोनों का असर पड़ गया घा । लक्ष्मोचन्द्र बरावर 
कच्ठता था; विद्यावरों खोकार न करती थी। 

बातचोत करते करते विद्याधरोने लक्ष्मोचन्द्रके पि- 
ताका नास जन्मभुसि सब सालूस कर लिया। साताका 
हाल पूछने पर कहा, “जब मैं वर्ष दिनका था तो माता सैरौ 
मर गयो,” विद्याधरोी यह सब बातें सुन काठ दो गयी। 
बहुत देर तक चुप हो रही,मानो निर्जोव है। काटो तो लक 
नहीं । थोड़ो देर बाद लक्ष्मीचन्द्रको कल दस बजे दिनको 
झाने कह, उठकर दूसरे कमरे में चलो गयी। वहां जा 
फूट फूट कर रोने लगो भौर सोचतो रचद्दो । पाठक, यह 
क्या सोचतो थी यह आगामी अध्याय में ज्ञात होगा। 
लक्ष्यीचन्द्र सो बांकोपुर चला आया। 

धोड़ो देर वाद गणपत विद्याघरी के यहां पहुँचा, उसने 
पूसे जतियां लगवा निकलवा दिया। हड़वड़ भागनेसे 
सोटड़ीपर से गिर प्ऱा। पर टट गये, जिससे जन्म भरक्षे 
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चोद्हवां अध्याय । 

रास रास कर रात कटो। भोर इआ, दिनके नो भी 
बज गये । लक्ष्मोचन्द्रने टमटस कछवाई। बांकीपुर से पटने 
जावे ४-५ सिनट लगते है। नी बजकर पन्दरह मिनट पर 
लक्ष्यीचन्द्रने ऋचकिया। ठोक १० बल्ले विद्याघरोके यहां 
पहुचा | आज उसका चेच्दरा पोला हो रहा था। आंखें डरा-' 
वनो हो रहो थीं । लक्ष्मोचन्द्रकों बिठा इधर उधरको दो 
चार बातें क्र भाप यहां ठहरें और यह कुंजी रकक्‍खें, 
सैँ असी आतो हूँ ”? यद्द कद्द चलो गयो। दूसरे कसरे सें 
जा एक बन्द लिफाफा अपने नोकरको दे कद्दा कि “दसे 
शीघ्र जा जिलाघीशको दे झा” और एक तमंचा ले अपनी 
छातीसें लगा दाग़ दिया। दमभर में प्राण पखेरू उड़ गये। 
बन्दूक का भब्द होवैद्दी घरवी सब नौकर दौड़ आये, कमरे 
में देखते है तो विद्याघरो सरोपड़ी है। सबने लक्ष्मीचन्द्र को 
घेर, कद्ना आरन्भ किया कि इसीने इसारो स्वासिनोको 
सारा है। आगकी नाई यधद् समाचार सारे पटने में फेल 
गया; पुलिस भी आयो। आतेहो उसने लक्ष्मोचन्द्रकी मुश्कते 
बांघ लो | लच्मोचन्द्रओ विचित्र दशा घो, सुँदपर उइवाइयां 


उड़ती थीं । मारे भोड़के विद्याधरीका घर भर गया था। 
उसी समय (70507० 9857४) जिलाधीश सय पुलिस 
सुपरिनटेडेंटके पहुँच गये | लक्ष्मीचन्द्रको बेँघा पा उसको 
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सुश्वों खुनवा दीं और कहा यह्द निर्दोष है। ग्रौर अपने 
पाससे एक लिफाफा निकाल, सनुप्यसमुहकी ओर देख, 
पढना आरम्ध किया। 
 शोः-सच्दाशय, से राय दुनोचन्द्र गयानिवासो को 
स्री ह। मेरा पह्चिला नाम चम्पा था, पतिके कुचलनसे मैरी 
यह दश्मा हु । सेरे पति एक वेश्यासे ऐसे फँस गये कि 
मेरो कुछ भी सुधि न लेते थे। उस समय मेरो युवावस्था 
थी | कामाच्निस दग्ध होने लगी । एक समय रसललवासे 
भेंट हो गयी। कुललज्जा को त्याग उसके सग निकल 
भागो, पर उसने सो साल असवाब ले सुझे राहको भिखा- 
रिनी बना अपनो राह लो । बडे बड़े दुःख केल सरखती 
वैश्याके साथ बनारस गयो | ( पाठक, जो ल्ली चम्पाको 
बनारस ले गयो थो, यच्ो सरखतो थो ) 
सरस्वतो बनारसकी एक नासो वेश्या थो। दालको 
मण्छोसे इसका एक पक्का मकान था, उसोमें ले जाकर सुभ्के 
रक्‍खा । बडो सेवाएं कीं। बड़े बडे गवइये रखकर मेरी 
गानविद्याक्ती शिक्षा होने लगी | घन्पासे सेरा नास विद्या- 
घरी हो गया। थोड़े दिनमे में गाने नाचने में शऋद्दितीया 
हो गयो । बनारस में बहुत घन उपाजन किया | काल पा 


सरखती भो सर गयो। मैं ही उसको कुल सम्पत्ति को अधि- 
कारिणो हुई | पटनेक्षे मनुष्योकोी तारोफ सुन बचा ऋरायो । 
यहा भी सेरे रूप और गातेक्ते कारण बड़ा धन सिला । 
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मेरा प्रत्न लक्ष्मीचन्द्र जिसे में केवल एक वर्षका छोड़ 
घरसे भाग आयी थी यहां आने लगा । इसे देख मेरे हृदयमें 
स्रेद्द उत्पन्न हो गया ।पर जिसे एक वर्षको अवस्था में देखा 
था उसे युवावस्थाके सौन्दयंसे विभुषित द्ोनेपर चीज़ लेना क्‍ 
कब सम्भव था । लक्ष्मोचन्द्रने भी भपना पता ठोक ठोक न 
बताया था | लक्ष्मीचन्द्रने मुलाकातकी इच्छा प्रकट को । 
मैंने किसो सनुयकों धन मिलने पर विषय-बासनाये बंचित 
नहीं किया था। मनुष्य केसाहो कुरूप ध॒द्द क्यों न हो, धन 
देनेपर मेरे साथ सेंट कर सका। पर लक्ष्मोचन्द्रमे रूप गुण 
घन सब रहने पर भो इसे खस्रोकार क्यो न किया? होन 
हो यह इश्वरने मुझे बचालिया।| हाय, में ऐसो पापिनो 
हुई कि पुत्र जिसे नो सहोने पेटमेंर क्वा वह सो मिलने 
की इच्छा करे। कल पुच्रसे इसका ठीक हाल ज्ञात हो 
गया, मेरे अपत्य प्रेमक्षा कारण खुल गया, चाहा कि इसे 
छातोीसे लगा लूं। पर ऐसा न कर सकी। अब से अपना. 
ओऔवन रखना नहीं चाइतो । लक्ष्मीचन्द्र फिर यहीं बेठा है। 
मेरा १९ लाख रुपया (8079765 3775) बनारस बंकर्में 
जमा है, ओर जो सम्पत्ति मेरे पास है, सें कुल पुत्रको दे 
जाती हैं | आप आकर कुल उसे दे दें, भोर में गोली सार 

अपना जोवन समाप्त करती हूँ । आपकी दासो 
चम्पा उपनाम विद्याधरो। 








। 
! 
। 
| 
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धोडी देर सब चुप रहे, इतने में एक फकोर निकल 
अप्या भौर सबको सम्बोधन कर कच्दने लगा। मैंही राय 
दुनीचन्द्र हें, मेरेही कारण यह सब लोला छुई है। मैद्दो 
इूसका सूल हू । मै अपने पापसय जीवनको रखना नहीं 
चाहता | यह कद उसने अपनो घातीमें छरा घुसेड़ लिया 
ओर वहच्दों अपना जोवन समाप्त किया । 

राये हुनोचन्द्रके सरतेहो एक कौोढ़ी भीडसे निकल 
आया और कचने लगा कि मैही रमललवा माली हूँ। 
जैसे सेने राय साइवके कुलमें कलइ लगाया बसे मेरे शरोर 
में भो पिल्नू पड़ गये । 

पन्द्रहवां अध्याय । 

इस घटनाका विचित्र प्रभाव सब पर पडा। लक्ष्मो- 
घन्द्रकी ऐसो शिक्षा सिल गयो कि कभौ न भूला । वेश्याके 
यहां जानेका साहस टट गया। जिलाधोशने घचम्पा का 
छुल धन लक्ष्मोचन्द्रकी दिलवा दिया। इसने पिता राय 
दुनोचन्द्र की दाइक्रिया को, पर माताकों केबल गड्ामं 
प्रवाह वर दिया । दोनोंके अथ ब्राह्मणों को पूरा दान दिया 
झोर पिताका शाइकर गयाजोी अपने घर चला झाया। 

लच्ष्मोचन्द्रका पढ़ना समाप्त द्रो गया । एक वर्षवी बाद 
इसका विवाध्र केशवचन्द्रकीं कन्या तारासे सानन्द हो गया, 


यह भो लक्ष्मीसो सी पा सुखमे रहने लगा । गणेशप्रसादने 


( ३० ) 


कुल हिसाब उसे ससक्ता दिया। लक्ष्मोचन्द्रने इसके परि- 
अमके बदले इसे एक लाख रुपया दे अपना सुनोस बना | 
लिया।, 





वर्षके भीतर लक्ष्मोचन्द्रको पुत्र उत्पन्न इआ, जिसे देख 
माता पिता दोनों सुखी होते थे । 


दति। 


| के 23 मन पवन दनले उन कल लिन तल नि २८ 
॥ काव्य के ग्रन्थ ॥ 


अलकशतक और तिलशतक /) अलछ्परदप॑ण ८) 
अह़टर्पण “) भत्योत्तिकब्यटुस 6) 
अद्वादश 3) अध्यास 5) 
उपालन्भशतक £/) काव्यनिणय 0॥/ 
कविकुलक ण्ठाभररण ४) अलियुग पचीसो ह,) 
कर्याभरण £2 कविकौरतिकलानिधि /» 
वार्तिकत्रान “2 काशोकरत्रिसमाज प्र०सा[«० 
कविससाज दूसरा भाग ॥) कबिससाज तीसरा भाग ॥) 
कबविसमसाज चौथा साग ॥/ चरणचन्डद्रिका #/ 
चेतचन्द्रिका ४) छन्‍्दोमज्री ॥# 
जगदहििनोद संपूर्ण ॥/ दोपप्रकाश 6) 
6 (कैशोदासक्कत) #/ ग्रियाप्रीत्मविलास 9 
प्रबोधपचासा ४» पर्चा भरण 5 
पजनैसप्रकाथ । ' ग्रेसलतिकका [€ 
फागचरित्र !४) बजरंगबत्तीरी 2) 
नुद़ियाबबान “/ बसन्तसब्वरी 5, 
विद्ारी उतसई १7 हन्दविनोदसतसई ५५ 
विरहा ८2 भड़ौआसंग्रह् चारो भाग ॥// 
रासक़ष्णवर्न्म 


भारतओौचन प्रेत बनारस न... "जीवन गेल बनारण।. 





॥ उपन्यास ॥ .': 





भ्रघो रपन्यी /) असलाध्वत्तान्तसाला... ॥9 
अकबर उपन्यास ॥/ भूतोंका सकान ॥/ 
अजोब अजनबी. ॥) गंगागोविन्दसिंड 9 
ईश्वरोलोला ४/ उधेलों 9. 
कसलतनी उपान्यास ।, सघुमालतो 0) 
कांट्ेबहचा तम्नाला ॥/ कुलटा / 
कुसुमलता चार भाग २॥/ कुसुमकुसारों चारोभाग १) 
खर्गीय कुसुमकुमारी ॥) कदोरासर खून ॥/» 
काजल की कोठरी ॥/2 कमलकुसारी चार भाग २» 
मनोरमसा उपन्यास ॥४, चन्द्रकला ट। 


चन्द्रकान्ता 8 भागगुटका १५ चंद्र॒कान्तासन्तति२२भाग११) 
॥) ठगच्नत्तान्तसालाजिक्ददार ३४) 


जया उपन्यास 
डबल चोर ।, संसारदर्पण २» 
दुर्गेशनन्दिनी दोनों भाग ॥/ दोपनिर्व्याण ॥५) 
दौनानाथ का ग्टह्चरित्र।८/ दक्षितकुसुमत ४» 
नरेन्द्रसो छिनो दोनोंभाग १/ भवानकल्रमण ]9 
सायाविनी [2 नरपिश्ाच तौन भाग २) 
रामक्षप्ण वर्न्मा 


भारतजोवन प्रेस काशी । 





नहकिताबे | नईकिताबें ! ! 
किसान को बेटो १।) भयानकस्रमण 9) पूनामें हल- 
चल ॥/), वौरजयमल ॥), भूतींका मकान ॥), इसौना ॥), 
नरपिशाच २)) खर्णलता ॥), संसारदपंण २), पुलिसह- 
त्तान्त सक्रता ॥), कांशेग्लह्वत्तान्त ॥, इवाईनाव।) कु 
समलताउन्यर्पांस २।) जोवनसख्या ॥), दलितकुसस ॥#), 

ठगद्दत्तान्तमाला ३) | 
रामक्तच्ण व्या भारतजोवन प्रेस 
बनारस सिटो । 


- कण 68 22487 %क/09 2454: तक: | ल४) 
पे 5 5 भी 
*  बुद्ेमुंहमुहोँसे 


५ हे किक कर कक ४ ञ््‌ 
& लाग |! देख | | तमासे ! ! ! 


। [ प्रहसन | > 
2 श्ीराधाचरण गोखासी को हास्यमयो 


हे लेखनी से लिखित । 


5) 
श्र 
८ 


॥986892079887986%% 5 





४0 #»चास पात जे खात है तिनह्धि सतावत काम । 
है माल सलीदा खात जे तिनके मालिक राम #/ 
[॥2४) | " 


ह 

» ६) 
कि 

५ 0 ्ः 
के इस हितोय संस्करण का सब अधिकार हिन्दी &४ 
हि साहित्य के हृद्दकारी देशोपकारी श्री चाबू हु 
॥| | कं 
/: रामक्तशशवर्ग्या सम्पादक सारतजीवन को है। श 
[प्रथकार का पत्र न०३७८६ हन्दावन २०३ ८७] हू 


#०७५०७७ ००॥० #००७०० न्न 
[दूसरा पत्र बन्दाबने ३१।७॥68४ | है] 


3 आक स्छठ 


पटना उटवश 


(0 मद 
जे 
भ्हँ 3 4.3५ 


काशी । . है. 
भारतजीवन यन्त्ाखय में सुद्रित हुआ । हर 
चम 


हर 257: ख़त 





| है 
४ सं 
' के झअच्य है १ रद प्र हू । ! त ट 
क है ् 
4/१ ८: हि ३ 

हा ल्‍हे कण, छः हू ७. (2०६ अप, ] १०३३० २5 हे 
(7 ट 5 78) ६520 0200 60020 2007: 2 &९ 


दूसरी बार १००० ] [ 


श्र 
डे 





बढ़े मह महाँले छोग देखें तमासे ॥” 


( प्रद्दंसन ) 
प्रथमाकू--प्रथम गर्भाझू 
स्थान 


तालाब के ऊपर नौम के पेड़ को छाह । 
सौला--अरे यार। अबको साल पीर की दगाइ में कितनी 
सिन्नियां चढ़ाई, पर किसी से कुछ नहों भया । दस 
सन गेहें भो घर में नहीं आये, मज्जों गुसेयां की । 
कलु०--भरे कहीं सेद के बिना भी गेहूँ होय हैं ? देखें 
लाल अब के कहा करें ? 
सोला--औौर क्या करेंगे १ भेज धोड़ेडी छोष्ठ देंगे । 
कलुआ -तो तू कद्दा करेगी ? 
मौला --सें क्या भ्रपनी ऐसी की तेसी करूँगा, अब के सर 
जाता तो भच्छा था। कहीं लाला ने इल और बेल 
नोलास करा लिये, तो फिर सी मरे । जाते खुदा 


ताला की छ्वा सर्जी है । बाप दादे की स्ींपडो भी 
कहीं न छोडनी पडे | 

कजु० “लाला तो इतमें आयें हैं, अच्छा तो भाज्न में सी 
तेरी ओर द्ोकष्टो चार वातें कहने में कसर न 
करूंगी + 





हनन तन 3०-५9) ९ जननी व ++ _०>++.. अत 3... 


ते मत 0 बिराद: बुर जान शिग्गार्मगाफ:कचाक 


( २ ) 
( लाला नारायणदास का प्रवेश ) 
मीला - लाला साहब ! सलास | 
नारा०--( छक्त के नीचे बैठकर ) 'अरे सोौला तू तो बडा 
बदमाश है किस्त क्यों नहों देता बे ? (माना जपते हैं) 
सोला--अर्जी लाला साहब | अबको फसल का चाल तो 
आप अच्छी तरह जानते हैं । 
नारा०--अरे हमें इससे प्या ? तुम्हारी फसल हो, चाहे 





नहो।!. 
मौला-जी यह तो ठीक है, पर आप तो हमारे मां | 
बाप है। 
नारा०-मर कम्वस् | सरकार तो हमें न छोड़ैगी ! ब- 
तल किस्त देगा या नहों ? 
मोला--लाला कूदव | दस आपन्न सदा के रेयत हैं आप 
हमारे ऊपर पिच्दरवानी न करेंगे, तो फिर इहम कहां 
जायेगे? में तो इस बखत बारच आना से प्यादा कुछ 
नहों दे सक्ना । 
नारा०--तू कुछ भला आदसों थोड़ाही है, तुम से दो 
रुपये बारह आने लेने हैं, उसमें फत्न बारह भाने 
देता है। कल्नू-- ! 
कन्न,-णी । हे 
नल कल की पड मर पल ली कल ग रजत मा ककके मटका 











([ 8३ ) 


नारा०- इस वेदेसान को पकडकर जमादार के पास तो 
लेजा। 

कन्नू-जो हुकुस ( मीला से ) चल वे ! 

भौला-लालाणी में बडा गरीब असामी हे, आपहो को 
बदौलत खा पीकर इतना बडा हुआ, अब कहां जाएऊें? 

नारा०--ले जा न | खछा क्यों है ? 





कल्नू-( धक्का देकर ) चल वे ! 

मौला- दुद्दाई लाला साइब की ! दुद्दाई जमीदार की (कल्लू 
से) ब्बों वे तू कहता घा कि में तेरो ओर से दो चार 
बातें कह ढूँगा, कुछ कचटता घ्ों नहीं ? 

कन्न,-तो तू तनक उट जा, ( लाला से ) लाला साहब ! 

नारा०-०पंधा रे ? 

कल्नू - इजूर अबकी वेर मौला को छोड़ दीजिये । 

नारा०-ध्यों | के 

कक्ष -याने जा छोरी से अब के निकाइ कियो है, वाकू 
आपने कभ्ी देखी है ? 

नारा०- नहीं | 

कक्नू - लालानो | वाक्षे रूप को आपसे फद्दा वड़ाई करूँ, 
वाफी उमर उन्नीस वरख की होगी । अब तक कोई 
लडका बातो भी नाय भयो । और रंग वाको सोने 
को सो दस दस करे है। 





जी अजिललल ++ रण जे स्नान अभाजणकणओ- अ>ि+ डे, 


2४ 0४एए४र।/ं।/ण भांग. 





१5. 


नारा०--( माला जछूदी जपते २) ऐं ऐं क्या कच्दतः है ? 

कल्ल,०- जी आएसे कुछ भूठ थोड़ेड्दी कहँ हूँ, आप वाको 
देखें तो कच् दीजिये। 

नारा०-( सोचकर ) मुसल्मानियों के मुंह से प्यार की 
ऐेसो दुर्गच श्राती है कि जो मिचलाने लगता है। 

कज्न,--लालाजी | वो ऐसी नहीं है। 

नारा०-( साचकर ) यवन | स्लेच्छ | मुसलमान | क्या पर 
लोक भी नष्ट करना है ? 

कक्न,--लालाजी | मुख्ल्मान से कहा है ? आपने ही तो 
कई बेर सोस कही कि ठाक्ुरजी सचह्वाराज गोपिन के 
संग रास करते हैं । 

नारा०-दोनबस्वो | “यथधानियुक्नीस्मि तथा करीमि? और 
फिर स्त्री? उनकी जात क्या ? वह तो साज्ात्‌ प्रकृति 
खरूपा हैं । ऐसा तो हमारे शास्त्र में भो कहा हैं । 
बड़ी सुन्दरी है १ ऐं अच्छा मौलाकू बुला ली । 

कल्न-- सीला १ ह्वां भा। 

सीौला-हुकुस । 

नारा०-- अच्छा धञ्राज वारघच भ्राने ले करओे तुमे छोड़ दें 


तो फिर बाकी कब देगा ? सच बतला । 
मोौला-लालाजी गुसेंया करे तो डेढ़ मही ने के सीतरद्दी 





दे दूँगा। 











( ४ ) 


नारा०- अच्छा तो बारह आने के पैसे दीवानलनो को दे 


ञ्या। 

मोज्ा -( आनन्द से ) जो हुकुम लाना साहब ] (खगत) 
बचा। बारह आने के पैसे तो गठ से हैं, और दो 
रपये अंगोछे में बँधे हैं, जो बहुत मारपीट करते, तो 
सब दे देता । ( प्रगट ) सलास लाला साहब 


( प्रस्थान ) 
सारा०-ओ कक, । 
कन्न, - जो! 
नारा०- इसको तू हाथ कर सकगा ? 
कल्न, -क्षी क्यो ? बोस पत्चीस रुपये खर्च करने पड़ेंगे | 
नारा ०--वीस पश्चोस रुपये । कश कहता है । 
कक्ष,-णजी या से कम नहों, जादा लगे, तब सी लग सकें 
ब्यींकि आखिर तो वो गाव की वह है । 
नारा० > अच्छा हम लव टोवानखान में चलें, तब याद 
दिला देना, रुपये दिये जायेगे । 
कन्नू >जो छुकुस ! 
नारा०-(नैपच्य की ओर देखकर) यह कौन है १ विद्या- 
घर? 
( विद्याधघर का प्रवेश ) 
कौन +* विद्याधर [ प्रणाप्त | ये क्यों ? 
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का 











( ६ ) 


विद्याघर -धक््या कहूँ, बडा दुःख हुआ, इहमारी मांजो का 
परलोक हो गया ! ( रोदन ) 

नारा०-- क्या कहा ? ये कब हुआ 

विद्या “--आज चीधा दिन है। 

नारा०--प्या इुआ था ? 

विद्या ०-- कुछ नहीं बहुत ब्वद्द हो गई थीं । 

नारा०-“इरेरिच्छा बत्तोीयसो” भाई इसका सोच करना 
ह्था है । 

विद्या «यह ठीक है, अब में इस आपत्ति से जिस्में बच 
सकूं, वह आपको कत्तेव्य है। जो कुछ इसारी बह्मत्र 
भूसि थी, वच तो आपके बाग सें दब गई है और-- 

नारा० “आओः ! वो तो जो कुछ हुआ. उसकी अब क्या 

_ बाद हु । 

विद्या०-- जी हां, वच्ध तो जो कुछ होना था, सो हो चुका 
“गतस्य शोचना नास्ति” वहच्द तो ऐसे भी नहीं, वैसे 
भी नहीं, पर आपका बढा भरोसा रखते हैं । इससे 
जैसे बने इस कण से आपको रक्षा करनी होगी । 

नारा०-- सदाराज | यह हमारा बडा कुसमय है, अभो 
थोडे दिनों मेंही वीस पच्चीस हजार रुपये हमें सकौोरी 
खजाने में दाखिल करने पडेंगे। 

विद्या०--जोी आप राजा हैं, लक्ष्मी की कृपा से आपको 








५ 2 पा मय कक मय मम न नल 


( ७ ) 
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किस बात की कमी है ? आ्राप तनक कठाज्ष कर दें 
तो इसारे से इजारों ब्राह्मणों का आप ऋण से उद्दार 
फर दें। 

नारा० - में इस समय तुम्हारा कुछ उपकार कर सके, 
ऐसा तो नहीं मालूम पढ़ता । तुस कुछ और उपाय 
करो, खैर जो कुछ बना, तो पीछे देखा क्ायगा । 

विद्या० --लालाजी आप हमारे जसीन्‍्दार हैं, राजा हैं, 
आपके आगे तो कुछ विशेष नहीं कच्द सकते + जो 
आप उचित समसे, करें, ( टीघ॑निश्ास ) तो में अब 
जाता हें । 

नारा०- दग्ड्वत । 
ओ' इन्हों लोगों ने सुझे खराब कर दिया, शेवल दो | 

दी | दो | और दूमरी बात नहीं - अरे कन्न, | 

कन्न,- जी । 

नारा०-क्ों वे देखने में तो वह खूब अच्छो है न १ 

कक्नू - लाला साहइव | आपको गड़ा को याद है ? 

नारा> - कौन गड़ाए १ 

कलन्नू “जी, बह सिस्मरों की लडकी, जाकू आपने--( अआए- 
दीजकि) फिर वह यहां से भाग गई । 

नारा०-- हां, वह लड़को देखने में अच्छी थो (टीघ॑निश्वास 
लेकर ) मीतार।स ! सीताराम | प्रभो तुर्हीं सत्य हो। 
हां फिर एस गड्ा का छा छुआ ? 
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कछ्लू --जी, अव तो वह बजारू हो गई । मौला को बीबी 
वा से भी अच्छी है। 

नारा०- क्या कहता हैं? हां ग्राज रात को ठीकठाक 
'कर सकेगा ? 

कक्लू--जी आजन भयो, कब्ल पर्सो तक जुरूर कर ढूँगो। 

नारा० - देख | कुछ रुपये का लोभ सत करना, जो खरच 
लगेगा से दूँगा । 

कछ्लू -णो इुकम ( ख़गद ) लाला णो ऐसे पागल न हों 
तो इम कैसे बचें । 

नारा०- ( नेपथ्य की ओर देखकर ) अर यह कौन है? 

कछ्लू-अजी ये नन्नी, और वाकी मां रामसा है, जल लेने 


जाय है । 
नारा०--फोन नत्नो बे ? 


करलू- वही चैना तेली की बेटी । 

नारा०--ये चैना तेली की वेटी है ? थे तो गूर्दर में गि* 
दोरा है ? 

कहलू -थे आज दो दिन भये मुसराल से आई ह्ढै। 

नारा०--( खगत ) गई न शिशुता को कूलक भलक्ो 
जोबन अंग । दीपत देह दुद्लेंन सिलि मनों ताफता 
रंग ॥ 

संसार तव निस्तारपदवी न दवोयसी । 


अन्तरा दुस्तरा नस्यु्थदिरे सदिरेक्षणा:॥ 











(६ ८ ) 


करलू--( खरगत ) अब दोखे और रंग लगो। बूठे होने से 
नीयत बिगड़ जाय है कोई बुरो भमलो चीज धागे हो 
कर गई कि बस फिर लार टपक पड़ी । 

नारा०--अरें कबल ! हे 








करलू -जी हां । 
नारा०- भरे इसका कुछ कर सक्ता है ? 
कब्लू-जो थे कछू सहज बात नही है ये बड़े आदसो के 
घर ब्याही है । 
( घड़ा लेकर नन्नी और रामा का प्रवेश ) 

नारा० -भरी बड़ी बह् ये लडकी कौन है १? 

रासा--ये कहा लालाजी] आपने मेरो नजन्नोकू नांय 
पह्चानी । 

नारा०--भरे ये तुम्हारी वही नमी है, ग्रह्म ठीक, ठीक, 
इेश्र करे ये ज्ोतो रहे । इसका व्याह कहां हुआ है ? 


रामा--जो याको घ्याह झागरे नत्या तेलो के घराने भे 
भयो च्ट् | 


नारा०-हां हां वद्द बहुत भक्तों आदसो ले । जमाई 
कैसो है 

रासा - [ समय ) जमाई देखने में बचुत अच्छी है। प्राम 
में सदर्सा में लिखे पढ़े है। ज्ञाठ साहव ने वाफू कई 
वैर इनास दियो, और अब चरसभे दिन वाकू किताव 


इसे से 





( १० ) 


अनीनीय ीतीीनतनती बनन--... 





नारा०- तो जम्ाई प्रयाग मेंही रहता है । 
रामा-हां, अब के बडी कहा सुनी भई, तब कहीं नव्री 
आई । बड़े घर सें लड़की देवे से यहो तो आफत है। । 
नारा०- हां, ये तो ठीकद्टी है ( खगत ) इस लडकी का | 
नवयोबन उपस्थित है, उसमें भी इसका पति विदेश 
में रहता है । यदि इतने पर भो सें इसे बस न कर: 
सका, तो घिक्कार हे ( प्रगट ) अरी नन्नो जुरा इधर 
तो आ, तुझे अ ज्छी तरच्द देख तो सही बालकपन से 
तुझे देखा था, अब तो तू इतनो बड़ी हो गई कि 


पचह्चचानी भी नही जाती । 
रामा-जा बेटो सरम क्यों करें छ ? लालाजी कू आगे बढ़ 


कर रास राम कर तेरे ताज लगे हैं। 
नतन्नी--( आगे बढ़कर रास रास करक्षे खगत ) अरे गजब] 
ये बुड्डा कुछ कम थोड़ेही है ये तो मुक्ति खाये जाता 
है। अरे गजब ! ये क्या यधह्ट तोसमेरी छातीडी की 
तरफ देख रहा ह- सर कस्बस़् ! 
नारा०- ( धीरे धीरे ) अमी हलाइल सद मरे श्वेत श्याम 
रतनार | जियत सरत भुकि कुकि परत जिच्चि चितवत 


इक बार ॥ 
रासमा- आपने कहा कट्दी ? 
नारा०--नधही और कुछ नहों, यही कि यह यहां कितने 


देन और रहेगी ? 
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रामा-ये यहां मद्दीने भर रहेगी । 

नारा: -[ खगत ) बछ तभी तो कास बनैगा । अजन ने 
अठारह दिन में ग्यारह अक्षोड्चिणी सेना को युद्ध में 
बध कर डाला । में क्या एक महीने में एक तेली की 
लडकी को वश नहीं कर सकगा ( प्रगठ ) रास | 
राम | राम | सव तुम्हारी इच्छा ! 

शसा- लालाजी आपने कहा कहट्दी ९ 

नारा० - मैने कहा चेना कहां है ? 

रासा--वे नौन जलने भरतपुर गये हैं । 

नारा०-आवैगा कब ? 





भासा-चार पांच दिन में आने की कह गये है, लालाजो।| 
तो अब उस जल भर लावें। 

नारा०- अच्छा जाओ। 

रामा-आ बेटों | आ। 

( नन्नो और रामा का प्रस्थान ) 

नारा०-(सगत ) चैना के न आते यह काम हो जाय, 
तो अच्छा ( नेपथ्य की ओर देखकर ) अहा ) 
नत्रो कथा सुन्दरो हैं! कविज्नन नवयोवना स्ती को 
मरालगासिनरी कहते हैं, सो मिध्या नहीं ( प्रगद ) 
अरे कदलू [ 

करलू- जो ( सगत ) लाका अबको फिर मारे पड़े । 








| ( ९३ ) 


नारा०- भरे इधर झा, इस बाबत कुछ कर सक्का है ? 

कब्लू-लाला साहब । यह में नहीं कर सकूंगो पर मेरी 
मौसी कर सके तो में नहीं कच्द सकूं। 

नारा० - तो जा दौडकर अपनी मौसी से कह आव और 
देख इसमें जो खर्च होगा सो सें दूँगा : 

फछलू- जो हुकम. तो मै चल्यो ( जाते जाते ) लाला आज 
कलपबि हैं | देखे कबलू कू आज कहा मिले? 
( प्रस्थान ) 

नारा०--( खगत ) प्रभो, आपकी इच्छा, नन्नी का क्ष्या 
चमत्कार रुप है, और थोडी थोडी चञ्चल भी है, 
देखें कया हो ? 

( खिदमतगार का लोठा घोती लेकर प्रवेश ) 

नारा०- अब चलें सख््या पूजा पाठ का समय छुआ ( उठ 
कर ) दीनबन्धी | जो आपको इच्छा । आ; इस नतन्नी 
को यदि हाथ में कर सके ! 

( दोनों का प्रस्थान ) 
छणवनिका पतन । 





है त 
हू 


( १8 ) 


प्रथमाइ--द्वितीय गर्भाड़ः । 
( स्थान मौला के घर के आगे ) 
( मौला और छ्नो का प्रवेश ) 
सोला--क्या कद्दा ? पचास सुपैया ? 
छम्तनो में क्या भूठ कहूँ हूँ । 
सोला-(क्रोघ से) ऐसा लुच्ा हरासजादा क्या हिन्दुओं में 
और कोई है? साला रेयत को जान लेता है, असामी 
का सब माल सता लृूटकर पीछे से यह कहता है | 
टेख तो सर्कार के घर इन्माफ है कि नहों ? 
अब के काफिर के मुंध् मे इड्डी भर हूँ ठब छोडू' । 
ऐसा मकटहूर वचा का, में गरोब हू तो क्या कसव 
कराऊँंगा ? हमारे खानदान से नव्वाब हंदरावाद की 
नोकरो करते आय हैं, हसारो वहिन भाच्छी ने कभी 


कप्तव नहीं किया, सो क्या में अपनी भरत से कसव 
कराएं / साला पाजोी कद्ो का | । 


छव्नो--अच क्यों शिना वात को बकते ह्लो ? जब वहद्द कुछ 
करें तो जो मन में आावे सो कर लेना । ये देखो क- 
लुझा फी मौसी सितावों फिर आतो है । 
सौला-घुडेल का घिर फोह दूँ तो कलेजे में ठण्ठक हो । 
छत्रीो--सें नेक इट जाऊे देखूं यह यहां आकर क्या करे। 
( दोनी इट छाते हैं ) 


पा लुनकी 








 ऐऐ / 


[ सिताबी का प्रवेश | 

सिताबो --( चारोंभ्रर देखकर ) थू धू। मुसत्यान के घर 
में आकर के तो उलटो होय है। धू घू ! सुर्गा के पद, 
प्याज के छिलका । छि: छिः | पर कटा करूँ लाला 
जाने कब ये पाप छोड़ेंगे । इतने बूढ़े हो गये पर भ्रब 
तक मन में ज्वान पहाही बने हैं । आज तीन बरस 
से नौकरी करूँ हूँ इतने दिन में कितने भले घर की 
बहू वेटी, रैड., सुद्ागन, मैंने खराब करों, कछू ठीक 
नहीं ( हँसकर ) फिर लाला भगत भो बडे, दिन भर, 
साला हाथ मंडी रकछें, सोसवार को एकादशो को 
बर्च करें । आहा। कैसी भक्की ] ( चिन्ता से ) भला 
जो भई सो भई, यह तो ठीक करूँ कि या लुगाई की 
कुछ बुरो भक्तो कर सकंगी कि नहीं । चना तेली की 
बेटों से यह सब बात नहीं बनेगी वो गरीब कड्ढाल 
की छोरी घोड़े्दी है, जो दो चार रुपया देखकर ना- 
चने लगे। और लाला ज्वान होते, तव भी कुछ बात 
नही, नत्री गुस्सा होती, तो ईसी में वात टाल देती । 
अच्छी देखूं बच कदा कहदे। (ऊंचे खर से पुकारकर) 
अरो छन्नी | घर में है ? 

[ नेपध्य मे | 
अरी कोन हैं ? 
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[ छत्नो का प्रवेश | 

छन्नों--सितावी ! कहा खबर है ? 

सितावो - मीला कहा है ? 

छत्नो >-वो तो खेत में हल चलाने गया है । 

सिताबी -(खगत) आफत कटी वच् आदमी है कि राच्छस 
है ( प्रगट ) तो छत्नो | अब मोसी सच्च सच कह टे । 

छन्नी-से ढ्या कह ढूँ? 

सिताबो-तू कहा कहेगी ! सोने के गहने पचद्दर, सोतो 
चुग, हां बीदो हो करके रहेगी ? 

छत्रो --बहना | अपने अपने नसोव को बात है| तू सुझ 
से जवान खसस छोड़कर बुडठे खसम के पास रहते 
की कहे है, कन्न कूं वी सर जावंगे, तो में स्था करूँगी! 

सिताबी - ये सच अपने अपने भाग की बात है । इन 
बातस से कहीं काम चले है । ये देख पन्चीस भपया 
लाई हूं जो ये चात करें तो कद- रुपया दूँ । न॒ करे 
दो तैसी कद्द, में जाती हूँ । 

छत्नी -तनक ठचहरो, इतनी जरल्‍ूदी क्यों करतो हो ? 

घितादबो --जल्दी न करूं, तो कद्ठा करूँ, जो करनो है ती 
फिर देर सत कर | 

झत्तो--( विचारकर ) अच्छा ला, रुपया दे ! 

घिताबी- देखछियो, पोछे रे इध्दा न हो । 





के, 


अलननननननीई 


: ([ ?६ ) 








छत्रो -इसको कुछ फिक्र सत करो , मैं सक्ता कु तुम्हारे 
घर आऊंगी । ला रुपया दे द । तो फिर यह बात 
किसो को मालुम न हो । 

शितावो वाह श्याबास | यह भी कछू बात है। यहे कोई 
सुनैगो, तो उमें जितनी लाज हीगी, तुम्हें तो उतनो 
नहीं । इस हिन्दू तू मुसल्मान तुम्हारे झादपात तो 
नहीं तुम्हारे एक खसस सर जाय तो कट दूखरो ख- 
समस्त कर लो । 

छबत्नो--अच्छा इम तो राड होकर के टूसरो निकाह कर 
लेती हैं, छ्विन्दू ब्या करते है! अच्छा जो चाहें झरो करो, 
ला रुपया ला ? 

स्िताबो- यह लें। 

छन्नो--( रुपये गिनकर ) ये तो एक कस बीस रुपये भद्ये 

सिताबो - हां छ रुपया सेरी दस्तूरो । 

छन्नो - ना, ना, थे बात न होगी, दो रुएये ले ले । 

सिताबो-ना, ना, में चार रुपया लगी ! 

छत्रो--अच्छा तो दो रुपये फेर दे । 

सितावो - ये ले-और देख समा कू या बगीचा में आयब 
जैयो, में द्वास तोकू ले जाऊंगी | 


कछबो--अच्छा, तो तू अब जा ? 








र [ "१७ ) 
घिताबो-देख ये कोई ऐरे गेरे के रुपया नहीं है थे रुपया 
छलछन्द करके नहीं पर्चेंगे, तो अब में जाऊ हू | 
[ मस्थान | 
( मौला का प्रवेश ) 


समौला--( नैपथ्य की आर देखकर क्रोध से ) हरासजादी 
का सिर फोड़ तो मज्ञा हो, गुर्सेया ! यह काफर मसु- 








सल्यान की इब्नत खराब करेगा । टेखियो मे करे 


देता हूँ, सो याद रखना, होशवार रहना, साला हाथ 
न सगाने पावे । 


+' 


कछत्रो-तुमसे ज्ञादा में समझती हैँ । 
[ प्रस्थान | 
( विद्याधर प्रश्डित का प्रदेश ) 
विद्या«--[ स्वगत ) बहुत लकड़ी को जरूरत है, तो यह 
सूखी इमलो न कटा डालें ? द्वाय वालकपन में इस 
हच के नोचे कित्तना खेल कूद करते थे, बच्द याद 
करतेहदी चित चच्चल हो जाता है ( बडी लगख्बी सास 
लेकर ) ज्ञानें दो इन बातों के सोच विचार से क्शा 
होगा ( पुकारकर ) अरे सीक्ाचक्त ) 
सोला--सहाराज | क्या कहते हो ₹ 


विद्या०-अरे टेख | यह इमली का पेह कटाचा है तू 
काट मक्गा 9. 


॥॥॒ 
हनन अनिल: 
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( (९८ ) 


मौला--काट क्यों नहीं सकूंगा ! 

विद्या०--तो अपनी कुब्दाडो लेकर सारे संग चल ! 

मौला - क्यों सहाराज | लाला ने तुस्हें मां के दिन $ लिये 
प्या दिया ? 

विद्या० - अरे इन बातों से क्या कास ? देना तो एक ओर 
जो दस बीस बोधे ब्रह्मोदक जमीन घथो, वह भी छीन 
ली और अब बिपत्ति के ससव में जाकर कच्ा तो 
कहने लगे कि हम आजकल बढो खटपट में हैं, कुछ 
नहों दे सकते, फिर घब बहुत कहा, पांच रुपये देने 
लगे ( दीघनिश्वास ) सब परमेश्वर करता है | 

सौला-( सोचकर ) महाराज | 5रा इधर आना, तुमसे 
कुछ बात कहेँगा । 

विद्या०-वक्या बातचीत है ? यहीं कच्द न ? 

मीला--यहां नहीं -इधर 

विद्या०--चल । 





( दोनों गये ) 
( सितावो और छल्नो का फिर प्रवेश ) 
सिताबी -छत्रो | वा बगीचा में नहीं । 
छत्नो--ती फिर सुर्के कहां ले चलेगी, बता ? 
सितावबोी--देख ! ये पीपर के ऊपर महादेव को सठ है 
ना, छवां चलनो पड़ेंगे, वस तू चार घडी रात गये या 











( १८ ) 


प्ेक्ष के नीचे ठडो रहियो, फिर में आऊ'गी, जैसे 
बताऊ'- तैंसे करियो १९ | 

छतब्बो--अच्छा तो तू जा कोई की खबर न हो । 

घिताबो - ऐसी तू कौनणो वराह्मन बनिया है जो इतनी 
छरे है। 

छत्तो - सो #मस को कुछ हों, सेरा आदसी सुन लेगा, तो 
इस तुस दोनों की गर्दन काठ डालेगा ? 





सितावो - (डरकर) थे तो सच है मीौला बा राच्छस है। 
तो मैं भब जाएऊेँ । 
+ [ प्रस्थान ] 
छत्तो-( सन में ) देखूं भाज रात में क्या तमाशा हो, शव 
घलू खाना पका लूं। 
[ प्रस्थान | 
( विद्याधर और मीला का फिर प्रवेश ) 
विद्या०--राम ! रास ! बुढ़ापे में भी यह रंग ! तिसमे भी 
सुसद्यानोी । रास | रास ! सचसुचही कलियुग भरा 
गया । मौला-देख इमारी बात में खूब इशिग्वार 
रहियो। इसमें ह॒प्तारो तेरो दोनों की बन पड़ेगी ) 
सौजा--जो हुकुम, इसको कुछ फ़िकर मत करो । 
विद्याब-- तो अब चल, कुब्हाही कहां है ? 
'सीौक्षा--कुबदाही खेत से यडो होसी, उलो | 


( इति प्रधमाई ) 
मय 


(६ ३२० ) 


 द्वितीयाइ--प्रथम गर्भाडः । 
स्थान लाला नारायगदास का दोवानखाना |, 


( लाला नारायणदास बैठे हैं )' 


नारा०-( खगत ) भरा! । ज्या आजल्ष दिन नहीं कडैगा! 
(जंभाई लेकर) दीनबस दीनानाथ ! आपकी दइृच्छा। 
सिताबो, कहतो है कि नन्नी का मिलना मुशकिल है 
क्या कमबखी है! ऐसा उसूदा सोने का कमल निवाएल 
न सका | हा | ससागर प्थ्वो को जीत करके अन्त मैं 
अर्जन को क्या प्रमिला है हाथ से पराभव होना पडा! 
जो हो इस समय मौला की लुगाई को जो निकाला 
यह भी कुछ थोड़ा आनन्द नहों है । यह भी देखने 
में वुरो नहों है, उम्त्र थोडी और नवयीबन के सद से 
एकबार गिरो पडतो है शास्त्र में लिखा है कि यौवन 
में करी भी धन्य है (चारोश्रोर देखकर ) ओ: | अब 
भी दो तीन घडी दिन होगा। क्या गजब [ 


( रामनारायण वाबू का प्रवेश ) 


कौन रामनारायण हो का ? आओ भाई। आश्रो, 
कब आये १ | 
रास०--(प्रणाम करके वेठकर) जी कप्त राति को आया | 
नारा०-तो कहो छ्वा खबरें हैं, सुनें तो । 





( २१ ) 


3 को ली व 5 कवर कक 

रासम०- जो सब अच्छी खबरें हैं, बहुत दिन से घर नहों 
आया सो अबकी मचहोने भर को छुट्टी लेकर आया हू! 

नारा०-- अच्छा किया। हसारे मथुरादास से भी मुलाकात 
हुई थी ? 

रास०- जी सथुरादास से तो इलाइाबाद में रोजहो सुला- 
कात होती थी । 

नारा० - क्यो तुम तो दारागच्नञ में न रहते हो ! 

रास०- जी रहता था, पर अब चौक में मकान ले लिया है। ' 





नारा" पअ्रक्छा सथ॒रादास का लिखना पदढना कैसा होता 
दे? 

रास *--जी, चाचाजी, ऐसा क्वेवर लडका तो स्यौर कालेज 
से दूसरा नही । 

नारा०-- ऐसा क्य लड़का कहा भाई ? 

रास*- जी, क्लवर अर्थात्‌ सुचतुर अकलसन्‍्द । 

नारा०- हां ठोक, ठीक, यह्द तुम्हारी अग्रेजी का लफ़ूज 
है। भाई | यह सब इसारे रुनने से अच्छा नहीं सा- 
लुम पड़ता । जुद्दीन या चालाक कहने से इस सम 
भकते हैं, अच्छा रासनाराथण | तुस बडे मीघे लड़के 
हो, सधुरी कोई अधन्य की वात तो नही सीखता । 

रास०- जो, अधस्म क्या १३ 

| नारा१- यही, ब्राह्मणों को निन्‍्दा, गदड्ाजी से स्लान करने 

से छणा, यहो सब किरिप्ठानो म्रत ! 


) 


डा 











आम, 





रास ० -जोी यह सब तो में आपसे ठीक ठीक. नही कह 
सकता । 

नारा--नहों में जानता हूं, सथुरी ऐसा कास कभीन 
करेंगा वह सेरा लडका है न | सीताराम! सीताराम! 
अच्छा हमने सुना हैं कि इलाहाबाद में अग्नेजो पढे 
लिखे लोग सव एकाकार हुये जाते हैं। कायथ, ब्रा: 
जझण, बनियां, खो, कलवार, चसार सब एक जगह 
बैठते उठते हैं और खाना पीना सी करते हैं / भाई ' 
यह श्रच है ! 

तम्०- जी बहुत झूठ भी नही है। ; 

नारा०-ब्या मुशकिल है । हिन्दूधरस्म की मर्व्यादा अब 
नही रहेगी, और रहेगी फिर क्या ? कलियुग का 
प्रताप तो दिन दिन बढ़ताहो है (टीघेनिश्वास लेकर) 
सोताराम ! 

( कन्नू का प्रवेश ) 

कोन? 

कल्लू-जी ! मैं कल्ू ( एक जोर खड़ा हो जाता है ) 

नारा० -( इथारे करता है ) 

कछ्ू - ( इशारे करता है ) 

नारा० - ( मन से / आः। आज़ क्या सख्या नहीं होगी 
(प्रगट, अच्छा रामनारायण | मुनते है कि इसाइावाद 





हि 


स्व जा नल 8 जले 





( २३ ) 
से कोई २ बडे आदसी हिन्दू सुसल्यान बावचों रखते 
हें 
रास» -जी हां सुना है कि कोई कोई रखते है । 





नारा०- घू। थू | क्या कहा ? हिन्दू होकर मुसलमान को 
रोटो खाते हैं राम | राम [छिः | छि ! 
कल्लू -(मन म) मुमत्मान की रोटी खाने से तो जात जाय _ 
ओर वाकी लुगाई रखने से कछू नाथ। वाह | बाइ ! 
लाला साहब की बडी समझ ! | 
नारा० -सथुरी को अब वहुत दिन प्रयाग नही रक्डूंगा । 
रास ० - जो अभो सधुराप्रखाद को कालिज छोड़ाना किसे 
तरधद् मसलइत नहो हैं । क्‍ 
नारा०-व्या कहा ! और ज्यादा अंग्रेजी पढाकर क्या 
अपने कुल में कलड़ लगाना है ? और "मरा बैल भी 
फहों घास खाते देखा है” कदहदकर छ्था बाप दादी 
का दाद तपंण सो बन्द कराना है ? 
( नेपप्य में शक्ल, घण्टा, झऋूदड़, वारताल वजते हैं ) 
नारा०-प्राञो साई, ठाकुरदशन करें । 
राम० - जो हुकुम, चलिये । 
( दोनों गये ) 
कब्चू-( स्वग॒त ) अब लालाणो तो गये (चाराश्रोर देखकर) 
योडो देर भाराम तो करू ( गहो के ऊपर बेंठ जाता 
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न 





8... ीनीनीीतलणदीी तन ली लत यनन-भ+-न >> 





( २४ ) | 
है) क्या नरम मर्ज को तब्िछोना हे । याके ऊपर बैठ 
के नोद आमने लग है ( ऊँचेस्वर से ) अबे गणेशो | 

/ के कै 
(नेपध्य मं कीन ९?) ., 
कब्लू - भअबे में कललू । अरे गनेसो एक चिल्रम तमाखू 
खबा वे । 





( नेपध्य.से ) 

ठच्दरा खवाऊँ । | 

कछ्लू --( तक्षिया का सद्दारा लेकर ) ( ख़गत ) अहा | 
कीधी मौज की चोज है । लाला लोगचडी मजा करो | 
करें | भें में दूध मलाई रबडी खानी, ओर तकिया 
पर सहारो देकर बैठे रहे, यासे जादा और कौन 


सुखी हे ? 
(तम्बाकू लेकर गशेशों का प्रवेश ) 
गणेशो -अवे ये क्या १ तू तो यहां बैठो है ? 
कबलू -अबे एकवैर सौज के जनम तो सफल कर ले।ला 
हुक्का ला, लाला की फर्तों ले आ तो, तो और मजा 
हो (हुक्का लेता है ) 
गणेशोी - अधे तेने लाला को सो हुक्का पोनो कर्डा से सीखो 


बे !आहाहा। 
कबलू -आइाइा ! तू एकवैर मेरो शरीर तो ढाव दे । 


गणेशो--चलछ साले | सें क्ग तेरो नौकर हूं? आहाहा | 

















(२५ ) 





कढलू -अवे तेरे हाथ जोडूँ, आ। अच्छा तू एकबार सेरो 
आग दाव दे, फिर में तेरो आग दाव टूंगी । 

गणेशी--आइाहा | अच्छा | तो आ । 

हलू -उुक्का उठा दूँ, आ । 

गणेशो--( शरीर दावता है ) 

कब्लू -चल वे कोई ऐसे सो दाद है  आहाहा | 

गणेशो -क्यों अब अच्छी लगे है ? आहाहा | 

शब्षलू आज़ यार खूब सभा कियो | आहाहा ! 

गणेशो -( नपथ्य के आगे देखकर ) भाग बे भाग । ये 
देख लाला आये । 

( हक्का लेकर हंसते हँसते गया ) 

कन्नू -( उठकर ) बुई ने या बखत आय करके सव रहत 
विगाह् दोनो । आहा | आज तो बुद् को ठाठ देख- 
कर दंसी झावें | यह घेरदार पाजासा, यह चिकन 
को चपकन | यद्द वनारसो सेला, भौर यह कलावत्त 
का ताज | आहाइा |] 

( नारायणदास का घुनः प्रवेश ) 

नारा० - अच्ने कल 

कल्नू - ही अपो ! 

सारा >अयथे वो आ गई होंगी ? 

कघू -छी ये घच तक भा गई होंगी, आप चनें। 
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( २६ ) 


नारा०-जा तू आगे जाकर देख आ | 
करजू-जो इुकुस | 





( प्रस्थान ) 

नारा०--( खगत) थे ताज खूब माथे पर खुला है, मुस 
ल्यान औरतें इसको खूब पसन्द करती हैं। और इससे 
यह भी तो एक सतलब बना कि गच्ची चाद ढक गई 
( उच्चै.खर से ) अरे गणेशी । 

( नेपध्य में ) 

जी आया ! 

नारा०- हमारा हातबक्स और शीशा तो ले आ । (ख़गत) 
देखूं तनक अतर तो लगा लूं । मुसत्यान मर्द औरत 
बच्चे अतर की खुशबू खूब पसन्द करते हैं और छोटो 
शीशो अपने संग भी ले चलेगे । क्या जाने उसके बदन 
में प्वाज की व्‌ आतो हो, बस घोडा सा अतर लगा 
कर दूर हो जायगी। 

( बक्स और शौशा लेकर गणेशी का प्रवेश ) 

नारा०--( शीश में सुख देखकर अतर को थोीशी लेकर ' 
बच्च फिर बन्द करके ) ये ले जा, और जो कोई आदी : 
तो कचद्द देना कि लाछाजी जप करते हैं । । 

प्रस्थान । 
नारा०- ( घुमकर ) आः करुलू तो अब तक नहीं श्रावा 


बहा पाजी हैं न ? 
5 2० 2 अलसी 








( २७ ) 


( कल्लू का पुनः प्रवेश ) 
पया हुआ वे ? 
कछलू-मौसी वाकू ले गई है, आप चलिये । 
नारा०- ती चलो | 
( दोनीं का प्रस्थान ) 


लि जल नल ली» «>+ 








द्वितीय गर्भाक् । 
स्थान--वाग में दूटा फूटा शिवमन्दिर । 


विद्याधर और मौला का प्रवेश । 
विद्या०- अबे सौला | 
भीला--जी । 
विद्या०-अबे यहो तो शिवाला है, अभी तक्ष तो कोई 
आया दीखता नहीं । खेर तो हस इस प्रीपल के पेड 
पर अभी छुप कर चेठे रहें । 
मौला--आपकी जैपी स्जो हो । 
विद्या---पर देख सें जब तक इशारा न करूँ तू चुपचाप 
बंदा रहियो । 
मीौता -परिडितजी बैठा तो रहछँगा पर सेरे सासने कहीं 
। लुगाई के हाथ लगाया, के कुछ वेइच्जती या क्षवर्दस्ती 
करेगा तो माने का उसी वल्चू सिर फोह दूँगा और 
। 


मुक्ति कुछ उसकी दहशत भी नहीं हैं, सेने दूमरे गँ।व 
में छिकाना कर लिया है । 
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विद्या"-( खगत ) आदसो क्या है, साक्षात्‌ यमदूत है, 
उस्से भी आज गुस्सा है, न सालूस द्या कर बैठे (प्रगट) | 
देख मौला, इस तडका भढ़की से काम न चलेगा, 
तो सब बात बिगड़ जायगी, तू जरा चुप होकर बैठा 
रह । 

समौला--अरे जाओ पण्डित ! इस वक्त मुझे गुस्सा चढ़ा है, 
हाथ पाव करे जाते है, एक वत्ष साला मिले, तो 
साले 'का सिर फोड हूं और गाव छोड़ जाऊ। 

विद्या ०“-तो फिर में इस बोच में नही छेँ जो सरी बात न 
सुनेगा, तो में चला ( गसनोद्यल ) 

मौला--अरे ठहर पण्छित | इतना गुस्सा क्यों होता है ! 

' अच्छा जो में कई दिन तक चुपचाप बेठा रह, तो 

फिर तो उसे मजा चखा दूँगा ? 

विद्या ०- फिर क्यो नहीं ? 

मसौला-अ का तो चली तुम जो कह्चोगे, मों करूँगा। 

विद्या०--तो इस पेड़ पर चुपचाप बैठा रह । 

[ दोनों गये ] 
( सिताबी और छल्नो का प्रवेश ) 

छन्नो - अरी बहन, सितावोी | मुझे कहा ले आई ? बच्चन 
सुझि बडा डर लगता है। साप खाय जायगा, की क्श 
होगा कुछ कह नहीं सक्तो । 





( २८ ) ! 





सिताबी-चभरी ये सहादेव को सन्दिर है न। और दो 

चार पाच कोस नही चलनो पड़ेंगो, तू यहा ठद्धर 
लाला तोलों आये जायें हैं । 

छत -ना वहन अंधेरा है डर लगदा हैं । इस जगल में 
कैसे दो जनें रहेगे ? 

सिताबो -( मन में ) भूंठ नहीं कहे है, जो अखकार है 
शरोर कांप है, फिर यहां सृत को डर भी है ( पीछे 
फ़िर कर देखकर ) ञञा; अब तो तब्राते दीखते नह । 

छत्नो तू यद्दा बेठी रह, से तो जाती डे (जाना चाहतो हे) 

सितावो-( छक्ो का दाथ पकड़कर ) जा सर छिनाल से 
रहकर कहा करूंगो ? ( मन में ) हाय । सेरो कहा 
अब वो समय है, पक्के पान कोई खाव हैं ( प्रगट ) तू 
बहना | थोही दर और ठद्दर। लाला आयहो समझ । 

छत्नो - ना बहन! सुझत तेरे रूपया पेसा नह्टी चहिये, सेरे 
सर्द को कहो थे वात मालूम हो गई तो सुझे जीते 
न छोडेगा । 

सिताबी--अरी क्यों कूंठ कूंद डरप है? भला वो केसे 
जानेगी $ वो झा यहा देखने आवेगों ? फिर डर काे 
को ? तनक ठड्ो रद ( सचकित सन में ) घरो दया 
या सन्दिर में तो कक खटका भयो | रास! राम! राम! 
( छस्ी की पकड़ लेतो ४ ) 








( ६० ) 


छनत्नो--( दुःखित होकर ) तू नहों छोछती तो मत छोड, 
ध्या करू जो खुदा करेगा, सो होगा, तो चल इस सठ 

में घुस चलें, नह्रों तो कोई इधर उधर से देख लेगा । 
सिताबो-ना, ना ना, यहीों अच्छी हैं (सन में ) आः 
कह्ो ब॒ढठो डोकरा मर तो नहीों गयो । 


। छत्नो--( चकित होकर ) देख बचह्दन | ये कौन दो काने 
|. बाते हैं! सै तो या मठ में छिप जाती हूँ । 


सताबो -ना री ना! यही ठडीं रहना । सोकू तो लाला 














। से दिखाई पछ हैं (दंखकर) हां ये तो वेही है , और 
|. संग में कलुआ सी है। चली | प्रान बचे । 
छत्रो--ना वच्दना ! से तो जाती हूँ । 
सिताबी--अरो ठडी रद्द, जायगी कह्दां ? 
, (लाला बारायणदास और कछ्नू का प्रवेश ) 
सितावी-वाइ लाला | ठडे ठडे कब से पांव दूख गये हैं। 
आपने इतनी देर कर दोनी, हम तो अब तक चली 
जातीं | 
नारा०-हा कुछ देर तो जरूर हो गई लेकिन हमारो 
जान साहब तो तशरोफ ले आई (सन में ) ओः | 
सुसक्यान होने से क्ष्या बिगड़ गया ये लडकी रूप सें 
तो साज्ञात्‌ लक्ष्मी है| घूडे पर गुनाव का फल है| 
( प्रगट कल्नू से ) अवे तू आग लाकर खड़ा हो क्षा, 
देख कोई इधर आवे नही । 


। 
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कक्लू --शों हुक्षम । 

सारा०-अरो सितावी | यह तो बडी शम्स करती है, क्या 
मारी तरफ देखना भी नहों ( छबत्नोी से.) जान एक 
दफा अपने गुले रुखघार से कुछ शोरों कलाम्त तो 
फर्माओ कि बच्द जिन्दगी मजे में कठे । हरे २ इसमें 
शब्स क्या २ 

बाबलू -- (सन सें) अब छरे इरे द्वों ! अनब्नाइ अज्लाह कही। 

त्तारा०-हा ! यह नूरणहां क्या सौलाओे घर में अच्छी 
लगतो है । यह तो बादशाह की बैगस होतो ती 
खुलती कहीं कह्टों गोपाल की गई सिटक्षो भुख । 
कावुन से सेवा करी वज सें टेंटो फूल ॥ 
हाथ! चन्दे आवब चन्दे साहताब। तुम्हारी नाजनोी 
सुरत देखकर मेरा दिल कली कली खिल गया आइ्ा। 

सिताबो - ( सन में ) लाज्ा ग्राज सरे कल्त दूसरा दिन, 


० +.५७०-२०७२००न०न्‍लभजन्‍म पी पर ८ सककनत-सक तक. 
कि तल अर अल न 


|... पर तब भी हँसी ठट्ा नहो भूले । राख में आव ताईं 
गाग | अरे रास ! (प्रगट) लालाजी ! ये ती गाव की 
|... सुसस्यान है, यह का यह सब समझे है | 
' नारा०्--अरी तृ चुप रह न ९ 
सिताबी- जो हुछुस । 
छ्मों - घरो सिताबोी बटन ! से तेरे घावों पड. तू मुझे 
सहार स स चल | 
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सिताबो - अरी मर | उज्ार दफा वही बात $ लाला ने 
इतनो कह्टी, पर तव भी तेरो मन नहों चले | हजार 
कहो, प्र आखर तो मुसल्मान है नं। कहनावत है न, 
'सुसत्मान अच्छा ईसान' लाला साहब क्‌ देख के कि- 
तनी ब्राह्मण, कायस्य को बेटी दौडें हैं तू तो मुस्यान 
है, तेरे जात है कि पंत हे ? के धरम करम है ? यह 
समझ, कि बडे भाग जो लाला की नजर में चटो। 

छत्नो -ना बहन | में बडी देर से घर छोड करकी आए हूँ, 
सेरा आदमी आवैगा, सोकू खोजेगा, में ठो जाती हूँ ' 

नारा० - (अद्बल प्रकड़कर ) जानमन जानान्‌ ज्ञान, कान 
सलामत | तू जायेगी, तो में अभो जाऊँगा तू मेरो 
जान, तू मेरे कलेजे का टुकड़ा, तू मेरे चौदह पुरखों 


कोसा! 
( एूवीं ) 
मेरे तू जिय सें बचत नवज्षप्रिया प्रानप्यारी । 
तृद्दी जीवन तूहो प्राण, तूडी सकल गुणनिधान । 
तो समान और नद्डि मेरे दितकारी । 
देखो] बढठा समककर सत डरना, तुम जो चली 
जाओगी, तो में अभी मर जाऊँगा। 
कटलू --(खगत) बुडक्षा ताजगच्छ का, बुडठढी मैनपुरी की ! 
सिताबो - लालाजी।| छत्रों कू डर लगे है कहीं कोई जाकू 
टेख न ले, तो या समा मन्दिर में चलें जाओ न | 
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नारा*--( चिन्ता कर ) ऐ | मन्दिर सें! हां तो खरिडत 
महादेव सें तो शिवत्व नहों इसको तो व्यवस्था भी से 
ली है । फिर क्या इस परी के लिये हिन्दुधस्म क्या 
चीज है। 
( नेपष्य में गस्भीर खर से ) 
भला बदसाश वेईसान | सला ! 


[ सब को भय ] 


नारा०-( चास से चारोंभशोर देखकर ) पआनआ पड सें 
नहीं, में नही। अरे वाप रे| यह क्या ? कहा जायें । 

प्वितावों -( कापकर ) रास | रास | रास से तो पहिले 
सेहो धानेड्ो राम | रास | रास ! 

_ नारा०-अगे कब्लू | इधर था ! 

कछलू ( कोपकर पहले ) बच तो । 

( नेपध्य सें हुद्भारध्वनि ) 
सि०-ई दे दे (ज़सीन पर गिरक्षर सृत्छई आ जातो हे) 
नारा०-सोतारास | सोतारास | भरे रास ! श्या होगा १ 
( नेषथ में | देख न, क्या होता है 9 

सनारा०-( हाथ छोडकर कातर धोकर ) भाई! में कुछ 
नहों खानता, दुद्दाई है सकरर की, मुझे साफ करो 
 साधाई प्रशियात ) 


तलीक कक नकल फिल्पिनन-ल 
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(मृंद् ठापकर सौला का बेग से प्रवेश, कललू को घण 
सारना, और उसका छमीन पर गिरना फिर नारायणदाः 
को जमोन पर गेरकर उसको पीठ पर बैठकर घूंसे सारन 

और छिताबोी को लात मारकर भागना) 
नारा०-आह रे ए ए | ; 

( नेपथ्य में ) विद्याधघर का 'करसगति टारी नाहि टरे 
गाना और प्रवेश । 
करलू -भरे ये विद्याघर पण्डित आये, अरे अबकी बचे 

व्राह्मन के पास भूत प्रेत नही आवे हैं (हाथ म्ुलाकर 

अरे भाई | भूत को हाथ बड़ी कडो है। 
विद्या०---अरे लाला साहब | हैं ऐसे पड़े हैं, को ! शव! 
हुआ ? ऐं ? 
नारा०--( विद्याघर को देखकर उठकर ) विद्याघर महा- 
राज है ? अरे भाई आज भूत के हाथ से सर चुके थे, 
और क्या १ तुस आ गये, बड़ा अच्छा हुआ | 
सिताबो -( होश में आकर ) राम | रास | रास | 
कछलू -अरी मौसी ! भूत चलो गयो, अब डर नहीं, उठ | 
सितावी - ( उठकर ) वो गयो । आः अब प्राण बचे | तो 
चल बेटा, अब यहां कह्दा करेगे | में बचो रहंगी तो 


बहुत नौकरी मिल जायेंगी ( विद्याधर को देखकर ) 
अरे राम | यह तो मभिस्तरली हैं। 


६५ ) 





विद्या०-लालासाइव ! सें इधर होकर जाता था, आदसी 


के चिन्नाने का शब्द सनकर इधर चला आया कहिये 
तो यह बात क्या हैं? आप इस समय यहां केसे ? 
और ये लोग क्यों आये ? और ये तो सौला की बह 
दिखलाई दतो है । 


नारा०--( स्र॒गत ) एक शोर बचा, तो दूसरो ओर आफत 





क्या करूँ ( प्रगट विनयपूर्वक ) भाई | तुम तो सच 
जानते हो, मुझ्ते लाजों सत मारो । मैंने जेंसा कास 
किया, बैंसा फल पाया । तो देखो भाई । तुम्हारे हाथ 
लोष्टकर कद्ठता हूँ कि मुस्सी चद्ध भित्षा टो कि यह 
बात किसी को खबर न पडे । बुडढी उन्प्र में इन बातों 
को चर्चा होने से हमारी इब्जत आवरू सब सि्टी सें 
सिल जायगी। तुस भाई इसारे घर के हो, और ज्यादा 
ध्वा के ९ 


विद्या५- यह छ्या लाला साहब | आप बड़े आदमो गजा 





हैँ से गरोब ब्राह्मण हूँ और जद से आपने उसारी 
वह नम्रद्मोत्तर जमीन ले ली, तब से दिन भर सें खाने 
को भी नही जुश्ता तव भला से आपका 'त्राक्मोय' 
कंसा दो सकता हूं । 


माराब-म्रछ, बस, रहने दो साई | से कघहो तुम्हारी वह 


जुप्तोन फेर दूँगा, भीर देखो! तुम्हारी भा $ चाद में 













( ६६ ) 





मैंने कुछ घोडाही बचुत दिया था, सो अब तुम को 
नगद पचास रुपये और दूंगा, पर इतना काम्त करो 
कि आज का यह करू किसी को मालूस न पडे । 

विद्या०--( हसकर ) लाला साइब | कास बहुत बुरा है 
इससे कच्दनाहो पडता, पर आपने जब ब्राह्मण को 
कुछ दान करना स्वीकार किया है, तव इसका एक 
प्रकार प्रायथित हो गया । तब फिर मुझे इस बात के 
प्रसग करने से क्या कास ? इसऊ लिये आप निश्चिन्त 
रहें । 
( खभाविक वैष से मौला का प्रवेश ) 

सोला-लाला साहव ! सलास ! 

नारा०-- (अत्यन्त व्याकुल होकर) ऐ यह क्या ? यह फ़िर 
क्या सर्वनाश इुआ चाहइता है? 

सौला -- (हँस कर) लाला साहब | सेंने घर में आकर छदो 
को तज्नाश किया तो सब ने कही कि इस फूंटे सन्दिर 
फी ओर सिताबो के साथ गई है, तव दूंदते २ यहां' 
आया सुफ्ति दवा सालुम थो कि आप सुसल्मान होना 
चाहते हैं? छबत्नो तो छत्नी इससे अच्छी २ परीक्ञाद 
आपसे लिये से आता। इसके लिये आपने इतनी तक 
लोफ क्यों करो ? तोवा | तोवा | 








( ६७ ) 


। नारा+-- ( सोचकर नमस्त्र होकर ) भाई सौला |! मेने सब 
.. समझ लिया, भाई सेने तेरे ऊपर जैसा जुल्म किया, 
बेसो सजा पा लो | अब छ्यादा रहने दे, साफ कर, 
में तुझे भो कुछ दूँगा, पर भाई | यद्ध बात किसी को 
सालूम न पडें, यह मुझे सागा दे । भाई मौला ! मैं 





तेरे हाथ जोड़! । 

सौला-यह क्या लालाजी | आप वो सुसच्यानों को इतनो 
गालियां देते थे, अब तो आप खुद मुसलसान धोना 
चाइते थे, एससे वढकर ओर क्या मजे को वात है । 
तो यह बात तो सें अपने विरादरोवाजों से कइंगा। 


सारा०->गजव | क्या कच्ठता है मोला। भाई विद्याधर | 
अबकी तो सें खूब सारा पडा, तुस नहों वचाशओगे, 
ती और कुछ तजवीज नहीं है । तो एकवार सीला से 
तुस दो बातें ससक्ताक्षर कच् दो । 
| विद्या०-( कुछ इस क्रक्षे ) अबे मीला | प्रेघर आव, देख 


! 


... एक बात कहे । 
| (भौला को एक तरफ ले जाकर चुपचाप बातचीत करना) 
नारा १--सोतारास | सीताराम [ ऐसो श्राफत में भी आ- 
दसमी पडता दे एक्क तो वेदजतो दूसरे लात का डर । 
| मुझे तो इस वक्त ऐसा दु'ख है कि एब्दो शे दो टुके 
मर मल अल लब कक 3 जम अआत कलर कि कदिकिक लि ले जे कलर कक 


( शृ८ ) 


हो जायें और में उसमें समा छाऊँ। अब कान पक- 
डता हैँ, ऐसा कास कभी नहीं करूंगा। 

कन्नी-( भागे ब>कर हँसकर ) पदों? लाला साहच | बचा 
अब समुसलमानी अच्छी नहों लगती ? 

नारा०- हट दुध्टिनो ! अभागी | तेरे लियेहो तो सेरी यह 
कस्बस्ती आई। 

छत्नी -यह क्या लालाजी।| से तो तुस्हारी कलेजा थी, भीर 
न जाने क्या २थी | और अब सुमे टूर करते हो । 

नारा०-फत् तुभकोही टूर नही करता, यह बु" काम 
हो आज से दूर किया। इसमें भी यदि नारायगंदासत 
को चेठ न हो, तो इम्के समान भौर कोई गधा नहीं। 

कल्लन-( सब को सचन करणे ) ओ सौसो | तो कल्नू को 
रोजगार तो गयो | 

सिताबी - उठ बैठा । जीते रहेंगे, तो भीख मेंग खायेगे, 
कौन जाने मुसत्यन की लुगाई के रुंग भूत रह हैं 
अच मे ऐसे कास में कभी हाथ न टूँगी। 

विद्यान- लालानी | आप मौला कूं दो सौ रुपया दे दी 
लिये, तो अभी सब रूगडा सिय जाय | 

नारा०- दो सौ रुपये | हे रास ! घन से भी गया। विद्या 
घर भाई ! कुछ कसती वटतो में न होगा १ 


विद्या०--जी नहीं इससे कम में किसो तरह न दोगा | 
अं जि कलम 2 ड टी पमिरि लए के अप आम जी 2 कल डज> करार 











( ा )) । 
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नारा०-( सोचकर ) अच्छा तो चलो, इतनाहो दूँगा । 
मैने सोचकर देखा तो इस कम्य को यहो दक्षिणा 
उचित थी, को हो साई | तुसलोगों से श्राज खूब उप 
देश सिला । यह उपकार # सदेव सानूंगा। मै जैसा 
महापापी था, वें पराही दण्ड भो पाया। अब भगवान 
से वही प्राध्ना है कि ऐसी दुन्मति फिर कसी न हो। 
बस सेरोी वही कच्दचावत हुई कि -- 


“बुढ़े संहसुहासे लोग देखें तमासे”? 
जवनिकापत्तन । 


समाप्त | 


भारतजीवन यंत्राल्य की संक्षेप सूची । 
उषाइहरण नोटक ४ 


फलिकौतुक सपक  , 
क्याइसोको सभ्यता कहते हैं 


हि च 


छष्णकुसारो नाटक्ष॒" | 
जयनारसिंड को प्रहसन £ 
ठगी की चपेट बग्गी की रपेट ही 
घनंजयविजय व्यायोग कै! है) 
नाटक ( नाटक बनाने की रीति ) ॥; 
हृद्ावदस्था विवाह नाटक्ष $%« हे? 
वाल्य विवाद्र नाटक '  क 2) 
ठगवुतान्तसाला चारो भाग पूरा हु 
पक्मावती बाठक . ' | ४ 
प्रेमसुन्दर नाटक - । _क) 
भारतोद्ारक नाटक  ]; 
सद्दाअंधेर नगरी नाटक म्् . 
सुद्राराक्रस नाटक... दा 
सतीनाटक ॥) द्वीपनिवाण - |) 


*.. वाबू रामक्षप्णु वक्ता 
भारतजीवन प्रेस बनारस । 


कृष्णकुमारीनाटक । 
जिसे 
रासत शवर्न्मा 
सम्गादक भारतजीवन बनारस द 
४ ने 
१ हिन्दी रसिकों के शिक्षा और चित्तविनोदाय वह्ठभाषा (2: 
हे शुद ऋएमशएए मे अचुदाद किस । ः 
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धन्यवाद ! 
>> 905 

हम अत्यन्त कृतज्ञतापूवक प्रकाश करते हैं कि खर्ग- 
बासो बावू राजकिशोर दे के पुत्र बाबू लालबिह्ार दे ने 
हमारी प्रार्थनानुसार इस ग्रन्थ के अनुबाद और प्रकाश करने 
को आज्ञा हमें देकर अनुग्टहीत किया जिस्मे हिन्दी के 
रसिकों की ,भी इसका आनन्द प्राप्त जा ओऔर वे देखेंगे 
कि प्राचीन राजा महाराजाओं ने किस प्रकार प्राणसमर्पण 
हर धन्मरक्ता को है। हम अपने परम मित्र कलकत्ता नि- 
वारसी बावू त्रजनाथ परिडत को भी विपुल धन्यवाद देते हैं 
(कक उन्हों ने इस कार्य में हसारो विशेष सहायता की है। 
हम आशा करते हैं कि उक्त खत्वाधिकारो को आज्ञानुसार 
हम और भो अनेक अ्रन्य हिन्दी भाषा में ससयानुसार प्र- 


काश करते जायेंगे । 
रामकृप्णु वम्मो 


मम्मादक भारतजोवन 
वनारस । 


व 


भूमिका । 


पाठकों के प्रति यह विदित हो है कि जब से श्रौयुत 
भारतस्ूषण भारतेन्दु बाबू उरिय्वन्द्र ने और विशेषतः वि- 
इृदू शिरोमणि लाला श्रोनिवासदासजी ने इस भारतवषे 
को छोड़ खर्गेलोक की भ्ूषित किया तब से आभागिनो 
हिन्दो में कोई भो नाटक उपन्यास अधवा कोई अपूर्व म- 
नोहर ग्रत्य देखने में न आया । नाटकों को जेसो कुछ 
दुर्दशा इनदिनों है वह केवल वेद्दी लोग जान सकते हैं जो 
नाठक के गुण दोष और लक्षणों से अभिक्ष हैं। दन दिनीं 
यह परिपाटी पड़ गई है कि दो तोन पुरुषों की बात चौत 
अथवा रंगभूमि पर व्यय हो हाथ पेर छिलाने हो को 
लोग नाटक कह देते हैं । खरगबासी बावू हरियन्द्र जो ने 
इन दोषों के दूर करने और लोगों को नाठक के भेद ल- 
सण और लाभ ससमभाने के लिये “नाठक”? नामक एक 
उत्तम ग्रन्थ लिखा था परन्तु आलसो लोग उसे कब देखते 
हैं। दूसरे यह ऐसा नाटक है कि इस में शद्भार, हास्य 
बोर, करुणा, इत्यादि सब रसों का लेश है, धर्मरचा प्रीर 
सानरचा का तो यह आदर्णखरूप है । ऐसे नाटक को 
अत्यन्त आवश्यकता हिन्दी सें जान इसने खगवासों साइ 








िल पिनर अब अन्त... 
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कैल मधुसूदनदत्त महाशय के ग्रन्थ का अनुवाद प्रकाश 
किया है । इससे हसारो कदापि यह इच्छा नहीं है कि 
हम कोई सुनाफा उठावें अतएव इसका सूल्य भो इतना 
खत्प रज्खा है कि छपाई का खर्च सात्र केवल निकल आवे, 
ओर हिन्दो को भण्डार में यह भो एक छोटा सा ग्रन्य हो 
जाय । यदि इमारे पाठकों को इसके पढ़ने से किल्चित्‌ भौ 
देशाभिमान मान आंर धर्रक्षा का अद्दर हदय में जमेगा 
तो हम अपने अनुवाद का परिय्रस सुफल समसेंगे। 
रामकृष्णवर्म्मा 
। सम्पादक भारतजोौवन--बनारस | 





ह््जु 


समपंण । 





औौमजहाराजाधिराज गोखामी जी ! 
अण कुल शी बटकी लिकर | पेएु- 
वां क्योंकि खलो हाथ 


आज भ अलन्ते श्बपूबक लयधर वो सती 
श्रौसान्‌ कौ सेवा में उपस्थित ह्टो 


०८ सहाराऊ 





जयपुर का सखा । 
श्ोबुत के सन्मुख कैसे आऊ । प्षीर सिं्र की रानी। 
यह अभिप्राय है कि भारतवास, शैमसिंह को कन्या । 
| विद्यान्ररागो, महोदय सुझत सरोर कुल की पूज्य । 
कितनो छापा और अशुभ दृष्टि र बपुर की वेश्या । 
उदयपुर के उच्चवंश के उल््तरल तो सखो । 
में है जिसके योसान्‌ हो यू ।” सो इत्यादि । 


मान सर्वबादरा और धन्मरत्ता 
शित्ता है अतणव “ज्दोय॑ र 


शस्स । 
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है. 
स्थान रह्भाभे । 
रह्शाला से नान्‍दो सड्नल पाठ । 
दोहा । 
जयति प्रेम दोड बरव जहूँ बरनबिचार न होय । 
बरन हेत बरनहिं जहां बर नहि तन घन दोय ॥ 
सूत्रधार का प्रवेश | 
सूचरधार--( आकाश की ओर देखकर ) धन्य ईश्वर | इस 
घोर कलि कठीर के वोच में सी जहां चारोंओर सें 
नोचगण बुद्धि, विद्या, चातुरो, राजनोति, कलाकौशल, 
राजक्षोत्ति, धत्मनिष्ठता इत्यादि को उच्छिन कर सारत 
की आरत कर रहे ४ तहां सो यह सहाराज दिजराज 
काशिराज की सप्ता महाराज भोज विक्रमादि को सभा 
बते शाभा कलका रहो है। (सयत, क्या कलि में सर्वे 
प्रकार को विद्या यवन नीचो के सूद से चारोंओर से 
घलायमान हो अनएूणों को नगरे सें मुक्ति के हेतु 
सूतक्ति घारण कर सभामद के व्याज से सात्षादिशनाथ 
खरःप मसद्दाराज काशोराज थो «८४ 
रायणसिंद वोरघुझ़व के साथ सनाव होने की उपस्थित 


है ?। तो इस अलीक्षिक शोभा को निज प्राणप्रिया की 
भी दिखाएं तो ठोक हो | 


>कब३ ७२०० '-> 

















(२ ५27४४ ५ ४ 


( प्रकाश ) अरो प्रिये | शोघ्च इधर तो आ | 
नटो--प्राशनाथ ! क्या आज्ञा है? किस हेतु यह दासी 

स्रण को गई २। । 

सूचरधार--अरो प्राणप्रिये । अपने नेत्रों को तो सुफल करो 
टेखो यह व-रुवि क अवतार वेयाकरणसिंह प॑० जो 
शिवकुमारमिश्र है। यह साक्षात्‌ कालिदास घटकर्षरादि 
कवि के सूरत्तिसस परिडत बेचनरास त्रिपाठी तथा यह 
परण्डित शो लाग्रसाद तथा यह दृसिंदहशास्त्रो और यह 
उनके घुत्र मद्ामहोपाध्याय गड्गधरणशास्त्रो हैं । यह '' 
दर्शनशास्त्र के आचा& ग्ौकलासचन्द्र शिरोमणि तथा 
यह परणिडत राससिय्रशास्त्रो है। यह साहादराहमि- [| 
हाराचार््थ के अवतार महामहोपाध्याय वापूदेवशासती | 
सो० आई० ६० तथा यह महामहोपाध्याय पूज्यवर [' 
पश्डित श्ोसुधाकर द्विवेदो हैं । यह देखो सातज्नात्‌ । 
घन्चन्तरि वेद्यराज मूर्ति धारण किये अस्ततशास्त्री वेठे 
हैं | प्रिये। आज तो सुरभे महाराज विक्रम को सभा 
का सा आनन्दानुभव हो रहा है। 

नठो--प्राणवन्लभम । मेरा जो चाहता है कि ऐसे + महानु- 
भावों के सनन्‍्मुख हसलोग भी जहां तक हो अपने शुर्णी 


को दिखावें ! 
सूचधार--प्राणवत्षमे ! “ यह तो मेरी भी इच्छा है कि इन्हें । 
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(हू. ) 


कोई नाव्यलीला दिखाऊँ, पर कौन सा नाटक खेलू 
यही बिचार कर रहा इूं। 


नटी--नाथ | बहुत से अद्भुत नाटक, शझड्भार, हास्य करुणा 
बौर, अहुत, भयानक इत्यादि रस से, तथा समाज 
संशोधन, देशहितेषिता भारतदुर्दशाप्रदर्शन ग्ुर्णों से 
भूषित है, चाहे जो खेलिये सब में सें विख्यात हूं। 
सूच०--प्रिये | बाटक तो सभी हैं परन्तु ऐसे २ गुणियों को 
रिफानेवाला नाटक तो अभी तक मेरे मन भें कोई ने 
अंचा ! 
नटो--प्ररेश | नाटक के रसिकों के न होने से बहुत दिनों 
से जो नाटक नहीं खेला गया इस्से क्या आप भूल गये? 
शऊन्तला, भारतजननी, नोलदेवी, भारतदुर्देशा इत्यादि 
सत्तो तो एक से एक उत्तस भरे यड़े हैं । 
| सूघ०--हां ठोक है परन्तु ये विदज्जब, र,सलीला इन्द्रसभा, 
पारसोलीला लेलोसज नू ,गुलबकावलौ तथा सारतजननी 
इत्यादि नाटकों से क्या प्रसन्न होंगे ? जैसे सख्रमर नित्य 
नदें २ सुमनवासना का रसिक होता है तंसेद्दी विदज्नन 
नित्य २ नई २ कलाचातुरों के अनुरागी हंते है 
सा प्रिये! इल' कोई दूतन नाटक जा देशहितेपिता 
। इत्यादि गुणों से सूपषित हो दिखाना चाहिये। 
| सटी--नाथ ! यदि अप्रराध क्षमा हो तो कुछ निवेदन 
करू | 











( 8 । 
सत्र ०--प्रिये निःशह्ठड कहो । 
नटठो--नाथ ! अनुपम जवाहिर वहो है जिसके लिये सुन्दर 
' जौहरो भो प्राण दे, सो स्मरण कौजिये' कि ऐसे कु- 
' » अवसर सें भो विदददर माइकेल मधुसखूदनदत्त प्रणेत' 
* जिस कष्णकुसारोनाटक के सोखने के लिये आप नाटक- 
लीलापारड्नत होकर भी रात दिन व्यग्न थे और बढ 
भाषा से होने के कारण उसको लोला से वच्चित थे, 
» अन्त मे प्रार्थनापूवंक बाबू रामकृ्णवर्व्मा सम्परादक 
भारतजीवन द्वारा हिन्दो में अनुवाद करा बड़े श्रम और 
प्रेम से अभ्यास कर सुने भी अभ्यास कराया। है ग्राए 
वल्नस | से तो नाथ को आज्ञाकारिणी दासौ हो हूं. 
जिसके लिये आज्ञा मिलेगो वही खेल कर दिखाउँगी 
परन्तु मेरा मन तो बारबाद पुराने नाटकों को रूलने 


से उपरास हो गया है, उत्कण्ट अभिलाषा तो यह है | 
कि इसी नये अभ्यस्त नाटक को छेंल॑। 


सूच ०-६ नटो का ह्वाय घर के शास्त्रो में सत्य लिखा है । 
कि पुरुषीं को अपैक्षा स्त्रियों को चौशुनो दुद्धि होती. 
है, धन्य प्रिये ! आज ऐमे अयूव नाटक का सारण दिं-. 
लाया कि जिसमे उत्तम कोई नदी सो मेरा तो मन 
स्थिर छो गया अब विलम्ब न करना चाहिये । 

नटौं--राघ | इस नाटक के उत्तस होने में तो कुछ सन्देद | 
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नहीं परन्तु प्राणि सान्र सें रुचि विचित्र २ होतो है सो 
यदि आज भाग्यवश इस लोगों का खेल महाराज 
दिजराज काशिराज श्रीईशखरोप्रसादनारायणसिध वहा- 
दुर ५ 0 ४. 7 की सभा सब्य आनन्दजनक हुआ तो 
ओर भी अनेक नाटकों के अनुवाद के लिये हमलेग 
उक्त सम्पादक सहाशय से निवेदन करेंगे। 

पूच्च०--ही हां इसमें क्या कहना है, बस चले! अब बिलस्ब 
न करे, सज्जित होकर अपने २ काम पर उपस्थित 
ही जायें । 

( देनी जाते है ) 


दूति प्रस्तावना । 


'सरक-७००००-५००००+००2 पी. कंपनी न्पसी...५#०“ की. की ५०७००००य 3 तजककीामन, 
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 कऋृष्णकुमारीनाटक । 


प्रथम अड्ड । 
प्रथम गर्माकझू । 
स्थान जयपुर--राज ब्टह । 
( राजा जंगतसिंह भौर उनके पीछे पत्र हाथ सें 
लिये हये मन्ती का प्रवेश ) 


राजा--आह ! क्या आपत्ति है ।|।। क्या तुस इमें एक चर 
भो विश्वास न करने दोगे ? तुस्हों जाकर इसका जो 
कुछ हो सी कर डालो । 
सन्तो--सहाराज|एप्वो का भार कैवल शेष भगवानहेो उठा सकछ 
हैं कर किसको सासर्थ है? योसान्‌ इतने विरक्त न दोवें। 
राजा--भन्तिवर । शेष भगवान के साथ हमारो तुलना 
कसी हो सक्ती है ? वे सात्षात्‌ देवांश है और में तो 
केदन एक क्षुद्र सन॒ुप्य साच ठद्दरा। आहार, निद्रा समय 
समय पर विद्यास, ये सब न होने से तो हमारा जीवन 
इुप्कर है सो देखो इस ससय हमें आलस्य जान पड़ता 


है, न हीय तो ये रव पत्र सम्योपरान्त टेख लिये 
0 अहम अमन तर मन जला अर लक अति आज 
टी 











( २) 
जायेंगे, इसमें कुछ हानि घोड़ेहो है, यवनदल वा सहाराह ह 
सेन्य कुछ इसो समय तो आक्रसण करने आतेहीो नहीं! 
. (घनदास का प्रवेश) - 
' अरे धनदास | आओ २ कह्डी हो तो प्रसत्र न १ 





घनदास--श्ौमान्‌ के अनुग्रद् से सब कुशल है, यह अधोत 

तो सहाराज का चिरदास है, जहां श्रोमान्‌ के चरणों, 

कौ छपा है वहां क्या कुछ अमप्ठल हो सक्ता है? . ' 

मन्ती--(खगत) सभी बिनाश होगा और क्या | इस सलाः 

नाशौ के रहते क्या कोई'वंतस होगा ? अच्छा ! चछो , 

चलें, जिस पुरुष का चित्तल्‍कौमकाज में नहीं लगता | 

' उससे काम कराना अत्यन्त कठिन है, चलो (जाता है) 
राजा--कहो तो क्या हाल है,? र 

धन०--( कुछ मुस्कुराकर ) मच्दाराज इस निकुष्छवन के तो । 


3223 >> ० 
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प्राय: सभी पुष्यों का रसपान च्रौसान्‌ एक एक करने 
करहो चुके हैं, रद्द गये वह्तो भटकटेया और धरे: 
इत्थादि बचे हैँ सो इस जयपुर में तो सहाराज कल 
योग्य और काई स्त्री दृष्टि नहों पड़तो | 
राजा--सो क्यों ? क्या सागर भो कभी वारिशून्य इञ्रा है! 
घन०--मधहाराज---अगस्त भगवान्‌ के सोखने के सन्मुख 


क्या सागर में कभी जल ठच्दर सत्ञा है ९ 
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राजा--अच्छा तो फिर कोई भेचहष्टि का उपाय है १ हो 
तो बताती । 

धन ०--महाराज इसके लिये कुछ चिन्ता न करें इस एश्वी 
में एकछी ती नहीं सात सागर हैं । 

राजा--सुनो घनदास ! छतुम्हारों यह बात सुमकर हमारा 
चित्त वड़ा चइ्चल हो गया है अच्छा कही तो क्या 
उपाय है ? 





धन*--जो उपाय की कथा पौछे कहूँगा तबलों औसान्‌ 
इस चिष्र को तो देखें । में इस ससय इस चिंच को 
वीवल देखानेद्दी के निम्ित्त यहां आया हूं। 
शाजा--( चिच्र देखकर ) आहा ! वह किस्ती अतिसूचि है 
घनदास ! ऐसा अलीोकिक हीन्‍न्दस्य तो हमने कभो 
नहों देखा । 
$ धन ०--महाराज ! आपने क्या में तो जानता हूँ कि ऐसा 
सुन्दर खरूप ती किसी ने सो दस संसार में न देखा 
होगा । 
। राजा-नछोई तो, आहा क्या चसल्कारिक खरूप है। अच्छा 
घनदास । यह तो बतलाबओं कि यह कसलिनो किस 
सरोवर सें खिन्ते है? बदि हसें बच विदित हो जा 
| तो हम वायु रूप होकर वहां पहुंचें। 
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धन०--भमहाराज ! इस विषय में बहस व्याकुल होने से क्या 
होगा ? यह कुछ साधारण सो बात तो है हो नहों। 
यह सुधा चन्द्रलोक में रहतो है, इसके चारोंओर रात्रि 
दिन रूद्नचक्र घूमा करता है । इसके समौप्र मच्छह 
तक के पहुंचने को भी सामथ्य नहों है। - 

राजा--अच्छा कहो तो क्या हाल है; कुछ सुनें भी तो। 

घन ०--बइत अच्छा सहाराज | 

राजा--तो कहता क्यों नहीं ? डर किसका है ? 


घम०--महाराज यह उदयपुर को राजकन्या है । दस 
ब्राजकुमारों का नास कष्णकुसारो है। । 


राजा--( ससन्धम ) हां ! (चित्र देखकर ) धनदास हूते 
जी कहा था कि यह सुधा चन्द्रलोक में रहती है सो, 
यथायही है । आहा! जिस उचचबंश में सेकड़ीं राजसिंद 


डे 
रे 


का जन्म हुआ, जिस वंश के यशःसौरभ से भारतभूर्मि । 
परिपूर्ण है, उस चंश में यदि ऐसी अलनुपमा रुच्दरों। 
कामिनी न होगी तो और कहां होगौ? जिस विधात | 
हब नन्दनवन में पारिजात पुष्प को सिणजा है उसी नै 
इस मुन्दरी को उदयपुर के राजकुल में उत्पन्न किया 


है। आहा ! देखो धनदास -- 
घन०--सहाराज | 





( ४ ) 


रांजा--वू इस बंश के भ्रादिकारण बाप्पारावल का यथा 
नाम जानता है ? 

घन ०--महाराज, नहीं । 

राजा--उस महापुर॒ुष को लोगों ने आदर से बाप्पा नाम 
दिया था, उनका यथार्थ नास शेलराज था । आहइा ! 
उनका शलराजत्व इस चित्रपट सेह्ो कलक रेहा है। 

धन ०--कैंसे मचद्दाराज * 

राजा--हर्मूर्ख । साक्षात्‌ भगवती सन्दाकिनो ने शैलराज के 
घर जन्म लिया था कि नहीं १? 

घन०-- खगत ) सछलो तो बंसी में फँस गई है केवल 
किनारे खींच लेने को देर है। 

राजा--देखो धनदास--- 








 घन०--हां मचह्दाराज । 


राजा--तुम यह चित्रपट हमें दे दो--- 

धन *--सहाराज यह अघोीन तो आपका बिना सूृथ्य का 
दास है, इसका तो स्वंखह्ी महाराज का है परन्तु-- 

राजा--परन्तु क्या २ 

घन ०-+-मसहाराज यह चित्रपट इस दास का नहीं है, यदि 
मेरा होता तो इसी क्षण श्रोमान्‌ की सेवा में ससर्पण 
कर देता, हसारा एक सित्र उदयपुर से यहां आया है | 
उसी ने सुझे यह चित्रयट बिक्री करने को दिया है । 
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( ६ ) 


राजा--अच्छा. तो है, यदि तुमारे मिच को यंथोचित सूर्य, 
दिया जाय तो वह दे देगा ९ 

'धन०--( ख़गत ) अब कहां जा सक्ता है? अब ले लिया है 
(प्रकाश ) जी हां सों क्यों न होगा ? उसे तो पेचना 
हो है। यथाथ मूल्य पाने पर क्यों न देगा ? किन्तु 
जितना, मूल्य यह सांगता है वह कुछ ओऑधिक जान 
पड़ता है | 

राजा--देखो धनदास॑ | यह चिचपट असूल्यरत्न है। अच्छा. 
बताओ तो तुम्हारा मित्र कश और कितना चाहइता है? / 

घन ०---[खगत) हां अमूल्यरत्न है । तो फिर क्या चिन्ता है! 
( प्रकाश ) महाराज वच् बौस सच्स्त्र रुपया मांगता है 
इससे कम तो किसी प्रकार ख्ौकार नहीं करता मैं 
इसके पूर्वहों थ्रोमान्‌ के बिना कहे उसे बहुत. कुछ कह 
सुन चुका हूँ। कई लोग उसे १६०००» रुपये पश्न्त 
देते थे परन्तु इतने पर भो वह किसी प्रकार-- 

राजा--अच्छा, तो जो सांगता है सोहो दिया जायगा हम 
अपने कोषाध्यक्ष को अभो पत्र लिख देते हैं, तुम उस 
मे थे रुपये लेकर अपने मित्र को दे दो परन्तु यहां 
लिखने के लिये तो लेखनी और पत्र नहीं है। 

घन "--महाराज मुझे आज्ञा हो तो से इसो ज्ञण सब कुछ 


प्रख्तत कर दूं । ९ 
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५ 
राजा--अच्छे लाओ। 


धन०--जो आज्ञा, में अभी आया। 


[ जाता है 


संजा--खगत) हमें तो खप्त में सी यह ज्ञान नहीं था कि 
सहाराज भौससिंह के यहां शेसी सरूपवतो कन्या 
( चित्र देखकर ) है राज्यलच्ष्सी । तू किस ऋषिवर के 
शाप से इस एश्वी में आकर बास करती है। 
| लेखनी और ससिपात लिये घनदास का 

पुनः प्रवेश ) 

परन०-महाराज स॑ ले आया (राजा का बैठना और पच 
लिखना--खगत ) इस बिचार के आरघाहो में खूब 
लाभ हुआ देखें अन्त पर््यन्त कैले निसता है । कुशलता 
में तो चुटि होह्नौमी नहीं यदि और कुछ लाभ न हुआ 
यो इस समकेगे कि चोर को राचिनिवास काहो लाभ 
बहुत है और फिर इसमें सन्दह् क्या ? व्यय कुछ भो 
नहों और लाभ इतना, क्या कुछ कम हे? 

राजा--यह लो ( पत्र देते है ) 

| धन+*--महाराज आप साक्षात्‌ कर्ण ६। 


राजा-तुमने जो हमें यह अमृूत्थरत्न दिया इससे हम 
पर्हारे अत्यन्त वाघित है। 


। 0) हि 





धरन*--महाराज | मैं तो आपका दास हूं देखिये यदि आप 
इस दास का कच्दना खोकार करें त। अनायासहो यह 


स्त्रोरल श्ीसान्‌ को प्राप्त हो जाय | ' कु 


॥ 
| 


राजा--( उठकर ) क्या कदह्ाा धनदास क्या हमारा 








न 
भाग्य ह ? 


धन०--महाराज ! इसमें कुछ सन्देह नहीं कि उदय॑पुर- 
राजकुमारो के पाण्ग्रहण को इच्छा प्रकाश करतेहो 
आपको इच्छा फलवती होगो । आपके पूर्व पुरुषों का 
विवाह कईवेर इस राज्यबंश में हुआ है और आप खर्य॑ 
कुल, सान, रूप, गुण इत्यादि सभौो प्रकार से राज- 
कुमारों कृष्णा के योग्य पात्र हैं जेसे पद्मालदेशाधिपति |. 
हुपद सहाराज अपनी कन्या को पौरवकुलतिलक अर्जुन 
को देने के लिये व्यग्र थे उसो प्रकार महाराज भौम- 
सिंह भी आपका नाम सुनतेहों अत्यन्त व्यग्न होंगे । 

। उठयपुर के बंश में हमारे पू्वबंशजों का विवाह 
हुआ था इसमें सन्देद्द नहों, किन्तु महाराज सीमसिंद 
नितान्त अभिसानो है यदि वे इस विषय में असब्धत 
हुये तो फिर हमारो मानरत्षा कैसे होगी ? 

धन०--महाराज आप सथ्यवंशचूड़ासणि है आप सरोखे 
बड़े लोग प्राय: अपना गुण भूल जाते हैं इसो कारण 








( * ) 


आप॑ अपना मसाहात्मय नहीं जानते क्या राजा जनकजो 

ने श्रीसहाराज रासचन्द्र को विभुख फेरा था ? 
राजा--(कुछ सोचकर) ग्च्छा तू सन्तो को तो बुला ला। 
धन «--जी आज्ञा सहाराज | 








[ जाता है । 


शना--खगत) देखें सन्तो को क्या अनुमति है क्योंकि इस 
विषय में सहसा हस्तक्षेप कर बैठना उचित नहीं, आइ्वा| 
यदि भौससेन इससे उस्मत हों तब तो हमारा जीवन 
जन्म सुफल हो जाय । ( बेठते है ) 


( सन्त्रो के सहित धनदास का पुनः प्रवेश ) 


सन्दी--देव, यदि आज्ञा हो तो ये दी चार पत्र इस ससय 
ओोमान्‌ के सन्मुख पढ़ सुनाऊँ | 

राजा-- इंसकर ) न। न) यह सब सब््योपरान्त देखा 
सायगा । डस समय बेंठो, तुमसे हसको और कुछ 
बात करना है। 

मन्बो--( बैठकर ) जैसी आज्ञा | 

राजा -देखो मनन्‍्तरो, महाराज सीमभिंदह को ढ्या कोई 
सनन्‍्तान सनन्‍्तति है १ 

मन्तो--जो हां है । 

राजा--के पत्र, के कन्या, कुछ जानते हो १ 
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हि ] 
मन्तो - जो नहीं, इस आशोर्वादक ने तो केवल राजकुमारो 
कृष्ण हो का नाम सुना है। * 
धन ० -- क्यों सहाशय, क्या राजकुमारी कृष्णा परम सुर्द्रो 
ह्े९ । 
मन्तरो “-लोग तो कहते हैं कि खयम्‌ याज्ञसेनी ने पुनः इस 
|| , /भेसण्डल में अवतार लिया है। 

' | घन ०--तो फिर महाशय, आप इस राजकुसारी के पाणि-' 
, ग्रहण का उद्योग हमारे महाराज के साथ क्यों. नहीं 
करते ? सहाराज भो तो साक्षात्‌ नरनारायण के अव- 

। तार हैं ! से 

खक। | भन्ची--इसमें क्या सन्देद् है? परन्तु इस कार्य में कुछ 
. य्रोड़ी बाघा है। 
राजा--बाधा कैसी ? 
 ' | सन्तौ--मद्दाराज, -सरदेश-दौं--मुतु -अधिपति वोरसिंह वे 
पक साथ इस राजकुमारो के पािषकय को घातचीत हु 
ह थी परन्त उनकी अकालही में लोकान्तरें परत हो जाने 
'| के कारण वह काआ नही सका, अब हम सन 
उस देश' के बत्तंसान नरपति सानसिंह ने न्‍्द रे ५, 
अप हि सलली मकर ने इस कन्या 
हि च्ढै। 
हु की यम एल हर फल पर हाथ ! यह ५ 
त है कि यह मानभिह 





( ११ ) 


किछो प्रकार इसारा साह्यना नहीं कर संकता सो अब 
यह छाष्णकुसारी से विवाह करना चाहता है! क्या घा- 
सय्य है | टुरात्मा रावण क्या वेदेहो का उपयुक्त पात्र 
था ? देखी सत्त्री तुम इपो क्षण उदयपुर को हूत भेजो 
इम इस राजकन्धा की अवश्यहोी बरेंगे। ( उठकर ) 
यदि मसानसिंद इसमें किसो प्रकार का विन्न करे तो 
सें पध्धे यथोचित दण्ड दिये बिना न रइंगा। 


सन्द्रो--धघर्न्चावतार ! यह क्या आपस के विधाद का समय 
है ? देखिये देशबरोदल चारोंश्रोर दिन दिन प्रध् 
होते जाते है । 


राजा--भाह | देशवैरोदल । तुस तो सन्त्रो देशवरोदल को 
कथा बिचारते २ एकदस पागक्ष हो गये दो | एक जो 
दिल्लो सम्ब्राट्‌ है सो तो विषह्ञोन फणि ४ । और णो 
मच राष्ट्र राजा का इाल पूछी स्वोनितान्त लोभनी है; 
कुछ द्रष्य देनेही से तो उसका सनन्‍्तोष धो जाथगा । 
प्रच्छा तो जात अब यथाविधि कूद की भेजो, सानसिंह 
की क्या सामण्य जो इसारे साथ विवाद कर सक्षे | 


ड़ 


धन +-- धोरे राजा से ) सहाराज इस दास को मेलने ही 
से सब कार्य हो जायगा। 


3 
3 


क्र 
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तो एक सहंश के चत्रिय हो तुम्हारे जाने में हानि क्या 
हैं ? ( प्रकाश ) देखो मन्त्रो तुम धनदास को उदयपुर 
पहुंचा दो । ह॒ 
मन्तो--जो आजा महाराज--( घनदास के प्रति) तो 
आइये झ्राप हमारे सट्ठः आइये इस विप्रण में लो कुछ 
ह कत्तेथ्य हो णो स्थिर किया जाय । 
राजा--जाभो घनदास जाग्रो । 


धन०--जो आज्ञा समहाराण । 
दे [ सन्तो और धनदास दोनों जाते £। 


राजा--+ टइलकर सत्रगत ) आह! ! क्या यह बहुमूदआ रक्त 


इमारे भाग्य में है? अच्छा देखें विधाता क्या करता है! 
चघनदास भ्रत्यन्त चतुर मनुष्य है यदि उसमे यह कार्य 
उत्तम रोति से न हुआ तो भोर कीन कर सकेगा ! 


( धनदास का पुनः प्रवेश ) 


धन--सहाराज--- | 

राजा--क्यों धनदास तू फिर लौट क्यों आया ? 

धन०--जी मचद्दाराज, मन्तो महाशय के साथ हमारा एक 
बात में मेल नहों मिलता इसो कारण सुझे श्रीमान्‌ के 
सन्मुख पुनः आना पड़ा। 

राजा--सो छ्या बात है। 


| 8 


न 57228. 
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पन०- महाराज | इस दास का यह बिचार | कि 
कार्थ में जाती समय घोड़ी सी सेना भी जो साथ हो 
तो उत्तम होगा किन्तु मन्ती सच्यशय कहते है कि 
ऐसा करने से कुछ द्रव्य का अधिक व्यव होगा । 

राजा-छि; | छि: | छिः | हद हो जाने से लोगों को 
बुद्धि ऐेसोही हो जाती है तो ब्या मन्ती की इच्छा है 
कि तुम अकेलेडी जाओ ९ 

घन “--ऐसाही तो जान पछता है । 

' राजा -छि: | क्या लब्जा कौ बात है। एक तो महाराज 
भौससिंह खय॑ अत्यन्त अभिसानी है दूसरे यदि इस 
विषय में कुछ त्रुटि चुई तो कुछ उलटाहछ्लो सामान 
खडा हा जायगा | 

धन० - जो इससें क्या सन्‍्देह है । यह दास भोती यही 
कहता है । 

एजा--अच्छा जाओ मन्ती से कछ्े कि वह तुस्हारे साथ 
सौ घोडे, पांच हाथो, और एक सहस्र पैदल सिपाही 
कर दें ) इस विषय में लपणता करने से काम नहीं' 
चलता। 


पैन ०-मशाराज आप प्रताप पे इन्द्र, धन सें कुबेर और 
बुदि से खयम्‌ हहस्ति के अवतार है, आपसी बिचारे 


कि जब सुरपति इन्द्र ने अच्यतनाम को इच्छा से समुद्र- 
एैएय+-++--त... मा से संस 


नि दल का 


( १8 ) 
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मथन किया था ते क्यू वे इस महत्यायं में अकेलेडी 
प्रदत्त इगच्चे थे ? 

काजा-देखे धनदास - 

घन ०--जों महाराज--- 

राजा--जिस प्रकार नल शाजा ने राजहंस को दूत बनाकर 


दमयन्तो के समोप भेजा था उसौ प्रकार हम भी तुरछें। 


भेजते है, देखे जिससें हसारा यह उद्योग निष्फल 
नहो। 
धघन०--महाराज यदि आप्रके कार्य साधन में मेरे प्राण भी 
जांय तौभी मै प्रखुत हूं किन्तु चमान्‌ के चरणों में 
मेरा एक निवेदन है। ' 
राजा-फ्या ? 
धन०--मसहाराज- जिस हंस के राजा नल ने दूत बनाकर 
सैेजा था उमं ता सोने के पहन थे । इस दास को तो 
कुछ भो नहीं है -- 
, राजा--( इँसकर ) यह ले तुम यह अँगूठो ग्रहण करे। 
घन०- महाराज आप साक्षात्‌ दाता कर्ण के अवतार है। 
राजा--ते! अब बिलम्ब केडि काज १ तुम मन्त्रो के निकट 
«5 जाकर ऐसा उद्येग करे जिससें आजही यात्रा हों 
जाय । जाओ अब बिलम्ब सत करेो--अब हस इस 
समय विलासकानन को जाते है। ( प्रस्थान ) 








4 ५, 0 पर ज प््नन्न्स्ननन का है 
घनेव्सडद पर 3 कं टबाउमजश व छाएज है ग्जरे । 
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घन०--( खगत ) अब तुस्हारी जहां इच्छा हो जाओ -- 


हमारो जा इच्छा थो से हो गई ( परिक्रसण कर ) 
घनंदास॑ काई साधारण मनुष्य नहीं है । कहां तो 
उदयपुर के चित्रतेखक से बिना सूल्यछी वह चिंच ले 
आया कहां राजा के हाथ बोस सहस्त्र पर बेच डाला, 
यह पया किसो सामान्य बुडिवाले का कास है? आहा! 
हा! हा | बीस सहसत्र सुद्रा अहा | हा | हा । और 
तिस पर यह अंगूठी घलुये में । (देखकर) अदा । क्या 
बहुसूस्य रक्त इसमें जटित है इमरपरे अधितासह ने भो 
“ऐसा बइसूल्य सणि न देखा होगा ! जे हो धन्य धन- 
दास ! कहां से ऐसो कुशलता सोखी ? ज्योतिषी लेग 
कहते हैं कि जा ग्रह सूख भगवान को सेवा करता है 
से उनके प्रताप से तेज लाभ करता है सो हम भी 
राजा के,अनुचर है यदि हम राजपूजा से अ्थलाभ 
न करेंगे तो और कहां से करेंगे ओर यहो ते। चाहिये 
ही । अरे आज कल क्या नितान्त सरल होने से कास 
चलता है १ कहीं पर झूठी प्रशंसाहो करना होता है, 
कहीं बिना कारणही देषाराप करना होता है कहीं 
दे पुरुषों के बीच भूठमूठ को बातें लगाकर विरेध 
बढ़ा देना फोता है । यह तो संसार का नियमही है 
अधाव्‌ जैसे हा ' खकारम्‌ साधयेत्‌ घीसान्‌ काप्थसंशेए 


निज +त>तन्‍-_+.तल......................तत..त.....त................... 
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' अच्छा देखनाहो तो है कि मन्तो की कितनी वुद्ि है। : 





( १६ ) 


हि मूर्खता”? ऐसा न करके जा अपने चित्त का हाल 
दूसरों से कह देता है से क्या मनुष्य है ? उसका भन 
ते वेश्या का द्वार कहना चाहिये जहां कुछ भी रा क्‍ 
वरण नहीं है, जिसकी इच्छा हुई घुस गया, ऐसे पुरुष 
के ते इस लेक में अन्न मिलना कठिन है और पर- / 
लेक में----- अरे बाप ! परलेक में, निवेश और । 
क्या? आह | इसकी क्या चिन्ता है! चले! पहिले रुपया | 
ते सूल करें फिर देखा जायगा अभी एकबार भन्त्रो के | 
यहां जाना है, अरेरे | यह ते बड़ा कण्यक बीच में है | 


द 
| 
[ 
। 


[ प्रद्यान ] 
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ग 





( १७ ) 





| ०० #१ 
छित्ाय गभाकू । 
स्थान जयपुर--बिलासवती का घर । 
( बिलासवती ) 
विलास०--(खगत) क्या आअ्य्थ है । जे सहाराज ने आज 
इतना बिलग्ब किया | इसका क्या कारण ? (दोष- 
निश्वास लेकर ) हाय ! सें इस लम्पट जगतसिंह षर 
इतनो अनुरागवतो क्यों हो गई. हूं! कहां ते मेने बि- 
पारा था कि में इस नवयौबन को छलना से उसे बश 
करूंगी कहां खबम्‌ उसको दासी हो गई ! ध्ा में 
सारिका को नाई उसके जाल मे फँस गई? यदि ऐसा 
नहीं है तो उन्हें न देखने से मेरा चित्त इतना चचञ्चल 
क्यों ही जाता हैं ? ( दोधनिश्दास ) सहाराज के आने 
का ससय वो हो गया न जाने आज मेरा चित्त कैसा 
कैसा कर रहा है ? ( दर्पण के निकट बैठती है ) 
( मदनिका का प्रवेश ) 
( प्रकाश ) अरो सदनिके । देख तो सखि आज मेरा 
मुंह दपेण में कैसा लगता है ? 
; भंद०--सखि' जैसे विसल सरोवर में कनकपग्म खिला हो, 
अच्छा यद्ध सव रहने टो; इस ससय में जो कहने 
आई हूं सो पह्िले जो लगाकर सुन लो । 





( १८ ) 


निज 


विला०--श्यथा है सखि ! जान पड़ता है कि मद्ाराज आते | 
है। हे 

सद०--फिर वच्दी महाराज--महाराज क्या अब तुसारेहो 
हैं जो आवेंगे ? 

विला०-- ध्थॉ--क्यों--सो क्यों-“कह तो क्या इुआ ? सुर्े 
तो! 

सद०--ओऔर क्या सुनोगी ? यह जो धनदास है इसका हाल 
तो तुम जानती नहीं--उस चाण्डाल के सह्झ् क्या 
इस संसार में और कोई है * 

बिला०--क्यीं उसने का किया ९ 

मद०--और क्या करेगा ? जब तक तुमने उसका उपकार 
किया तब तक वह तुम्हारा था पर अब तो कुछ और 
हो रंग जान पड़ता है ! 

बिला०--क्या कहा ? मै तो उस का हाल कुछ भी नहों 
जानतो । 

सद०--जानही ,के क्या करोगी ? अच्छा तुमने उदयपुर कै 
महाराज भोससिंह का नाम सुवा है ? 

विला०--क्यों, सुना क्यों नहीं ? वे सव्थबंशचडामणि हैं 

०७४ ऋ 7 

उन्हें कीन नहीं जानता ९ 

सद“--तुम्हारा यही प्रियणाचर धनदास राजा की पुत्री 
क्रष्णकुमारी से महाराज के विवाह का उद्योग कर 
रहा है ! 
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बिला०--यह बात तू ने किस्से सुनो ? 


झद 


; | 


॥ 


ई 


०--क्यों ? व्यू तुस इस नगर के बाहर रहतो हो? यह 


हाल तो सभी जानते है कि कल प्रातःकालछो धनदास 
पच लेकर उदयघुर को यात्रा करेगा--यह क्या ? यह 
तू रोने क्वों लगो? छि:! छिः। प्समें रोना काडहे का? 
मड्ाराज तो तुम्हारे खामो नहीं ज़ो तुम्हें सतील का 
सय हो १ 


बिला०--जा--तू यहां से जा--( रोतो है ) 
सद“--सखो । यह क्या? तेरे नेत्री से अश्ुघारा तो रुकतो 


हो नहीं, सखि थदि में ऐसा जानतो तो क्या यह 
बत्तान्त सें तुकसे की कच्दतो? ए देखो घनदास इधर 
आता है देखो सखि, यदि तुम इस विषय को निवारण 
किया चाइतौ है, तो इसकी चेष्टा करो केवल नेची से 
अख्पात करने से क्या हीगा ? तुम्हारे इस अच्ुघारा 
को देखकर उ्या महाराज भूल जायेंगे या घनदास डर 
जायगा १ 


विला०--अच्छा आओ सखि, हसलोग छिप्कर खड़े दी 


जांय देखें घनदास यहां आकर क्या करता है * 


( आड़ में छिप जाती है ) 





( २० ) 


( धनदास का पुनः प्रवेश ) 








घन०--( खगत ) अहा ! हा ! मन्त्रौराम को तो इच्छा थी 


कि हमारे सड़्' अधिक सेना न जाय किन्तु हसने ऐसो 
कुशलता कौ कि बचा को हार मान हमारोह्षो बात 
साननो पड़ौ--आहा ! हा! चाहे राजा होय चार 
मन्ती होय धनदास के फन्‍्दे में सभी आ जाते है|! 
मन्तो महाशय शर्मा न है धन का लोभ केसे छोड़े ! 
ओर इस सैन्यदल के सार्गव्यय के लिये जो धन द्रकड्ा 
हाथ लगेगा वह सब अपनाहो ठहरा और मार्ग में भी 
जो जहां मिला सब गटक | जिसके साथ इतनी लोग हैं 
उसे अब डर किसका है * (कुछ सोचकर) बिलासवतों 
पर जो सहाराज का प्रेस था सो तो दिन पर दिन 
घठताही जाता है | अब इससे क्या? इससे, तो हमारा 
अब कुछ भी उपकार नहीं होता | परन्तु स्त्री बड़ी 
सुन्दर है। अच्छा तो अबको बेर देखतेह्ी है न (प्र) 
कोई है ? बिलासवतो कहां है ? कोई बोलता नहीं! 
( बिलासवतो का पुनः प्रवेश ) 


बिला०--भ्यों धनदास ! क्या बिचारते थे कड्डहो तो ? 
घन०--यही तुम्हारा सोन्द॒य्ध बविचारते थे और क्या ? 
बिला०--इमारा सीन्दर्थ | यह तुम्हें किसने सिखाया १ 
धन ०--सिखावेगा कौन ? हमारे इन्हीं दोनों नेत्रोंदी ने 
सिखा दिया है। 











( ११ )? 


बेला ---ठीक ! ठोक | तुस तो घनदास इन दिलों बड़े 
रखिक हो गये हो । 
्॒न "--लो रसिक न हींय तो क्या करें?--देखो गीरीचरण- 
स्पर्श से यक पाषाण भी सह्ारत्न को शोभा पाता है 
तिस्पर यह घनदास तो फिर तुम्हाराहो दास ठहरा। 
बिला०--अच्छा धमदास--तुमने क्या महाराज के हाथ 
कोई चित्र २००००) पर बिक्री किया है ? 
धन ०--ऐं १--नहीं तो--यह तुमसे किसने कहा ? 
बिला» -- कहने कौन ज्ञायगा $ यह ती सत्यहो है। 
धन “न, न--यह तुम्हे कहा किसने ? भला तुस्हों सोचो 
कि आजक्कल कोई किसो को बोस हजार रुपया दे 
देता है ? क्या रुपये भी छत्तों में फलते है कि तोड़ा 
आरर दे दिया ९ 
बिला०--अच्छा जाने दो यह अगूठो तुमने कहां पाया ९ 
धन *--[खगत इस वेश्या से तो बड़ा प्रपद्ष आरम् किया | 
( प्रकाश ) यह अगूठी महाराज ने मुर्खे रखने वास्ते 
दिया है । 
विला+---अच्छा कही तो घनदास ! बालू को भूमि जितने 
यत्र से भेष के जल को रखतो है जान पड़ता है कि 


तुम सी महाराज से कोई बसु पाने पर उतनेह्टी यत्न 
2+- पर मन ०० (2 %/0 जद 
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घन०“--क्या जाने भद्ट, तुस क्या कहतो हो १ मुस्ते कु 
समझ नहीं पड़ता । 
बिला*+-सो ह्कों समक पड़ेगा | तुम सरोखा तो टूसर 
.. सरल मनुष्य दस संसार भर में हई नहीं । में यह क- 
'.. हती हूं कि जैसे बालू को भूमि मेघ के जल को पातेहे 
एकबार शुष्क कर जातो है उसो प्रकार महाराज ४ 
कुछ द्वव्यादि पाने पंर तुम भो तो करते हो ? अच्छा 
यह भी जाने दी । एक॑ बात और पूछतो हूं कि तुम 
मद्दाराज का विवाह उदयपुर कौ राजकन्या से करने 
का उद्योग करतें हो १ 
धन ०--+ सवंगत ) अरे ] यह तो सभी चौपट हुआ | इस 
दुष्टिन ने यह सब हाल कहां से पाया १ 
बिला०--व्यों उद्योगो सहाशय ! चुप क्यों हो रहे १ 
धन ०--यह् सब भ्ूठसूठ को बातें तुसको किसने कंहा ? 
कहो तो-- 
विला०--भूठौ बातें? इतने दिनोपरान्त मैने तुम्हारे घूर्तपन 
का सैद पाया । जो जो बातें तूने हमसे कहीं है उत 
्प्य को यदि महाराज सुनें तो तुझे उदयपुर न मेज 
'च्ांत्‌ यसपुर को भेज दें--- 
धन०--इस सेप्सथ तो तुस जो कहो सोइ ठोक है | इसमें 
तुम्हारा क्या दोष है? यह कलि का धर्म है| कलिधुग 
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है त ? आजकल जिसका उपकार करो सोई अपकार 
करने को उद्यत रहता है। तुस्हीं बिचारो न कि तुम 
क्या थीं और अब क्या ही गई ? इस समय जो तुम 
इस राज्य में इन्द्राणों को नाई' सुखभोग कर रहो हो 
थह्ट सब किसको कृपा से है ? तो तुस हमारो चुगली 
न खाओगो तो चलेगा कैसे ? जो हमारा अपवाद 
तुम न करोगो तो और कौन करेगा १ तुम भो कलि- हि 
- युग को स्त्रो हो न १ 
बिला---हां ठीक है हस कलियुग को स्त्रो है परन्तु तुस 
तो साकात्‌ कलियुग के अवतारहो हो ! तुम इसको 
पुरानो बाते स्मरण कराया चाहते हो, परन्तु उन सब 
बातों को तुम्हीं मन में विचारकर देखो तो ? तुम्हीं ने 
न धन के लोभ से हसारा धर्क नष्ट कराया यद्यपि मैं 
निधन माता पिता को कन्या थी तौमी घन्म सार्ग पर 
तो थी । अच्छा तुस्हीं कदह्दो कि किस दुष्ट वधिक ने 
इस पच्चो को फसाकर इस सोने के पिंजड़े मे बन्दकर 
रखा है ( रोतो है ) 
धन०-[ खगत ) अब इस स्तो के सन्मुख अधिक बोलना 
ठोक न होगा क्योंकि यदि सहाराज यह सव हाल 
पावेगे तो पुनः निस्तार पाना कठिन होगा ( मदाश ) 
इस तो तुस्हारा हित छोड़ अह्ित कन्नी नहीं करते 
पर तुस तो हमारे ऊपर हवाहो दुखो होती हो । 


अाजजजपप+पभभ+पप।६ | +फप+ोफो-"| ५ ५ ५ ५ अ्प््"्"/+-“/++नन्‍ईब.................. 
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बिजल्ञा०--अच्छा तो इस विवाह को बातचौत किस 
उठाई ९ 

धन ०--सो भला हम केसे जाने ? 

बिला०--इस कैसे जाने | तुम्हों तो इसके सब करत्तधित्ता 
ठहरे सो तुम न जानोगे तो और जानेगा कोन ? 

धन०--हा | हा | तुम स्त्रियों को बुद्धिह्ी ऐसो है। और 
इस जो कर्तताधर्ता इये भो होगे सो भी तो तुम्हारे 
उपकार से खालो नहीं है | तुम क्या सोचती हो कि 
हम जायेंगे और यह् विवाह हो जायगा ? इस विषय 
सें ती तुम निश्चिन्त रहो] यहौं बैठे २ जब तुम्हें सम्बाद 
मिलेगा तब तुम जानोगी कि धनदास तुम्हारा कसा 
हितेषो है । 
( नेपष्य में )--अजो इस घर में घनदास हैं? महाराज 

उन्हें बुलाते है | 

धन ०--एलो सुनो--अच्छा अब हम जाते हैं तुस इस विषय 
में कभी कुछ चिन्ता सत करो । यदि चैतू महाराज 
यह विवाह कर भी लेगे तो जबलीं धनदास के शरीर 
में प्राण है तबलों तुस्हें कुछ भो चिन्ता नहीं है तुम्हारा 
जो यह नवयौबन और रूप है सो कुबेर का भण्डार है 


(खगत) अब रूप लेकर चाटो, लो इम तुन्हारा साथी 
हो खाने चले | 





[ जाता है । 
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45 
| 
; बिला०-- दीर्घ निश्लास ले कर खगत ) अब न जाने क्या 
| भाग्य में लिखा है १ कुछ कहा नहीं जाता क्या का- 
| रण है जो सहाराज अभी तक नहीं आये १ 
। ( सदलिका का पुनः प्रवेश ) 
सद०--क्यों सखि ! इसने जो कद्दा था जो सत्य , निकला 
कि नहीं ? तो अब इसका उपाय क्या ठच््दरा १ इस 
विवाह के होने पर तो फिर तुस गई । 
बिला०--तो फिर क्या उपाय किया जाय ९ 
मद “--उपाय तो हई है कुछ चिन्ता मत करो, धनदास 
। समसतता है सि मेरे ऐसा कोई चतुर मनुष्य नहीं हे 
किन्तु इसो वार तो देखना है कि बचा की कितनो 
बुद्दि है। आओ अखि हसारे संग आओ इस दुष्ट का 
प्रबन्ध कर देना कुछ बड़ी वात नहीं है । 
विला०--अच्छा चलो--- 





| दोनों जातो हैं । 
इति प्रथमाइ़ । | 





क्‍ 


। 
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हितीय अकछ्ू। 
प्रथम गभाहु । 


स्थान उदयपुर--राजग्टद्ध | 


, ( अहडिल्यादेवी ओर तपस्िनो का प्रबेश ) 
अछि ०--भगवति ! इम?रे दुःख का हाल का पुछती हो! 
हम जो जोती बची है सो केवल भगवान एकलिइ्म 
का अनुग्रह् और तुम्हारा आशोर्वाद हो इसका कारण 
है। हा | महाराज का मुख देखनेहो से मेरा हृदय 
फटा जाता है | मगवति | हसने कौन ऐसे पाप किये 
है जो विधाता हम से एक हो वेर इतता बास ही 
गया है | 
तप०--राजसच्दिषि । आय इतनो व्यग्र छो होतो है ? यह 
, ती संसार का नियमहो है कि कभी सुख, कभी दुख, 
कभी इर्ष, कभी विषाद होता हो है । लोक लिये 
राजभोग कहते है वह केवल सुखभोगहो तो नहीं है? 
देखो सचहासागर के यात्रियों को क्या सदा अनुकूलही 
वायु मिलतो है ? कितने मेघ, कितने कूड, कितनी 
ह्ृष्टि इत्यादि से उनको शुद्ध गति में बाधा होतो है! 
सो क्या कोई मिन सकता है ? ॥ 
अहछि०--[ दोघ निश्वास लेकर ) भगवति ! जिसने वह | 














| 
|; 
! 
| 
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प्रलयक्र्ठ देखा है वच्दी जानता है कि वह्द क्या पदार्थ 
है। यदि इसारो दुरवस्था कौ कथा सुनो तो-- 
तप*--देवि | मै चिरकाल से उदासिनौ 'हूं इस भवसागर 
का कजल्नोल हमारे कणेकुहरों में प्रवेण करनेहो नहीं 
पाता परन्तु-- 
अछि ०--( कातरखर से ) भगवरति ! सद्ाराज का खिनर 
सुखकसल देख कर जोवन को इच्छा नहीं होती ! 
हाय । वच् सुवर्ण सा शरोर एक बेर हो काला सा हो 
गया है | विधाता ने यह क्या साधारण बिडस्बना क्रोई 
च्ढै? 
तप *--राजसहिपि |--सुवर्णकान्ति तो अरिन के उत्ताप से 
ओर भी उल्चल होती है सो आप की यह दुरवस्था 
आपके गौरवहडदि के अतिरित़्ा कभी हसकारक नहीं 
हो सकती । देखो साक्षात्‌ धब्मंपुत्त युधिष्ठिर ने दया 
स्या कोश और दु;ख नहीं सहा । । 
भहि०--भगवति ! मैं तो जानती हूं कि राजभोग क्ते 
अपेत्षा यावज्जोवन वनवास करना अच्छा हैं | यदि 
राजपद सुखदायक होता तो क्या घ्मपुत्र राज्य-परि- 
त्याग करके सह्दायात्रा सें प्रदत्त होते ? 
तप० हां--सो तो सत्य है । अच्छा राजमहिषि! हस 


भाष से एक बात यह पुछती है कि आप ने क्रीं 
क्तकक्णण-++++त्>-_+_......... ह 








8 7 ( रथ ) 
अल ली ला मम मम मम पल नरम 
, राजकुमारी के विवाह को भो स्थिरता को है कि 
नहीं ? न 
अहि ० -- का स्थिर करें।--महाराज को ध्य इन बातों पर 
ध्यान है ? ( दौधे निश्वास लेकर ) भगवति । में 
आप से छ्य कहूं मुझे ऐसा कोई समय अवकाश का 
नहीं सिलता कि महाराज से इसका प्रसंग छेंडू ॥ 
तप०--सो क्यों राजसद्दिषि ?--इस विषय सें तो अवहेला 
करना किसो प्रकार उचित नहीं है। सुकुमारी राज 
कुमारों छष्णा का यौवनकाल उपस्थित है यदि इस 
समय उसका विवाह न कर दोगो तो कब करोगो ? 
यह लो, सहाराज इधर आते है। 
अधहि०--भगवति --एकव्रेर महाराज का सुखकमल तो 
, देखो--है विधाता | हिन्दुकुलकमलमूस्थ को तू इस 
, शाहुग्रास से दाव भुत्न करेगा ? हाय | यह दुःख कगा 
सहा जाता है ! ( रोती है ) 
तप*--देवि । शान्त होओ इस समय आपको इतता च॑- 
चल होना उचित नहीं है। सहाराज आप की यह 
अवस्था देख कर कितने दुखित होगे सो आपहो बि- 
चारे न ! है 
ख्रद्धि०--भगवति ) महाराज को यध् दशा देख कर क्या 
और जीवित रहने को इच्छा होतो है। है विधाता। 
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हसने शिस जन्म में कौन पाप किये थें जो तू हमें इ- 
तता कष्ट दे रहा है ? ( रोतो है ) 
तप०--। खगत ) अहा । क्या पतिक्नता स्त्री पति का दुःख 
टेख कर स्थिर रह सक्तो है ? (प्रकाश) समच्चिषो । अब 
आप तनिक हट कर खड़ी हु, जाय और किद्चित्‌ 
शान्त होकर महाराज से भेट करें ( हाथ घर कर ) 
आइये हम दोनों जनें साथहो एक कोने में खड़ो हो ' 
जायें (आए सें दोनों खड़ो हो जातो हैं) 
( नौकर के सहित राजा भोमसिंह का प्रवेश ) 
राज(--रामप्रसाद '- 
नोकर--महाराज [-- 
राजा--थे कई एक पच्र सत्यदास को टे आ और देख उन्हें 
कहना कि इन सभी का उत्तर आजक्तो सेज देवें। 
नोकर--जो आज्ञा महाराज । 
राजा--ऊछी जो उत्तर जिसे जिसे देना होगा सो हसने प्र- 
त्येक पत्र के पोठ पर लिख दिया है ॥ 
भोौ+--जो आज्ञा सहाराज । 
राजा--( खगत ) है विधाता ! क्या इसी को लोग राज- 
भोग कहते हैं ? ॥ 
तप०--[झागे बढ़ कर ) महाराज | चिरघ्छोवतु । 


राजा--[ प्रणम करके ) भगवति । चिरकाल के उपरान्त 
5245/00760999#७ 2७ 25755 दा कप न का नीलअ लि शतक अल 
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आपके चेरएणकमल का दशन कंरने से इस जैसे सुखी 
हुए स्रो कसे कहें ! राजमच्चिषो कहां हैं ? वे यहां दि 
खाई नंहों पड़तों | 

तप०--जो महाराज, वे अभो यहां थीं और अब आतोरी 
होंगो ॥ 

राजा--भंगवति | आप॑ इतने दिवस लों कहा थीं ? 

तप०--जौ, में तोर्थपटन और यात्रा करती फिरतों धो 
महाराज का तो सब प्रकार कुशल है न ९ 

राजा --हाँ देखतीहोी ही | भगवान एकलिए् के प्रसाद 
और आपके आशोबाद से राजलक्ष्मी अभो तक तो 
इसी राजग्टह में है परन्तु इस्के उपरान्त रहेंगी था नहो 
सो कहना कठिन है ॥ 

तप०--महाराज ऐसा उद्या कहते है मन्दाकिनों क्या कभो 
हिसाचल परित्याग करतो है । कमला इस राजभवन 
में चेंतायुंग पव्यन्त से अवस्थिति करतो हैं। शरदु काल 
के चन्द्र की नाई पुनः विपत्तिरूपिं सेघ से भुक्त होकर' 

' अपनी शोभा से छथ्वो को शोमित करती है यह वि: 
घुल राजकुले क्ये कभी श्रीश्रष्ट हो सकता है आएं 
देसी वात कदापि चित्त में न विचारें । द 
( अरिल्या देवी का पुनः प्रवेश ) 

आइये राजमहिपी आइये । 














क्‍ 


मा 2 ( । ३१). 








रू ह्त्रझर जा 


हर 


अद्वि०--( राजा का हांथे घर के ) नाथ | इतने दिलों के 
उपरान्त जो आपने अन्तःपुर में पदापंण किया तो यह 
इस दासी का परम सोसाग्य है | 


रा'--देवि | हम तुम्हारे सक्मू ख कितने अपराधी हैं यह 
बिचारने हो से हम अत्यन्त लंज्जित हैं किन्तु फ्या करें 
इस किसी प्रकार खेच्छाकृतत दोषी नहीं हैं । आओ 
प्रिथे वैदो ( तपखिनी से ) भगवतिं | आप सी आसन 
ग्रहण कोजिये ( सब बैठते है )। 


( नौकर का पुनः प्रवेश ), 
*। 
नौकर - धंर्मावतार ! सन्तोजो ने इस पत्र को य्ोमान्‌ की 
सेवा में भेजा है| 
राजा- क्या है देखें पत्र पढ़ के ) आह | इंतने दिनों के 


उपरान्त जान पड़ता है कि यह राज्य कुछ काल के 
लिये निरापद हुआ | 


( नौकर का प्रस्थान ) 
अहि०--मनाथ यह केसे हुआ * 
रा०+सदहारा्ट अधियति के सड़ एक प्रकार सन्धि क्‍ 


को वातचौत हो रहो है उसने दस पतच में यह सीकार 
किया है कि वच्द तीस लक्ष मुद्रा पाने से खदेश को 
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( '३२ ') 





अमयकमभमग३#मक. 


लौट जायगा । है देवि | यह सस्बाद राजा दुर्योधन 
की नाईं मुझे हणे और शोक साथहो देता है,। प्रवर 
शत्रु दल ने जो यह प्रदेश त्यागा यह हर्ष का विषय र 
' किन्तु जिस कारण से उसने यह देश परित्याग किया 
उसे स्मरण करने से एकचण भो प्राणधारण को इच्छा 
नहीं रहती | ( दोधनिश्वास लेकर ) हाय! हाय। 
भुवनविख्यात शैलराज के बंशोत्यन्न होकर भी एक दुृट 
जन, लोभी पामर के भय से हमें धन देकर देशरत्ता 
करनो पड़ो। घिकार है हमको | इससे बढ़कर हमार 
ओर कौन सा अपमान हो सकता है २ 
तप+--महाराज | आप तो खयम्‌ इन सब बातों के पाता 
है। देखिये दापर युग में चन्द्रबंशभूणषण श्रोमहाराज 
_युधिष्टिरजी ने खबस्‌ विराट राजा के यहां सभासद वे 
पद पर नियुक्ष होकर काल व्यतीत किया है, और 
सूथ्थवंशचूड़ामणि साक्षात्‌ नल॑ महाराज ने समय पड़ने 
पर सारथिप ग्रहण किया है सो थह्ट सब उस विधाता 
हो की लीला है-- | 
राजा--हां--इसमें धदा सन्देद् है ? 
अधछ्वि० -- यह केवल भगवान एकलिड्जो का प्रनुग्रष्ट है ञ्ञी । 
मद्दाराष्ट् अधिपति ससेन्य अपने देश को सीट गया-“ 
राजा-- कुछ मुस्कुराक र ) देवि । तुम क्या विचारती ही 
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कि उस नराधम ने हमारा सदेव के लिये परित्याग 
किया है? जहां विक्लो एकबेर दूध को सुगश्ध पा जातो 
है तो क्या फिर उस स्थान को छोड़ना चाहतो है ? 
इसमे कुछ भो सन्देह नहीं कि जब उसका यह घन 
समाप्त ही जायगा तो पुनः आक्रसण करेगा । 
तप०--सहाराज | जो जगदौश्वर सूत भविष्य और बत्तेमान 


का कर्ता है वहो भविय में आपको रक्षा करेगा, आप 
इस विषय में चिन्ता न करें | 


अधि --नाथ! यह जज्जाल तो एक प्रकार निपटही गया। 
अब अपनी कृष्णा के विवाह का भो ध्यान कोजिये-- 
'राजा--उसके लिये इतने व्यस्त होने को क्या आवश्यकता 
४ है? 
“ अध्िि*--सो क्यों नाथ] इतनो बड़ी कन्या हो गई अब क्या 
;. उसे कारोहो रखियेगा । ( दूर नैपष्य में वंशोध्वनि ) 
( राजा--यह क्या * अहा | यह वंशो कौन बजाता है ९ 
ह$ अधि 5--( देखकर ) यह देखी तुम्हारी कण अपने सखझी 
» के सदर उद्यान बिद्वार कर रहो है। 
_ वप०--आहवा महाराज देखिये मानो बनदेवी अपने सह- 
चरीगण को साथ लेकर वनख्रमण कर रही है। 
(अधि ०---नाथ! आपकी ब्य यह्द इच्छा है कि कीई पाखर्डी 
&/.. यवन झाकर इस कसलिनो को इस राज सरोवर से 
| उठाकर ले जाय १ > 


्ि आल जतन्‍ज+त+तत....तत............ 
नी 


( ३४ ) 





राजा-ण्सा क्यों प्रिये १ 
अष्ि०--मसहाराज दिल्लोश्वर अथवा ओर किसो यवनराज 
* तक जनरवरूपी वायुसंयोग से इस पद्म को सुगस्ि एई- 
चने पर क्या रक्षा को आशा हो सक्नो है ? छा आप 
को अपनेहो पूर्वबंश को महाराणो पश्मिनों देवी का 
दत्तान्त विस्मुत हो गया ? 
( टूर नेपध्य सें बसोध्वनि ) ..: 


राजा--आंहा | क्या सघुरध्वनि है। 


है 


ः ( नेपध्य में गौत ) 
मुरलिया कपट चतुरई ठानी । कैसे मिलि गद् नर 
नदन को उन नाहिन पह्चिचानो ॥ इक वह नारि वचन 
सुख मोठे सुनत श्यास ललचाने । जाति पति कौ कौंद 
चलावे वाके अड्ग भुलाने ॥ जाकोी मन मानत है तासीं सो 
तह्ई सुख साने । र्रण्याम वाके गुण गावत वह हरि के 
गुण गाने ॥ १॥ 
सुरली यह तो भली न कौन्ही । कह्टा भयो जो शाम 
हैत सों अधरन पर धरि लोन्हो ॥ अंगुरी छुवत गद्यो इन 
पहुचो कंसे दुरति दुराये । ओछो तनकरहि में भरुह्ानौ 
तनकहिं बदन लगाये ॥ जो कुल नेक धम्म की होती दिन 


दिन होतो भार । सूरदास न्यारे भये हम ते डोलत ननद 
कुमार ॥ २॥ 








( १५ ) 


तप० - अहा हा हा |। | छ्यः सुधा को वर्षा है, महाराज में 
कभी २ ऐसा खर तपोबन के आकाश मार में सुनतो 
हूं और मुर्के यहो विश्वास था कि सुरसुन्दरियों के 
व्यतिरित्ष और किसो का ऐसा सोठा खर नहों हो 
सकता । 

रा०- अहा सोई तो, भला यह तो कच्ो कि कृष्णा को 
कितनो अवस्था हुई ? 

अहि*--महाराज «ता आपको नहीं मालूम ? अबकी वर्ष 
कृष्णा ने पन्द्रहवें में पर धरा है। 

तप० - सहाराज इस कलिकाल में खयब्बर को प्रथा तो 
उठद्ी गई नहीं तो आपकी इस कृष्णा के पाणियहण 
के लोभ से अबलों सहस्त्तों राजा आकर उपस्थित इसे 
होते । 

राजा--[ दोघेखास लेकर ) भगवति ) इस भारतभूमि में 

ब्या अब वह यो है? इस देश के पूर्व समय के हत्तान्तों 

को स्मरण करके यह किसी प्रकार विश्शास नहीं होता 

कि उधम मनुष्य हैं। जगदीखर क्यों हमारे प्रति इतना 

प्रतिकूल हो गया कुछ कहा नहीं जाता । हाय! हाय! 

जैसे कोई खारो तरज्न किसी सोठी नदी के जल में 

प्रवेश करतंही उसके खाद को नष्ट कर देती है उसे 

प्रकार इस दुष्ट यवनदल ने भी इस देश का सर्वनाश 











कर डाला | भगवति | देखें इश्वर कब इस आपत्ति,शे 
हमारो निहत्ति करता है। ; 
अधहि०- हा | आद्ृष्ट ! अब क्या वह समय है । खयखर 
समारोह तो दूर रहे इनदिनों जिस राजकुल में सुन्दरो 
कन्या जन्म लेती है उस कुल को मानरक्षा करनो 
अत्यन्त कठिन हो जाती है। ० 
तप*--सो सत्य है। प्रभो! तुम्हारो इच्छा।सच्दाराज भाख 
भूमि को यह अवस्था कुछ बहुत दिनों तक न रहेगी। 
जिस पुरुषोत्तम ने इस सागरनिसग्ना बसुखरा को 
बाराहरुपघधारण कर उद्दार किया था वे क्या इस पुर 
भूमि को चिरकाल लों भूल जायेंगे ? अद्यावधि चढ़ / 
सूर्य का उदय होता है, अब भी एक पाद धर्म 
बत्तंमान है । 
राजा--जो कुछ भाग्य में हु सो होगा। देवि ! तुम का 
को एकवार यहां बुलाओ तो, बहुत दिन बौत गये मैंने 
पत्री को भली प्रकार देखा नहीं । 
अधि०--में अभो बुला लातो च्ूं। | 
तप०--सहिषी आपके जाने कौ क्या आवश्यकता है, मेंरे 
जाती हूं ॥॒ 
अहि०--( उठकर ) नहीं भगवति।| मेरे रहते आप को 
जायेगी । 





( ६७ ) 
राजा--+ देखकर ) लो किसी को भी जाना न होगा । 
यह देखो कृष्ण खयम्‌ दधर चलो आती है । 





तप०--महाराज, अहा | आपका कैसा उत्तस सोभाग्य है! 
महिषो आपको भीो में शतशः धन्यवाद देती इूं जो 
आपने ऐसा दुलभ रत्न प्राप्त किया है । अद्दा । आपने 
साज्ञात्‌ उमा को गर्भ में धारण किया है! पूर्व जन्म में 
आपने कितना पुण्य किया था सो कुछ कहा नहीं 
जाता | 

अध्हि ०--( बेठकर और नेत्र डबडबाकर ) भ्रगवति | अब 
यह आशोर्वाद दौजिये कि यह पुत्री सुख से रहे इसका 
रूप लावश सच्चरिच्र और विद्या बुद्धि देखकर भेरे 
मन में क्या २ कल्यना उठती है मैं क्या कहू। 


( छृष्णकुमारी का प्रवेश ) 


आओ पुत्री आओ । वेटो, क्या तू भगवती कपाल- 
कुणडला को नहीं चौनन्‍्हतो ! 
कणा--मां | भगवती के श्रीचरण के दर्शन अनेक दिनो- 
' परान्त हुये हैं प्रतण्व इन्हें प्रथम चोन्ठ न सके 
( प्रयास करके) सगवति | आप इस दासी का अपराध 
क्षमा कोजिये । 
सप*--वच्ध चिरतुखिनों हो ( रानी से ) सहिपी। जब मैं 


बजजिज--++--........080ह080ह0ह0808... 
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( इ८ ) | 
! तीथयात्रा को गई थो तब यह प्रफुन्षित कमलितो 





केवल कलिका सात्र थो । 
रा०--बैठो घुत्रो बेठो, तू उस उद्यान में क्या करती थो 
बेटों ९ 
कष्णा--( बैठकर ) में उस शुलाब के छच्त में जल देकर 
उस गान का अभ्यास कर रहो थो जो मेंने भ्राज 
“सोखा है आपने बहुत दिनों से मेरे उद्यान में पदाप॑ण 
नहीं किया सो आज एकबेर चलिये; अचहा ! वहां जो 
, अनेक प्रकार के फूल फूले है उन्हें देखकर आप अल 
- प्रसन्न होंगी। 
अहछि०--यह कौन फल है वेटो ? 
क्ष्णा--मां, यह गुलाब है इसे तुम्हारे लिये उद्यान से लेती 
आइई हूं ( माता के हाथ में देतो है ) 
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राजा--पूवे समय में थह्ट प्रुष्प इस देश में नहीं था जिए 
सर्प से यह सुष्परूपो मणि प्राप्त हुआ है उसी के विए 
से यह भारतभूमि अ्तिदिन दग्ध होती है ( दोधशार । 
* लेकर ) इस कुसमरत्र को दुष्ट यवन लोगही इस देंश 
में लाये ( दूर दुन्दुसि की घ्वनि होतो है ) 
सव--[ चकित होकर ) यह क्या ? 
राजा--रासप्रसाद ? 








( शेथ ) 
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( नेपष्य से । आया महाराज । 
( रुृत्य रासप्रसाद का प्रवेश ) 


राजा--देख तो यह दुन्दुभिध्वनि क्यों होतो है । 

रत्य «*--जो आज्ञा महाराज । (जाता है) 

राजा देखें, यह कौन सो नई बिपत्ति उपस्थित हुई! क्या 
महाराष्ट्र अधि पति सन्धि अखोौकार कर पुनः युद्ध सें 
प्रवत्त छुआ ! ( उठकर ) हा | क्या इस समय ऐसोहो 
सइलध्वनि भारतवार्धियों के कर्णकुच्दर सें प्रवेश करेगी? 

सुनते है कि किसो २ सागर में अनवरत राति दिन 

आधी चलाहो करतो है तो क्या इस देश को भो 
शोई दशा हो गई है ? हाय ! हाय | 


( रत्य का पुनः प्रवेश ) 
ब्या समाचार है ९ 
शेत्य ----सहाराज सब कुशलमइल है। जयपुराधिपति राजा 
जगतसिंद राय ने किसो विशेष काय्य के निमित्त 
शौसान्‌ के समोप दूत मैजा है। 
| राजा[--हाॉं--बडो कुशल | हमने सम्रक्ा कि न जाने कोई 
.. दूसरों नवीन विपत्ति आई--जयपुराधिपति तो हमारे 
परम आत्मोय है । जगदोखर न करे कि कहों उन्होंने 
|. विपत्ति में पड़कर इसारे पास दूत सेजा हो (तपसखिनो 
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) भगवति | अब हमें बिदा करो ( रानो घे ) हमें 

पुनः राजसभा में जाना पड़ा । 

अषछ्ि० --( दोधनिश्वास ले कर ) जोवितेशर - इस दासो 
का इतना सोभाग्य कहां कि क्षणसात्र के लिये शो 
नाथ के सहवबास का सुख प्राप्त करू । 

राजा - देवि | इस विषय में तुम्हारा आक्षेप करना द्था है| 
हमने भंली प्रकार बिचार कर देखा है कि जिसे लोक 
नरपति कहते हैं वह वस्तुत: नरदास है | अतएव जिऐ 
इतने लोगों को सनन्‍्तुष्ट करना है सो क्या चणमात्र के 
लिये भी विश्वास कर सकता है ? 

५ ( झूत्य के साथ जाते हैं ) 
अट्ि ०--भगवति चलिये - में भो जातो हूं ( क््णा से) भा 
बेटो, हम तेरे उद्यान में एकवेर आज हो आवें-- 
कृष्णा--चलोगो मां ? तो चलो--पिताजो मेरे उद्यान की 

देखने नहीं चले ? 





( सब जाते है ) 


्ः 


| 
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(-४१ ) 
द्वितीय गर्भाकू । ' 
स्थान उदयपुर राजमार्ग । 
( पुरुषबेषधारण किये सदनिक्ता का प्रवेश ) 





मद०--[ ख़गत ) अहा ! हा | हा! तुम्हारा नाम का है 


भई | हसारा नास ? हसारा नाम सदनसोहन । अह्ा! 
हा | हा | ना ना; हंसने से बात विगड जायगो ( अ- 
पनी ओर देखकर ) अच्छा तो हुआ ! कोन पहिचान 
सकता है कि में बिलासवतो कौ सखी सदनिका हूं ? 
हा ।हा। धहा। दूर हो! कहां तो विचारती हूं कि 
अवब न हंसूगी कहां अपनेहो आप हसो चलो आती 
है। सब से भारी धूत्तशिरोमणिण तो धनदास है सो 
जब पही सुझे न चौन्ह सका तो अब कौन पहिचानेगा? 
विलासवती की यह इच्छा है कि यह विवाह किसी 
प्रकार न होने पावे--बस इतनेही से तो घनदास के 
मुख में कान्तिमा लग जायगी । देखें क्या होता है। 
सब विप्रों को दादी तो मेंहो ह' || ! शौर राजा 
मानसिंह के नाम से एक जालो पत्र भी कृष्ण की 
कोर से लिख लिया है। अहा | हा | हा | इस कुशलतों 
से मैने पत्र लिखा है कि सानसिंह उप्ते पातेद्दी कूप्णा 
के लिये अत्यन्त उत्मुक होंगे। जैसे शिशुपाल के हाथ 





+५५५७++-+०५९५+०-०-.५ 











( ४२ ?) ह 





से रचा पाने के लिये रुक्पिनोदेवों ने योकृष्ण महाराज, 
को पत्र लिखा था वैधेह्ोो मेंने भो लिख दिया है, श्र 
देखे हमारे इस शिशुपाल के भाग्य में क्या लिखा है! 
यह लो धनदास मन्तो के साथ इधर चला आता है 
' मैंने जेसे इस मन्त्रो को बिलासवती का हाल सुनाया 
है उससे जान पड़ता है कि इसका मन हसारे राजा 
को ओर से एकदम.फिर गया है; देखें उसको का 
बातचीत होतो है । ( आड़ में छिप जातो है ) 
 ( सत्यदास और धघनदास का प्रवेश ) 

धन०- मन्ची सहाशय, यौवनावस्खा में मलुष्य क्या नह 
करता? सो यदि हमारे नरपति सी जा कभी २ कर्दय 
के आधोन हो जाते हैं सो कुछ आश्चय्थ नहीं है, महा- 
राज को अवस्था अभी घोडो है। विशेषता; -अच्छा 
आपही कहिये कि बड़े २ घरों में क्या २ नहीं होता? 

सत्य ०-हां सो ठीक है | किन्तु हम सुनते है कि जवयुरा- 
घिपति किसी बविलासवतो नासक बारबधू के इतने 
बश में है कि--- 

धन«--हा । हा! यह आप क्या कहते हैं| म्रमर क्या कभी 
किसी पुष्प के बस में इुआ है * 

सत्य --इस ने सुना है कि यह विलासवतो कोई सामान्य 
मुष्प नहीं है। 





ञ 
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घन०-- सन में ) सो तो रूठ नहीं है, उसे देखने से क्या 
चित्त स्थिर रहता है ? ( प्रकाश ) जो आप को यह 
किसने कद्दा, वह एक सामान्य स्त्री है, उत् का क्या 

आज है कल नहीँ । 


सत्य ० --आप नहीं जानते, हमारो राजकुसारों कृष्ण सहा- 
राज भोससिंह को हज कि है इसें किसो प्रकार 
विश्वास नहीं होता कि वे यह सच हाल पाने पर कि- 
सो प्रकार इस विवाह में सस्मत हींगे। 

धन०-- ऐसा छ्या ? द्या यह बात मद्दाराज के सुनाने योग्य 
हे ९ 





सत्य >--सो सत्य हे--वह वात निसमन्देह कहने योग्य नहीं 
है? किन्तु जो बात दस कानो सें पहुँच रही है उस 
को शतसइस्त्र जिदच्चा को कौन रोक सकता है १? 
विवाह को बात उठने पर लोक क्ष्या क्या कहें और 
सुनेंगे कौन कच् सकता है। 
घन *“> भला में यह पूछता हूं|कि चन्द्रमा में कलइ कह 
कर क्या कोई उस की उण्चा करता है? 
सत्य ५ - जो नहीं, किन्तु यह कलइ वैसा तो नहीं है १ बच 
तो राहग्राप्त है ? इस से ना के नरपति के श्री को 
सम्पुण रूप से विलुप्त होने की सस्षावना हैं। 
| धन*-- चूगत यह तो बड़ो द्िकत हुई; अदवा दिकत 


न 
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तुम ऐसे स्थान में रह कर केवल लिखना पेढ़ना शे 
सौखते हो ? व्को, क्या तुम्हारे देश में पाठशाला नहीं 
है ? अच्छा जाने दो यह तो कहो कि तुमने राजकुमा- 
रो कृष्ण को कभी देखा है ? 5०. 28 
मद०- जो देखा क्यों नहो ! जो चन्द्रलोक में वास करता। 
है क्या उसे अस्टत देखना बाकी रहता-5 ! 
घन ०*- वाह ! वाह अच्छा कहो तो तुम्हारे देखने में राज- 
* कुमारी की खरूप कैसा है १ 
सद०--अहा | भला क्या मेरी इतनी सामध्य है कि में उर 
अपूर्व सोन्‍्दव्ध का वर्णन कर सकूं यद्ट भी क्या विता- 
* सवतो का खरूप 5 ? 
घन०--ए' किसका खरूप है ? 
सदन०--क्या आप के कान में खूंट पड़ा है? बिलासवती, | 
बिलासवती ।---सुना । | ह 
धन०--एं | विलासवतो कौन १ 
मद०- विलासवतो कौन ? आय नहीं जानते ह अहाहा। 
घन०--( खगत ) अरेरेरे उसका नाम इस दुष्ट ने कहा है| 
सुना ( प्रकाश ) इस भला उसे कैसे जानें... 
मद९- हम से कूठी चलाकी मत करो आप जो जो बांवः 
चौत मंत्री से कर रहे थे में सव मुन रहा था । 
घन०---( खगत ) इस बात के अधिक छेड़ने में कुछ फल 


| 
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न निकलेगा ( प्रकाश ) ( धोरे से ) देखो भद् सदन- 
मोहन ! तुसने जो सुना सो सना किन्तु किसी दूसरे 
से इस्का हाल सत कहता सुत्ना 

सद *--क्यों $ इस सें छयय हानि है ? 

धन ०--न भई देखो तुसको कुछ सिठाई खाने को देते हैं 
ये सव राज काज को बातें है, तुस को इस से क्या प्र- 
योजन है ! ह 

मद०--. कुछ रुष्ट होकर ) तुस तो हमें कुछ पागल “जान 
पड़ते हो, क्या तुमने मुझसे निरा लड़काहो समकक लि- 
था है कि में सिठाई देख कर सूल जाऊंगा १ , 

घन *---तो अच्छा कह्ी भाई तुम्हारा सन्तोष क्या पानें से 
होगा १ ह 

मठ ०--अच्छा तुम्हारे हाथ में जो यह अंगूठी है सो हमें 
देदो इसे पाने से फिर हस किसी से कुछ न कहेंगे। 

धन ०--पंरवोजो अभी तक तो तुम हमें पागल वतातें थे चौर 
अब तो तुछो पागल जान पड़ते हो, सला तुम इसे 
लेकर क्या करोगे १ यह क्या किसो को देने का पदार्थ 
ष्ह््श 

भसद०--अच्छा तो रहने टी इस राजसरिधो के पास जाते 
हैं। ( जाना चाहती # ) . 

ध्रन०--अरे भाई अदा ठड्रो १ वात तो सन लो यह तुम 
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रुष्ट होके क्यों चले ? ज़रा बात तो सुन जाओ (खगत| 
इस बात के फैलने से सभी व्यथ हो जायगा। तो भव 
क्या करू' और यह अमृत्य अंगूठी :केसे दूं, अब तो 
देना हो पड़ा--हाय २ । यह अंगूठी कितने परिश्रनन 
से सहाराज से पाया था; अच्छा अब सोचने से प्श ! 
मद ०--यह क्या ? आप रोते है क्या १ अहा हाहा | 
घन ०--( खगत ) देखो तो इस लड़के ने हम को ठढंगा । 
छो छी ! अब क्या करू ? दे दूँ--अच्छा कार्य सफल 
' होना चाहिये फिर तो महाराज से न जाने ध्श २ यूँ 
गए ( प्रकाश ) यद्ट लो भाई देखो यह भेद किसी पर 
न खुले ॥ 
मद ०--( अगूठो लेकर ) बहुत अच्छा तो में जाता हं। 
| . (आड़ में खड़ी हो जातो है ) 
चधन०---( खगत ) दुरदुष्ट ! हतभाग्य | न जाने किस दुष्ट 
का सुद्द देख कर आज प्रातः काल को छठा था, अब 
क्या, चलो घर चलें (जाता ह ) 








सद*--( आगे बढ़ कर ) ( खगत ) अदा हवा हा । घन, 
दास का दुःख देख कर बड़ो हंसी आती है । श्र 

, हवा हा ! वचा जेसा घ॒ते था वैसा हो उसने फल पावा।| 
अभी क्या छुआ है इसे यथोचित शिक्षा न दूँ तो मरा 

:. नाम सदनिका नहीं ! तो अब क्या करू ? एक बार 
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स्त्रोवेष करके राजकुमारों कृष्णा से भेट करू' पर अ- 
पने को क्या बताऊंगो १ ( कुछ सोच कर ) हां हां 
ठीक है, मणदेश के सहाराज सानरिह को दूतो क- 
हूंगी। अच्टा हा हा | [ जातो है। 


ततीयगर्माड । 
(अहिल्या देवो आर तपख्विनो का प्रवेश ) 





( स्थान उदयपूर राजउद्यान ) 

तप 5५-- सहिषो ! यह परस आल्हाद का विषय है। जय- 
पर के राजबंध से भगवान अशसालि का एक सहा- 
तेजीमय अंशरूरूप है । अतएव इससे कुछ सन्देह् नहीं 
कि मदहाराज जगतसिद्द छृष्णकुसारो के उपयुद्ध पाच है। 

अष्टिः--हां | यह तो अवश्यद्ो खोकार करना ध्वागा ॥ 

तप ---में सुनतो ह' कि इन महाराज को अवस्था अभो 
छोटो है और यह अत्यन्त ध्सपरायण और विद्यानु- 
रागो पुरुष हैं ॥ 

अछ्ि०--अआपके आशोर्वाद से यह सव सत्व होवे वर्णेकि 
प्रवए्शवायु कसलिनी को छित्र भिन्न कर देती है किन्तु 
मलय स्ोरण से उस्को शोभा छिगुण हो जाती है, 
शुशष्ीन रासो के हाय पटने से +7 कि दो की शोभा 


ह्‌ ग 


दे 
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रहती है ( कुछ सोच कर ) थ्या आस है, भगवती 
मैं इस कृष्णा के विवाह के लिये कितनो व्यग्र थो रो 
क्या कह्', किन्तु अब यह बिचार कर कि इसका वि- | 
वाह हो जाथगा और यह मेरे पास से चली जायगो | 
मेरा सन अन्दर से रो उठता है - (रोतो है) | 


तप०- आहा | माता की आत्मा ऐसो हो होतो है| ! 


अच्ि>--भगवति | मैं अपने इस उदय सरोवर के पद्म को | 
किसके हाथ में दूंगी । इसे कौन उठाकर ले जायगा! 
जिस सारिका को मैने प्राण की नाई' इतने दिनी 
तक पालन किया उसे में कैसे दूसरे के हांथ दू'गो! 
मैं इस जोवनाधार ग्टहमणि के चले जाने पर, भगवर्ति 


केसे जीती बचूंगी । ( सोती हैं ) 


तप०--देवि । ये सब विधाता के नियम है। जहां २ कन्या 
' छुड्टे है तहां २ यह यातना सहनोह्ी पडी है। देखिये, 
गिरीशमहिणी सेनका तो तीन दिन भी अपनो उस्मों 
का चन्द्रानन न देखने पाई थीं ! सो इसको चिन्ता , 
करना हथा है । चलिये अब हमलोग अश्रन्तःपुर .की | 
चलें । जान पड़ता है कि मचद्दाराज अब तक राजसभों 


से उठे होगे। 


अऋटडि०--जे गाज्ञा--तो चढी । (दोनो जाती हैं ) । 
न या मा मम 
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कलाझ-- जता + 555 


( कृष्णकुसारी और मदनिका का प्रवेश ) 
कृष्णा" क्या कच्तो है दूति ? तेरा यह हाल सुन कर 
मुझे वडा सथ होता है| तू इतना क्तीश सह कर यहां 
& । 
आई है १। 
मंद ०--राजनन्दिनि | जैसे पाले हुए पत्तो के पिंजडे से 
उड़ जाने पर सब बनेले पक्षी उसके पोछे पड़ जाते है 
उसो प्रकार मेरो नो दशा हुई। किन्तु आपका चन्द्र 
बदन देखकर सें अपना सव दुःख इस क्षण भूलगई हूं। । 
क्षष्णा० --अच्छा दूति । तुम्हारे मरुदेशाधिपति ने मेरे पिता | 
। 
। 
। 
| 
| 
हि; 
। 
] 
| 











के पास दूत न भेज कर तुभी मेरे पास जो भेजा १ 
मद *--राजनन्दिनी । आप अत्यन्त बुद्दिसती हैं, जाप तो 

जानतोष्ो है कि जो जिससे प्रेम रखता है वह उसका 

मन थिना पाये क्या किसो काय्य में कमो हाथ देता 


हे 


्हश 

फक़ष्णा -- फंस कर क्यों? तेरे महा उज हवा मुझ से प्रेस 
रखते हैं + 

पर्दे >> राजनन्दिनि |! हमारे सहाराज आप से प्रेम रखते 
है या नहीं यह ब्था पुछती छो १ हमारे महाराज तो । 

' । शात्रिटिन केंक्ल आपही को स्मरण किया करते हे: 

आपएछी दे. नाम की साला क्षपा फरवे है । उनका 
। चित्त दया किसो घीर कार्य में लगता है ९ 
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कृष्णा :--क्या आख्थ्ध है उन्होंने तो मुझे कभो देखा भो | । 
नहों ।फिर क्या कारण है कि वे सुभ पर इतने | 
अलुरक्ष हैं ? अच्छा दूति | कह तो तेरे महाराज के। 
के रानियां है ९ 
ब़द *--राजनन्दिनि ! हमारे महाराज का विवाह भ्रभो 
तक हुआहीो नहीं उनको यह प्रतिज्ञा है कि आपके 
अतिरिक्ष वे किसो दूसरे का पाणिग्रहण न करेंगें। 
क्ष्णा ०-हां | यह सत्य है ? 
मद० --राजनन्दिनि । भ्रला सें क्या आप से सिथ्या भाषण 
करती हं । प्रथम मच्चाराज ने आपका सतप्त में दर्शन 
किया तदुपरान्त लागों से आपके शुणों को प्रशंसा 
झुन्नते + वे मानो एक ग्रकार उन्मत से हो गये है । 
क्षष्णा --देखो दूति ।॥--तुक्के हमारी सपथ, सच कह तेरे 
सह्ठाराज देखने से कंसे है ? 
| म्द*--राजनन्दिनो | उनके रूप का वर्णन में आप को 
कं सुनाऊं सेने तो इन नेतरीं से वेसा खरूपवान्‌ दूँ 





सरा पुरुष देखाहो नहीं । आहा ! उनका खरूप स्म- 
रण करतेहो चित्त अन्दर से लहर उठता है आहा | 
क्या वर्ण है। क्या शरोर का गठन है ! सानो साचात्‌ 
क़ामदेव हैं । मैं अपने साथ महाराज कौ तमवोरः 
लेती आई इं--यदि जाप देखा चाहेंगी तः मैं किसो ' 








न ज्अ 
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समय लाकर दिखला दूंगी आप उसे टेखते हो जाने 
जायगी कि संहाराज़ का कैसा खरूप है । 

कृष्णा *---( खंगत ) इस दूती का कथन क्या सत्य है १ 
होना सो सब्भव है। ( प्रजाश ) अच्छा दूति | तू फिर 
किसी समय आकर सुक से वात चौत कोजियों अब 
तो में जाती हूं मेरी सखियां सरोवर पर मेरे आसरे 
बैठी होंगी ॥ 

मठ ० - जो आाज़ा--- 

क्षष्णा .--( कुछ टूर जाकर ) देख भूलियो सत, तुभा १। 
इसको वहुत कुछ वात करना है ॥ ( जातो है ) 

मद *-- खगत ) लोक विज्नासवतो को अत्यन्त रुपवतो 
कदते है किन्तु जो के महाराज इस नारो रत्न को 
देख पावे तो फिर क्या उनका चित्त ओर कहीं लगे । 
आहा ! ऐसा खरूप कया इस एलो तल पर कहीं है 
फिर शुग भो तो वेसाह्ो है, 'सोनो और सुमन्ध”? 
एसी में दोख पड़ता है ( कुछ सोच कर ) जो हो इ- 
सका मन एक बेर तो राजा सानमिंह को और फेर- 
ना हो चाहिपे, नदी एक बार खसुद्राभमिसुणो छाने से 
एया फ़िर क्रिसे ओर फिरती है १ पुनः सोच कर ) 
एममें कोई सन्‍्टह नहीं कि राजा सानसिद्र का दूत 
अत्तन्त शोप्र चानेवाला हू वे «प इस पत्र को पा कर 
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निश्चिन्त २४ मे ? यह देखो सहाराज भीमसेन इधर । 
चले आते हैं तो में इस छच्त की आड़ ,में खड़ी हो 


जाऊं । (आड़ में खड़ी होतो है) . 
( राजा, अहिल्यादेवी और तपखिनी का 
पुनः प्रवेश ) 


तप०--भद्दाराज ने राजदूत का नास क्या बतलाया ? 

राजा उसका नाम्त धनदास है वच्ठ पुरुष अत्यन्त गुणवात 
और बहुदर्शी है और खय॑ राजा जगतछिंह भी अद्यलत 
गुणों पुरुष हैं, और यश भी वैसाही है ॥ ' 

क्‍ *-- महाराज, जो सच पूछियें तो आप पर भगवान 
एकलिए्न! की असोस कृपा कहनी चाहिये। यह है-' 
खिये क्या आश्य्य घटना है | कि उन्होंने रघुकुलति- 
लक औरामचन्द्रजी को भुन्दरी जानकौजो के पाए- 
अहण की नाई' खयं उपस्थित कर दिया है । इसमे 
अधिक कहिये और क्या आनन्द का विषय होगा! 

राजा--यह सब आपहो के आशीर्वाद का क्रारण है | 

तप०--मैरो थड्ट इच्छा है कि इस विवाह के कुशलपबंक 
समाप्ति के उपरान्त में भ्ुनः तोथ यात्रा करने जाऊंगी 
तो अब इससे क्या बिलस्व है ? शभकार्य को शोप्रहो 
करना उचित है। ' 

निफििल्‍लज--२-+-+-+>>+>त+-+_त>........... 


च्छ 





कस 
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अहछ्ि०--नाथ । तो अब इस शभकार््यथ सें अधिक विलमस्ब 
करने का क्या प्रयोजन है ? हमारो कृष्णा-- (रोतो है) 
राजा -( हाथ धर कर ) प्रिये | इस संगलकाय्य के उप- 
लक्त में कथा तुम्हारा रोदन उचित है १ 
अह्ि० - प्राणेश्वर । में अपने हृटदयनिधि को केसे किसी य- 
ः दाये के हाथ में समपेण करूगो । (रोतो है ) 
राजा--( दौधे निश्वास छोड़ कर ) देवि | विधाता के लेख 
को कौन खण्डन कर सकता है बिचारो तो तुम प- 
हिले कहां थीं और अब कहां हो | विधाता कौ रूष्टि 
। इसो प्रकार चलती है । तैकडीं कुसमलता और सच- 
|. स्तरों फलब्च्न लोग एक उद्यान से दूसरे उद्यान में ले 
: जाकर लगाते है और वे फल फुल से शोभायसान 
होते है ॥ 
म ( नेपथ्य सें मोत ) 


ग राग गोरी । 

' आवासोत्सकपच्षिण: कजरुतं क्रामान्तहक्ञालयान्‌ 
कान्ताभाविवियोगसौरुरधिक क्रन्दद्ययझातर; । 
के नक्ीह्ोमधुपा: सरोजगहन घावन्द्युलकोमुद . 


घत्तचारुणताइ़तो रविरसावस्ताचंलं चुम्बति ॥१॥ 
हि हल कर अर शत 3 मन िप ह कप कल 22 लककक , 
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गाठंप्रीढाड़नाशि: सुरतरतमनः सन्म्मदोत्सारिता' 
सुग्धाभिःखस्तनेत्ररतिससरभय॑चिन्तयन्ती भिरेवम्‌ 
पात्यानामड़नाभि:ससलिलनयनंणून्यचित्तामिर' 
कंट्ष्टोसगैलंग्रशमजयदयंम ण्ड लश्नन्द्र रश्मेः ॥२| 
राजा--आहा [ 
अछि ०--महाराज, में अपनी इस कोकिला के बन॑ परे 
त्याग करने पर क्या जोतो रहूंगी १ (रोतो है) 
तप०--सहिषि | आप इतनी उद्दिग्ग न ह्ोइये, देखिये 
आपके खेद करने पर महाराज अत्यन्त विषस होती है। 
( कृष्ण का पुन: प्रवेश ) 
राजा -आओ पुत्रि, आओ । 


कृष्णा०- पिताजो, मां यह क्य कर रही हैं, मां तुम रोती 
क्यां हो ? 
अछि*--( कृष्णा को गोद मे लेकर ) बेटी ! तू क्या इतने 
दिनों पर अपनी इस दुःखिनो मां को छोड चली है 
' झेरा और कौन है बेटी ) जो सुझे मां कह् के बुलावे 
गा? ( रोती है । 
छप्णा०--सो छा मा ? तुम्हें छोड़ कर में कहां जाऊंगी! 


( रोती ह ) 
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राजा भगवति, सोहखरुप पुष्प का क्ण्टक क्या कुछ 
ऐसा वेसा होता तोच्षण है | 





तप०--जौ इसमें क्या सन्देह है ? इसो कारण तो पूर्वकाल 
में अनेक महर्षि लोग इस सांसारिक जाल को परि- 
त्याग करके बनबासो हो गये है ॥ 
(एक खझत्य का प्रवेश ) 
' राजा--क्या समाचार ह रामप्रसाद ? 
रुत्य> - धर्मावतार, मरुदेशाधिपति राजा मानसिंह राय 
,. ने श्रीसान के सप्तोप एक दूत किसो काण्य के लिये 


+ 
/ 


! भेजा ह ॥ 


राजा--( खगत ) राजा मानसिंह ने हमारे पास दूत क्यों 
भैजा ४ ? | प्रकाश ) अच्छा जा सत्यदास को कह 
कि वे उस दूत का यथोचित सब्कार करें और हम 
भी शोप्रहो आते है । 

खत्य०्--जों आज्ञा महाराज । (जाता है ) 

राजा--प्रिग्रे ।/ चलो हम अन्तःपुर को चलें हमे पुनः राज- 
सभा में जाना इआ ॥ 

क्षय +-' सखगत ) जो उप्त दृती का कथन सत्य है तो 


।. जान पड़ता है कि यह हूत मैरेहो लिये आया है। देखें 
पिताजी बण स्थिर करते है ॥ 








प ( छू चः ) 








अह्चि०--चलिये (तपखिनो से ) भगवति आप भी चलिये। 
-: “ ( सब जाते है )' 
सदनिका--( हाथ में चित्र लिये आगे बड़ कर ) आह 
राजमहिंषी का शोक टेख कर तो छाती फटो जाते 
है | ठौकद्दौ है यदि ऐसो घुच्रौ से माता पिता ; 
न करेंगे तो करेंगे किस्से? | यह नया दूत किस है! 
से आया सौ मैं ठौक न जान सको चल देखं तो का 
बात ह£ ? मेरे मन में आता है कि यह दूते राजा 
मानसिंह का भेजा है आहा | परमेश्वर करे ऐसाहो 
'हो। यहां से चल कर अब पुनः मुरुषबेष घारण कर 
जो तो यह मानसिंह का दूत इुआ तब तो आज घर । 
* दांस का बिना स्बनाश किये न छोड़ूंगो। आहा। रो 
जो लोग स्वियों को अबोध कह्ट कर छणा करते हैं ३ 
यह नहीं. जानते कि स्त्रियों का जन्म शक्षिकुल में | 
जो महादेव तीनों लॉक को एक पल सीच में गई 
कर सकते है उन्हें भो भगवतो ने अपनी कुशलता है 
अपने पढतल में दवा दिया आहा | हा ! स्तियी की 
बुढि के आगे क्या किसी को बुद्धि चलती है, देखनारी 
तो है कि आज धनदास की कितनी वबुह्धि है और मेरी 
कितनी चतुरता है यह देखो पुनः राजनन्दिनी' इधर 
लौटी आती ६, अब ले लिया है, अब क्या-सुख है 








( ४८ ) 


इखनेहो से जान पडता है कि प्रेमहक्ष ने अपना औ- 
कुर जमा लिया है यदि ऐसा न होता तो क्षण भर में 
यह भेरे लिये इतना व्याकुल क्यों हो जातो है । अब 
इसे चिप देखाना चाहिये टेखूं उसे देख कर ब्था 
'. भाव उत्पन्न होता ह हा । हा! । इसमें ती सहाराज 
मानसिंह के एक भी गुण नहीं है, पर क्या हुआ ९ 
काठ कौ बिल्ली भी चुहे घरने को बहुत है । 
( क्ृष्णा का पनः प्रवेश ) 
कृष्णा०--दूति, तू श्था सुक्ठे खोजती थी * सेंने सुना है कि 
तेरे महाराज ने कोई दूत भेजा है, में ससझूतो थो 
.. कितू मुझ से हास्य करता थी ॥ 
! सद०--राजनन्दिनि, भला ऐसा भी हास्य होता है | इ- 
मारे सरोखे लोगो को था सासथ्य जो बिना समभेचो 
|. ऐसा कह सकें ॥ 
) ऊैष्शा०--देखो दूति, में देखती इूं कि इस विषय में कुछ 
! न कुछ विषम बिबाद उठा चाहता है, तूने क्या नहीं 
» सुना है कि जयपुर के राजा ने भी मेरे लिये एक दूत 
५. भेजा है ? 
। सद *--राजनन्दिलि, तो क्या इस से हमारे महाराज डर 
| जांयग | यदि आप कौ अनुमति हो तो वे जयगुर को 
एक क्षण मात्र से भस्मीसूत कर डालें । 
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( ६० ) 


छांणा?--( सहास्यत्रदन ) तू तो सदाही अपने भहारात ! 
की प्रशंसा किया करतो है अच्छा देखें, रू होता है| 

मद? - राजनन्दिनो, जब खय॑ं आप महाराज को त्रोर है 
तो फिर कौन उनका साम्हना कर सकता है। , , ह 








एक बार भेंट कर | 
मद०«-जो आज्ञा ( कुछ 5 
राजनन्दिनि | मैंने जो कहा कि में अपने महाराव 
का चित्रपट दिखाऊंगो सो 74 देखिये ( चित्र कर) 
इस समय इसे अपने पास रू खिये फिर मे लीटा दी 
.. जिबेगा-- (जाती है) - 

कृष्णा *--क्या आश्रय है, रफ़््जा सानछिंह काञह्त्तास् ३ 
ननैहों मात्र से मेरा लिवत्त इतना चच्चल हो यथा है, 





५ आपका 2६ है ? (चित्रपट को देख कर! आहा। 

ऐप /े 
, या अनूठा रू। है | कसा अधर है, क्या मन्दमुसकान 
'.. हैं, एसा क्या इस संसार में कहीं है, भाश |! 


दूतो ने,ज़्ले। कहा था सो कि 7 है, हाय ! मेरे अदा 
ध॒ लिखा है जो मेरा मन इतना चच्चल हो गयी 
/-अब यहां ठच्दरना उचित नहीं कोई आकर देख 


नननननीननन न मिल 


हे 






॥॥॥॥६ कप स्ननपन हे गत | 
26202 हट ँ 
ह शशि || ! कि 
72222 ; 
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( ६१ ) 


लेगा--अब घर चलूं वहां अकेले में चित्र को भलौ 
प्रकार देखूंगी, आहा | का चसत्कार-- 
| ( चित्रपट को देखती २ जाती है ) 
इति द्वितोयाझ् । 





दतीयाडु । 
प्रथम गभाझू । 
( स्थान उद्यपुर--राजण्ड के सन्युख ) 
( मरुदेश के दूत तथा [ प्रुषवेषधारी | मदनिका 
का म्रवेश ) 
दूत*--क्या आश्रय्य है! तो क्या इस पत्र की बार्ता रुत्य है ? 
सद*--जी हां, श्र नहीं तो क्या ? राजकुसारी ने पत्र 
लिख कर प्रथम मुझे दिया, तब मेने एक विशवासपात्र 
को देकर आपके महाराज के पास भिजवा दिया। 
टूत०- जो हो, हमारे महाराज का अति सौभाग्य है यदि 
यह न होता तो ब्या तुमारो सुकुमारों उन पर इतनी 
अनुरक्ता होतीं, आहा | विधाता कौ क्या अद्भुत लौला 
है। कोई तो महामणि के लिये अन्धकारसय खानि 
में प्रवेश करता है भौीर किसी को वही मणि सास में 
पड़ी मिल जाती है ये सव बातें बिना भाग्य के घोड़ेही 
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( ६१ ) | 


होती हैं! जब से महाराज नें थह पत्र पाया है तब शे| 
उनको दशा तुस से छ्या कह । हे 
सद०--देखिये दूत महाशय, आप यहों अत्यन्त सावधानी | 
से रहियेगा जिसमें इस पत्र का हाल किसी को यहां | 
प्रकाश न हो नहीं तो राजनन्दिनो मारे लज्जा के प्रा । 
त्याग कर देंगो । | 
दूत०--ठौक है--परन्तु क्या मैं पागल हूं, यह बात भी 
क्या प्रकाश करने को है ? | 
मद०--वंह जो धनदास नामक जयपुर का' दूत आया है , 
उसे आप कदाचित्‌ भली प्रकार नहीं चीन्हते। 
दूल०--नहीं उसके संग हमारौ कोई विशेष बातचौत नहीं, 
हुईं है । ' 
सच “--ब्या कहूँ वह आपके महाराज कौ इतनी निर्य 
करता है कि आप उस सुनें तो ओग भड़क उठे। - 









है 


दूत०--हा ४... 
मंद ०---राजनन्दिनो इससे कितनी दुखो है मैं आप से का 
” कहूं--एक बार तो उसे कुछ न कुछ शिक्षा अवध 

देना चाहिये । १ 
दूते०--क्यों ? वह क्या कहता है १ , न 
मंद*»- महाशय, वह जो जो बांतें कहता है सो कहते सुर्भ 


अत्यन्त लब्णा आती है, वह लोगों में क्या कच्ता कि: 
५.08]... 57 


श्र 
३ 


मानसिंहकादूतहडजा | 








( दे३ ) 





रता है कि सहाराज मानसंह तो एक भ्व्रष्टा स्त्रो के 
दत्तक पुत्र सात्र हैं और वे मरुदेश के प्रकत अधिकारो 
नहीं हैं इत्यादि,--में क्या कह ॥ 

छूत*--हां ऐसा | उसकी इतनो सामथ्य | क्या कहूँ मै छद् 
ब्राह्मण हूं नहीं तो इसो क्षण उसका सस्तक काट कर 
रख देता ॥ 

सद०--महाशय, इतना क्नोध करने का समय नहीं है यदि 
बाकाबाणहो से उसका कुछ दण्ड कर दिया जाय तो 
उत्तम है नहों तो और कोई अत्याचार करना इस 
समय ठोक न होगा । 

दूत०--अच्छा मैं इसो समय राजमंत्रो के पास जाता हूं, 
तदुपरान्त जो निश्चय होगा सो किया जायगा | शगाल 
हो कर सिंह को निन्‍दा ! यह ध्या किसो प्रकार सह्म 
है? ( जाता ) 

सद०--( खगत ) वाह! क्या कसेला खडा कर दिया है| 
जगदोश्वर ऐसा करे कि इसमें राजनन्दिनो कृष्ण को 
कोई व्याघात न होवे वाहन, यह भी तो णक बड़ा 
आयये है कि मैं एक वेश्या कौ सहचरी हूं बन के 
पत्ती को नाई खेच्छाधीन हूं, कत्ो संसार पिंजर में 
वद् नहीं हुई, परन्तु सकुमारो राजकुमारों की प्रक्तति 


देख कर मेरा सन कैसा हो गया है ? सत्य है लब्जा 
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भर सुशोलता हो तो स्त्रो जाति का प्रधान भूषए 
हूं। आइदा | । 
( धनदास का प्रवेश ) 
कहिये सहाशय प्रसन्न तो है न ? 
धन ---कौन | मदनमोददन है ! कहो अच्छे तो हो न! 
अजो तुमने वच् अगूठो क्वा किया १ 
मद०«--जी आपसे कहने में मुझे बड़ो लच्जा आती है | 
और आप भो कदाचित्‌ सुन कर प्रसन्न न होंगे | 
धन०-- क्यों, क्यों, प्रसन्न क्यों न होंगे ? 
सुद०-अच्छा तो सुनिये, इस नगर सें सदनिका नासक 
' एक अत्यन्त सुन्दरो स्त्री है, उससे में अत्यन्त प्रेम रखता 
हूं, उसी ने वह अंगूठी सुझ से ले लो ॥ | 
घन«- छि!छि! ऐसा अमूल्य रत्न क्या कोई वेश्या को 
देता है ? तुमाते तो नितान्त बालकों को सौ बुद्दि 
ह। छि! छि। और फिर तुम इतनो छोटो अवस्था में 
हे * लोगों के साथ रहते हो १ | 
मद «-- देखिये अभो आप ने कहा था कि आप अप्रसबम्र न॑ | 
होंगे, तो फिर अब अप्रसन्न क्यों हये ? 
घन ०--( खगत ) यह भी ठोक है। उस अम्रसन्र क्यों हीं ! 
(प्रकाश ) डा हा इम तो हँसो करते थे, जो हो तुम 
तो भाई कोई विलक्तण रसिक पुरुष जान पड़ते हो ! 


न 3 8 न ० नम पन्ने नर रे 


। 


सननानीना नली नी नदसी ली _ी चीनी" 
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0 3 अल पल 
अच्छा भई यह तो कही तुम्हारो वह सदनिका कहां 


7 
' रहती है २ 
पु 5 
सद«»--जो उघका घर नगर के बाहर है ! 


+ धन०-- खगत ) इस स्तो के घर का पता लगने पर न 


होगा तो कुछ ले दे कर अंगूठी ले लो जायगो और 
जो यों न देगो तो औरहो कोई उपाय किया जायगा 
( प्रकाश ) हा कहां बताया भई १ 

मद ०--जो इसे नगर के बाहर । 

घन०--यह तो बवाओ कि वह क्तो देखने में तो सुंदरो 
हैन? 

सद“--जौो शोर नहीं तो क्या कुछ ऐसो वैसी है! यह 
देखिये राजा सानसिंह के दूत मंत्री के साथहो साथ 
इधर चले आते है। 

धृन०--भसलो छरण कराई भई, हसने तुम्हें जो जो बातें 
अन्तःपुर में कहने को कहीं थीं वे सब तो कह दीं न १ 

मद ० -- जी, सला आप के कस सें क्या से कभौ अवहैला 
कर सकता हूं 

धन+--तुस सें जितने गुण है उनको गणना भला य्या में 

- एक मुख से कर सक ६ |--हां यह तो कहो कि तु 

मारी उस मदनिका का स्थान कहां है | 


सद“--उसके लिये आप इतने व्यस्त क्यें। होते हैं ! न 
3 3 कपल 2 सदर अमर माह अली न कमिप रकम कट स सच पक कट 3 सर 
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. ( हईई )' 
होगा एक दिन में हो आप को अपने झ्ांथ ले चल ! 
के उससे परिचय कंरा दूंगा ! तो अब मैं इस समय 
जाता हूं ( ख़गत ) देखें अब इसके भाग्य में का 
लिखा है। ( जातो है) 

घैन०--( खगत ) बिना ऑँगूठी को फिर पाये मेरा मन: 
किसी प्रकार स्थिर नहीं होता । वह अनुमान दस 
सहस्र मुद्रा को है! सी क्या यों हो छोड़ दूं। आहा 
कस २ भुलावों से उसे सहाराज से लिया था कि उसे 
/स्मरण करतेहो नेत्रों में जल सर आता है| सो बिना 
किसी बड़ो भारी आपत्ति के क्या कोई सहज मेरे 
हाथों से उसे ले सकता था ? अच्छा पहिले उस मंद- 
'» निका के घर का पता तो लगा लू फिर देखा जायगा, 
. धनदास कौ चतुरता क्या योंहो जायगौ ? 
: सत्यदास और मानसिंह को टूत का प्रवेश ) 
सत्य०- पैंह देखिये घेनदास सहाशय भी यहीं मिल गये, 
- तो चलिये अब राजसभा को चलें। 
दूतन--यहो न राजा जगतसिंह के दूत है ? 
सत्य ०-जौ हां । 
छूत०--( धनदास से ) महाशव[हमस और आप दोनोंही इस 
देश से एक अमूल्य रत्न की आशा से आये हैं ! इसमें 
सन्देद्ठ नहीं कि उस दोनों विपक्षी है परन्तु ऐसा होते 
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([ द्७ ) 
से हसलोगो को परस्पर क्या कोई असदु व्यवध्ार 


करना उचित है १ 
धन०-जो नहीं ऐसा वया कभी हो सकता है? 
'दूत०--अच्छा तो मैं आप से यह्ट पूछता हूँ कि आए जो 
निरन्तर मरुदेशाधिपति कौ निन्‍दा किया करते हैं 
यह कया आप के योग्य कर्म है ? 
घन *-- यह आप कया कहते हैं --यह बात आप की कि- 
सने कही ९? 
दूत*--सहाशय, बिना पवन के बह क्या धच्तपक्षव कभी 
आपस में लड़ते हैं ? 
घन०--जान पड़ता है कि आप की इच्छा सुक से बि- 
बाद करने को है ? 
दूत" आप के संग बिबाद करने से सुझ्े का लास है ? 
[ परन्तु हां आप को इस दुष्कर्स का प्रतिफल अवश्य 
।।.. दिया जायगा इस में सन्देह नहीं। आप के राजा 
वेश्वादास है, नाचना, गाना, सटकना इत्यादि विद्या 
सें परम निषुण है तो हा वे राजैन्द्रकेशरों मद्दागज 
सानसिंह को तुलना कर सकते है अधवा राजकुसा- 
रो कृष्णा के उपयुक्त पात्र है 
धन+०--( सत्यदास मे ) आप सुझते है ( कान पर हाथ 
घरके दूत से ) ठाकुर क्या कह, 'एक तो तुम हृड, दू- 
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पल 








( द्वै८ ) 


. झरे ब्राह्मण नहों तो इसो क्षण तुस्हें इसका प्रतिफलः 
दिये बिना न छोड़ता । 
दूत०--चल तेरे जैसे प्रतिफल देनेवाले बहुत देखे हैं। 
सत्य ० - आप दोनों महाशय शान्त होइये - इस हथा के 
वाक्‌ युद्ध में क्या प्रयोजन है, विशेषतः इस खल में 
आप लोगों को इस प्रकार असौजन्य प्रकाश करा 
क्या उचित है ? ४ 
धन*--जीो हां, सो ठौक है, किन्तु आपच्ची विचार कर' 
'देखें कि मेरा इसमें क्या अपराध है? यही तो विवाद 
! करते हैं। रा, 
( बलेन्द्रसिह का प्रवेश)... | 
बले०-यह जया ? आप लोगों में यह घोर इन्दयुद्ध क्यों उ- 
पस्थित है ? इस परस्पर युद्ध का शा कारण ? ' 
दूत०-जोः नहीं, सुद्द क्यों होगा, में इन जयपुरी दूत मः 
हाशय को दो एक हितोपदेश को शिक्षा देता था । 
बले --हां क्या हितोपदेश दिया ? जूरा में भी सुनूं, आप | 
की क्या यह इच्छा है कि ये विवाह कौ आशा की [ 
तिलाच्लजि दे कर खद्देश को प्रस्थान करें! | 
धन०--हाइह।हा जौ, यहो तो एक प्रकार जान पड़ता है! । 
दूत०--जौ, निरमन्देह् हमारे विचार में तो इन्हे यही क , 
रना उचित है महाशय, मान बड़ी वस्तु है “यशोष- 
नानां हि यशो गरोय:? 











( ह ८ ) 





बले"--ह। ह | दूत सहाशय, हम देखते है कि आप 


स्य॑ चाण तय के अवतार हैं। भला, हम सुनते हैं कि 
आपके मरुदेश में सगवतो बसुखरा बख्या नारो का 
अनुकरण करती हैं। सो यह तो बताइये कि आपके 
यहां राजकाय्य कंसे चलता है ? | 


दूत*--बो रबर, क्या बल्या सत्रो का खासो संसार परित्याग 


कर देता है ? 


बले*--ठौक, ठीक । ( धनदास से ) कहिये महाशय आप 


जरा अपने अम्बर देश का तो बणन करिये, जरा सुन 
तो सह्ो । 


घन०--सहाराज मेरो छ्या सामथ्य जो मैं उसका बेन 


कर सझू, यदि पंचमुख भो चाहें तो अम्बरदेश के सुख 
सम्पत्ति का यथार्थ बर्णन नहीं कर सकते। महाराज 
हमारा अख्वर प्रदेश साक्षात्‌ अम्बर प्रदेशहो है। वहां 
अजनागण तारागण को नाई' सुन्दर है और जिस प्र- 
कार सेघ में सौदासिनो और बिन्दु होते हैं उसो प्रका- 
र हमारे राजभण्डार में होरे और सोतियों का ढेर ल- 
गा रहता है तिस पर इसारे मद्दाराज तो फिर खय॑ 
चन्द्र है और-- 

टूत०--ठोक है, चन्द्र को नाई कलड्टो हैं। ;क्‍ 
बले--- अदृह | क्या कहा धनदास | 














क्‍ ५-जी और ढ््य कहं ? उलुक तो किसो- प्रकार घूय 
का वेज नहीं सह सकता और जो च्ुधा के सारे 
, रात्रि के ससव खोडर में से निकला भी तो क्या कि 
सी प्रकार नेच खोल कर प्रकाशसय चन्द्र को ईद 
सकता है ? तेजोमय वस्तु साद्ो उसके आंख मे, गई 
तोहै। 

बले०--अहा हा !।! कहिये दूत सहाशय, अब १ (नि में 
यन्वध्यनि दोती है) अरे यह क्या ? ( नेपष्य में वाजा 
बजता है 

सत्य०--यह खय॑ महाराज राजसभा मे आते है, चलिए 
छहमलोग भो वहीं चले 

( रचक का प्रवेश । ) 
रकक०--( हाथ जोड़ कर बौरवर, गणेश गंगाधरशा्स 
नासक एक दूत महाराष्ट्रपति के यहां से आकर वाह: 
सिंहदार पर खडा है उसकी लिये क्या आज्ञा होती हैं 
बलैब--क्या ।--महाराष्ट्रपति के यहां से ? अच्छा उसे राज 
सभा में ले जाओ हस भो आतेहो है| चलिये तो हम 
सब एक वैर राजससा मे चलें। (सब जाते हैं ) 
( सदनिका का पनः प्रवेश । ) 
मद०-- खगत ) अब तो सेरा काम बन गया; अब इस 


नगर में रह कर बिलस्व करने से क्या प्रयोजन है? 


[...>>०-०अररेअक-म०णका३+4न ००5४8 
न्‍न०>-->लकलसिग 
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मेरो कुशलता से राजनन्दिनो राजा सानसिंह पंर 
नो अनुरागिणो हो गई है कि वे जगतसिंद्ध का नाम 
सुनते हो जल उठतो है और मेरे पत्र को पाकर मा- 
नसिंह ने भी दूत भैजा है तो अब यहां रह कर और 
क्यों होगा ? चलो--कित्तु राजनन्दिनी को छोड़ते स 
सय अन्दर से जो कसा २ हुआ जाता है--आहा, ऐ- 
सो सुशोला सुन्दरों तो संसार सें न कहीं देखी न सु- 
नो -हे परमेश्वर देख में जो इस बन मे अग्नि लगा 
चलो हूं ऐसा न,हो कि यह दावान्वि हो कर इस क- 
मसलनयनो हरिनो को कष्ट दे | छे प्रभो! तुद्दो रक्तक 
है | च्लू सुझे घनरदांस से पूर्व जयघुर पहुंचना है | 


( जातो है ) 





आर ० त्त 

हताथ गाकू । 
( स्थान उदयपर का शाजउद्यान। ) 

तपखिनो का प्रवेश 7 

| तप०--न खगत) पा आचरण है। सैंने श्रोशगवान गोविन्द 
राज के मन्दिर में कृष्णकुमारों के विषय में जो कुखम्न 
देखा था सो क्या यथार्ह्नी हुआ १ राजा सानसिंह 
ओर राजा जगतसिंदह दोनोंछी ने जो राजनन्दिनी के 


छू 











( ७४२ ) 





पाशणिग्रहण के लिये इस नगर सें दूत सेजा है तो भव 

, क्या थे दोनों मतंग बिना युद्ध किये कभौ शान्त होंगे! 

, कभी नहीं इन के युट्ट करने पर क्या इस बनस्थलो को 
, सासान्य दुर्दशशा होगो ? हाय! हाय । | बिधाता को 
क्या बिडंबना है । ( दोघेनिश्वास लेकर ) दोनबसो। 
तुम्हो सत्य हो, में देखती हूं कि कृष्णा भी महाराज 
मानसिंह पर अत्यन्त अनुरागवतो हो गई है, जो हो 


यह सब दत्तान्त तो एक बार राजमहिषो से अवशहो 
कच्दना उचित है। 
(जातो है) , 
(कृष्णकुमारी का प्रवेश । ) 
कृष्णा--( खगत ) वह दूतो पत्नी होकर उच्च गई क्या ! 
मेने उसके खोज में न जाने कहां २ सखियों को मैजा 
परन्तु कहीं भो उसका पता न लगा । दी निशाप्त 
लेकर ) क्या आशये है न जाने वह मुझ पर कौन 
सा सीहनो संत्र पढ़ गई है कि तब से मेरा जो कहीं 
लगताहो नहीं, जो हो अरे अज्ञान मन। तू क्यों इतना 
चंचल हुआ जाता है ? खप्त भो का कभो सत्य इग्रा 
है ? पर क्या वह दूतो सत्यहो सुभे छल गई १ यह भी 
कैसे कई, उसके राजा का दूत भी तो आया है? | 
( कुछ सोच कर ) भगवती कपालकुण्डला को जो मेने | 








( ७४३ ) 








अपने जो का हाल कह दिया सो ऋ7 अच्छा किया ? 
परन्तु ऐसा रहस्य #ग किसो प्रकार चित्त में छिपाया 
जाता है, जेसे कोट कुसुमकलो को तोड़ कर खयम्‌ 
निकल आता है वेसेहो यहभो है - यह देखो भगवतो 
माता जो से बात चौत करती हुई ईधर चलो आतो 
है, मेरे जान मेरोहो बाल करतो हैं हाय |! हाय | | 
क्या लच्णा को बात है माता जो सनेंगी तो क्या कहें- 
गो ! मैं मा को ५» सुंदर दिखाऊँगो ? न जाने बविधा- 
ता ने क्या अदृष्ट लिखा है कुछ कहा नहीं जाता -- 
चल इस समय संगोतशाला सें जाऊं । 
( जातो है ) 
( अहिल्या देवी के संग तपसविनी का 
पुनः प्रवेश ) 

अरि ०--क्या कहतो हो भगवति १? आपने क्या यह हत्तान्त 
सय॑ कष्णा के मुख से सुना ? 

तप०--जो हां--उन्ने आपह्ो मुझ से कहा। 

अच्वि०--क्या आखश्चय्थ है (-- 

| तप*०--महिषि ! युवतो के हूदय सन्दिर को द्ारपालिनो 
लब्जाहो है। उसका परासव करना ्य सधज कास 
है ९ में कितनी कुशलता से इस विषय से क्ृतका् 
हुई हूं सो आप को क्या कहू। 


नली ननन मनन न 
की जि 


द्च पनि० 








( ७४ ) । 
अहि *--आहे | इसो कारण जान पड़ता है कि पुरी को. 
आज कल कुछ उदास देखतो हूं । अच्छा भगवती, यह 
तो कहो कि हमारो कृष्णा राजा मानसिं ध पर इतनी । 
अनुरागवती कैसे हुई इसका कारण कुछ जानती हो!.] 
तप»--राजमहिणषि ! यह सब देवघटना है | देखो कमलि 
नो सूर्योदय होते हो खिल जातो है किन्तु क्यों उसका 
सूय्थ पर इतना अनुराग है क्या कोई कह सकता है! 
अहि “--सुर्ययोदय कौ उज्यलकान्ति देख कर कमलिनो 
सूथ के आधौन हो जातो है, किन्तु हमारी कृष्णा ने 
तो सानझिंह को देखाहो नहीं--- फट 
तप०»--देवि | हृदयरूपि चक्षु से मनुष्य काया नहीं देख सक 
ता विशेषत: भगवान कन्दप को जो लौला और कौतुक | 
है सो आप क्या नहीं जानतीं ? क्या दमयन्ती सतो | 
राजा नल को अपने चर्म चक्षुओ से दर्शन कर उन पर | 
अलुरागवती जुडे थीं ? ( चौंककर ) अचा क्या मनोहर । 
सुगन्ध है देवि | देखो यह जो सुगन्ध वायु के साथ श्रा- 
काश सें फैल रहा है इस का जन्म किस पुष्म से है सो 
तो हम नहीं ठेख सकते किन्तु यह चित्त में प्रतोत हो । 
ता है कि यह सुगन्ध जिस पुष्य का है वह अत्यन्त | 
सुन्दर और मनोहर है। जेंसे यह सुगन्ध अपने जम | 


द्धाता पुष्प के सनोहरता को प्रगट करता है उसी प्र : 
मी कक 32 
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( ७४५ ) 


कार महाराणो यशःखरूप सौरभ को भी रोति है । - 
मरुदेशाधिपति राजा सानसिंह कोई साधारण यशो- 
होन सनुध्य थोड हो है । 
अहछ्ि०- हां सत्य कहतो हो ( नेपष्य से यन्त्रध्वनि ) 
तप०- देखो राजमहिषो | राजनन्दिनो के ऋदय में जो 
भाव है वह खबं प्रकाश हो जाता है। 
( नेपथ्य में गौत ) 
पिय बिनु नागिन कारो रात । 
कबहं जामिनो होत जुन्हे या डसि उलदो होड़ जात ॥ 
ज़न्त्र न फुरत संच नह्दचि लागत आयु सिरानो ज्ञात । 
स्रश्याम बविनुबिकल बिरहिनी सुरि मुरि लद्नरें खात ॥ 
तप०--अइछा ! कऋतुराज बसनन्‍्त के उपस्थित होने प्रर क्या 
कोई कोकिला को चुप रख सकता है वह अवश्यही 
अपने सन को कथा बनस्थल में रात दिन पत्चससुर में 
कहाहो करतो है । यीबन काल आने से सनुष्य जाति 
का हृदय भो किसो प्रकार स्थिर अथवा चुप नहीं रह 
सकता 5 । 
अछि --जो हो भगवतो आपका यह कथन सुनकर मेरा 
सन कितना व्याकुल हो गया सो फशा कं । हाय ।! 
हाय ! भरे सरोखो इतसागिनो सती छा। संसार में 
'. कोई होगो १ मु इस बात को बड़ी इच्छा थो कि 


%७००--ऋ०«+«लन्‍क-नन्‍भ-ज 














( ७६ ) 


: : मैं पुत्री का विवाह भलौ प्रकार करू' किन्तु देखतो हूं 
कि विधि को वि४म्बना से सभी व्यर्थ इआ चाहता ६ 
( रोती 8) - 
तप *--ज्यों राजमहिणो ! कैसे व्यर्थ हुआ चाहता है? 
आहि०--भगवतो आप ज्याविचारतो है कि महाराज मरदेश 
के राजा को पुत्री देगे ? प्रथम तो राजा मानसिंह के 
साथ उनका अत्यन्त सद्भाव नहों है दूसरे जयपुर का 
दूत यहां पूर्वहो आ चुका ' । 
सप०--एसा क्या? जो घांवर प्रथम डुवकौ लगाता है उसी 
की का सागर उत्कृष्ट मुक्ाफल देता है? यह क्ष्या वात 
है? महिषी।! कृष्ण आपको कन्या है, आपको इच्छ 
जिस हो उस दोजिये, इसमें आगे पीछे क्या 
अच्ि०--( दोधनिश्वास लेकर ' भगवतो | मेरा ह्या इसमें, 
_ बश है -अहा ' भगवतो एकबार इधर तो देखो श्राग 
बढ़कर) आओ पुत्री आओ-- 
(कृष्णा का पुनः प्रवेश ) 
तुम्हारा सुख आज इतना उदास क्यों है पुत्री ९ 
कृष्णा--नहों मां उदास हों होगा ? 
अहि०--यह क्य £ तू रोती यो है १ 
कृप्िण -(निरुत्तर होकर मां के ग़ले से लिपटकर रोती *) 
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2 दी कट 
अषहि०--पुत्रो क्यों ? तुझे क्या अभाव जो तू इतनो' 
दुःखित होती है ? 
तप०-- खगत ) अहा ! इस ब्रत में यह नवोन ब्रती है सो 
अपनी व्रत के उद्देश्य को न पांकर रक्षा यह स्थिर रहे 
सकतो है ? 
अषहि---छोः ! छो: | यह क्या वेटो ? ध 
कृष्णा मां मैने क्या अपराध किया है जो तुंम मुझे जल 
में गहा देने को उद्यत हुई हो ? ( रोतो £ ) 
अछि --- का कहती हो पुत्रो * तुकके जल में क्यों बहाथ्गे ! 
किन्तु मुत्री | लड़कियां क्या सदा पिताहो के घर 
रहती हैं १ ( रोती है ) 
तप०--वस्से | पक्तिशावक श्या चिरकाल तक अपने घोंसले 
हो सें रहकर अपना काल व्यतोत करते हैं * देखो ये 
तुमारी माताहो है किस प्रकार पिता का घर परित्याग' 
करके खामिग्टह मे रहतो है। तुमको भो यही करना 
होगा। 
कृष्ण भगवतो--( रोतो है ) 
अहि०--स्थिर हो पुत्री स्थिर हो रो सत [ रोतो है) 
कृणा--सां सुझको इतने दिन प्रतिपालन करके णैष सें 
कया वनवास दोगो ! / रोतो है ) 


अतीक >>-९७०५०७०-३५०अनज 
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तंप॑०--मभहिणो ये देखो महाराज इधर आते है, वे आप 
' दोनों को ऐसो दशा देखकर अत्यन्त दुखित'*होंगे तो 
आप एक काम करें राजनन्दिनी को लेकर यहां रे 
घोड़ा इट जावें। 
अधि ०--आओ पुत्री हमलोग चलें! 
( अहिल्यादेवी और कृष्णा का प्र्तान ) | 
तंप०-( खंगत ) में समभी थी कि अनिद्रा, निराहाए, | 
कठोर तपस्या ये सब संसारसायाखडल से मुन्ति दाव 
देते है। सो ब्या मेंने वह मुक्ति पाई ! ऐसा तो किंसो | 
प्रंकार चित में विश्वास नहीं होता । अहा ! इन दोवी 
का शोक देखकर हूदय विदौण हुआ जाता है।| 
( दौर्धखास लेकर ) हे विधाता इस मनुष्य के हृदय में 
बोज तूने रोपण किया है उसे निमूल करना क्या 
मनुष्य का काम है? विलापध्वनि सुनने से योगीद्र , 
का भो मन चच्चल हो उठता है। | 
( राजा भीमसिह का प्रवेश ) 
राजा--भंगवती । यहां रानो थी न ? 
तप०--जी हां वे यहीं थीं, जान पड़ता है कि वे आयाही 
चाइतो है। 


राजा--उनसे हमको कोई विशेष बात कद्दना है । जान | 


प्र कप मरुदेशाधिपति ॥ 
पड़ता है कि आपने सी सुना होगा कि मरु ! 
52 4922-०० न भजन टली टट 2 
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, राजा सानसिंह ने भी उमांरो कंशा के पाणिग्रहण की 
इच्छा से हसारे निकट दूत सेजा है। 
तप०--जो हां सुना तो है। 
“राजा-( दौधेनिश्यास लेकर ) भगंवंती । यंह सब हमारे 
भाग्य को विचित्रता है । 
तप०- ऐसा क्यों? महाराज | यह तो सवचहो होता 
आया है। 
राजा--भगवती' आप चिरतपसिनो है अतएव इस देश के 
लोगों का चरित्र विशेष रूप से नहीं जानतीं । इस 
विवाह के उपलक्ष से कितने ३ उपद्गरव उठेगे क्या कोई 
गिन सकता है ! 
(अहिल्यादेवी का पुनः प्रवेश ) 
प्रिये । तुम्हारी कृष्णा का विवाह कुशलपूबक हो जाय 
ऐसा तो हमे किसो प्रकार विश्वास नहीं होता | 
अध्ि०--क्ष्यो नाथ ? 
| शज--क्य कह । इस चिप्य में सहाराष्ट्रधिपति राजा 
| मानसिंह के पक्ष पर होकर इससे अनुरोध करता है 
«.. कि-- 
ह तप» नरनाथ | तो राजनन्दिनों को रा्जा सानसिचउच्ीी 


४ को छों नहीं प्रदान कर देते? वे भी ती कोई सासान्य 
४ राजा नहीं है - 








१ 
“(८० ) । 





अहछि०--जीवितेश | इस दासी को भो यहो प्राथंता है। ' 

राजा का कहती हो देवो? राजा जगतसिंह हमारे परम | 
आत्मीय है तिस्पर उनका दूत भो पहले ग्राजुकाह: 
तो अब हम क्या कहकर उसे निराश -करें ! (दोफ। 
निश्वास लेकर ) है विधाता | तूने यह जो प्रमाद हि " 
अग्नि भड़काया है क्या वह बिना रक्तय्रोत के शास 
छह नेवालो है ? 

अछि ०--प्राणनाथ | सहाराष्ट्राधिपति जो इसमें हाथ देता 
है इसका ब्या कारण है १ वह तो अपने देश,पर जाने, 

» कीडउ्लौय्तथान? 

राजा--देवि | तुम उस नराधस का चरित्र भलौो प्रवार 
नहीं जानतीं । वह तो यह चाहताही है कि कोई” 
कोई बच्चाना उसके हाथ लगे। 6 

तप० - अच्छा महाराज | यदि आप इस विषय में सम्मत * « 
जल तो भहाराष्ट्राधिपति क्या करेगा १? 

राजा -एऐसा करने से उसको लुठेरू सेना देश में लूट मार 
आरन्म कर देगो | हाय | हाय | फिर क्या देश में पुर 
बचेगा ? सगवतो | हमारी क्या अब वह अवस्था है भी 
हम ऐसे प्रवल शत्रु को पराजय कर सकेंगे १ 

तप०--सहाराज । लक्ष्मी देवी की कृपा ये आपकी कि 


ऊ 


न 





बात का अभाव है ? 








( थशए ) 


अछि ० --( राजा का हाथ घर कर ) नाथ । इतना मत 
चघबड़ाइये, जान पडता है कि भ्रगवान एकलिहइन के 
प्रसाद से यह उद्देग अति शौप्र शान्त होगा । 


रशाजा-महिधो ! तुस तो राजपुन्षी ही क्या तुम नहीं 
जानतीं कि इस विवाह में हम जिसे निराश करेंगे वही 


स्थान से तलवार खींच लेगा ? प्रिये। तुम्हारों छष्णा 
क्या सती को नाई अपने पिता का सर्वेनाश करने 
आई है ? हाय ! हमने विधाता के निकट कौन सा 
पाप किया है जो वह हमसे इतना प्रतिकूल हो गया 
है। हमारा ऐसा अमूल्य रत्न भो अग्नि होकर हसें 
दग्ध करने लगा है, यह हमें खप्त में भो विदित न था 
“ कि हसारे हदय सेहो हमारा सर्वनाश होगा। 

अहि०-- निरुत्तर होकर रोतो है ) 

तप० - यह क्या ? महिषो जाप क्या करतो हैं ? 

अह्ि० - भगवती! यमराज छ्य हमें भूल गये है? (रोती है) 

तप॑०-महिणों ये क्य/ वह आपके शत्रुओं को स्मरण करें। 
महाराज आज्ञा हो तो में अब अन्त:पुर को जाऊँ। 

अहि ५---नाथ ! धसारी छप्णा का द्रस्में रथ दोष है कहिये 
तो? इमारो पुच्री तो भला बुरा कुछ भो नहीं जानेतो, 

;.. पुत्री! वैरा जन्म इस अभागिनों के काख से क्यो इुआ 
धा?ः (रोतो है) 
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राजा--( हाथ धरकर ) देवि | हमारा यह अपराध चरम 
करो । हाय। हाय | मैं कसा नराधम ह हमारे सरोखा 
भाग्यहोन पुरुष हम जानते है कोई भो न होगा । 
ऐसा असूत भो हमारे लिये बिष हुआ ! तो चलो प्रिवे 
अब अन्तःपुर को चलें ! सब्थ भगवान भो अस्तावत 
को चले ( दोघेनिश्वास लेकर ) है दिवसपते । तुर्ें जो 
लीग इस राजकुल का आदि कारण कहते है सो का 

तुम भौ इस दुःख से सलोन हो गये हो / 

[ सब जाती हैं | 
( कृष्णा का पुनः प्रवेश ) 

कृष्णा--घुमकर | खगत) अचह्ा | एक वह ससय था और 
एक यह ससय है ? मे क्यों हथा फिर यहां आई? वह 
सब क्या मुस्ते अब अच्छा लगता है (दोघनिश्वास लेकर) 
अहा । मैने इस सज्लिका पुष्प का आदर से बनविनो- 
दिनो नाम रवक्‍खा है। इस सुचारु शमो उक्त को सखी 
कहके बरा है । ( चकित होके ) यह ब्ष्या ? अहा।| 
सखी तुम क्या इस हतभागिनो का हु,ख देखकर टो४ 
निश्वास परित्याग करती हो? क्यों तुम तो चिरसुखिनो 
हो तुम्हारे खेद का क्या कारण है । झलय प्सोर तु 
सहारा एकान्त अनुगत है सदाहो तुम्हारे सड़' मघुरखर 
रस प्रेसालाप करता है सो क्या तुम पराये का दुःख 


अक++>+ लव च्स्टी 
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हाय | हाथ | वह सायाबिनों दूती किस कुलग्न में इस 
देश को आई थी | कुछ कहा नहीं जाता । क्या आ 

सथ्य है। मैने जिसे कभो नहों देखा, जिसका नास 
कभो नहों सुना, जिसके सद्डः कभो बा्तालाप नहों 
किया उसके लिये मेरा मन ऐसा चचञ्चल क्यों हो रहा 
है? केवल उस टूतो के कथन सात्र से सेरा मन(इतना 
चचञ्जल क्यों हो गया है ? हा। मैने क्यों वह चिचपट 
देखा था १ क्यों उस मनोहर सूर्ति को अपने हदय 
कसल से स्थान दिया था ? लोग कहते हैं कि मरुदेश 
वस्याखल है, वहा वसुमतो स्वेदा विधवा वेष धारण 
किये रहतो है कुसुमादि रूपि कोई भो अलइपर धा- 
रण नहीं करतीं । किन्तु क्या आश्रय्य,है | सेरे मन को 
तो वह देश नन्‍्दन बन सा जान पडता है मुझे वह 
प्रदेश केसा अच्छा लगता है वच्द सेरा सनहो जानता 
है। (दोघेनिश्वास लेकर) चलो देखूं तो कि उस दूती 
का कुछ पता लगा या नहो ( घूमकर सचकित ) यह 
ब्दा ? यह उद्यान अचानचक इस प्रकार पद्मगन्ध परि.- 
पूर्ण कैसे हो गया ! ( डर के ) क्या आअर्थ्य है मुरू ऊे 
चला नहीं जाता सेरा सर्वाड्रः क्यों कांप रहा हे ? 
( नेपष्य की ओर देखकर ) अरे यह क्या 7 आ | ञआा ! 
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, आ। ( मूर्छित द्ोकर गिर पड़ती है )-आकाश में/ 


कर 


कोमल वाद्य सुनाई पड़ता है । ह रे 

( तप्रखिनो का शौघ्रता से प्रवेश ) 

तप०--( स्॒गत ) अरे सर्वनाश | सर्वनाश हुआ [ (क्शा क्‍ 

को गोदो में लेकर ) अरे यह क्या ! बड़े भाग्यों से मैं 

अचानचक इधर से चलो जातौ थी | उठो पुत्रो उठो।| 

यह क्या हुआ १ । 

छष्णा--( अचेत अवस्था मे ) देवि। आप इस मधुर बचत 
* को फिर कचह्िये | में भलो प्रकार सुन ल॑ । क्या कहा 
अच्ा | हा। “जो युवती इस महत्‌ कुल के मान को 
अपना प्राण देकर रक्षा करती है सुरघुर में उसके 
आदर की सोसा नहीं है? अहा | इस अभागिनी के 

भाग्य में क्या यह सुख है ? 

तप०--यह क्या पुत्रो ? यह क्या कच्ती हो ? ( खगत) 
हाय | हाय | देखो तो विधाता की क्या विडम्बना रै 


एक तो यह राक्नसो समय तिस पर कृष्णा का वहें 
,, नवयौवन; ध्या जाने किसको दृष्टि-- 


५ कैसे [3] 
छप्णा -- (उठकर सचकित) भगवतो | आप यहां कंसे आई? 


रा 


तप*--द्यों प्री, यह क्या ? 
| कृष्णा--( चारोंओर देखकर ) का आश्र्थ है भगवती! 


मैंने जो अड्भव खम्म देखा है उसे सुनकर आपकी वहड़ी 
विज्लव होगा | 
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तप०--क्या सन्त प्री 

कष्णा--जान एड़ता है कि जेसे में किसो सुवरण मन्दिर में 
एक कसलासन पर बैठी हूं इतनेहौ में एक परम सुन्दरो 
स्त्रो एक पद्म हाथ में लिये हुई मेरे सन्मुख आकर खड़ो 
हुई खड़ी होकर बोलो कि पुत्री तू मुझमें प्रणाम कर 
से सस्वन्ध में तेरो साता दूं! 

तप०--तब ? 

क्ृष्णा--मैंने प्रणाम किया तो बोलो - देख पत्नो जी युवती 
इस महत्कुल के मान को अपना प्राण देकर रक्षः करती 
है सुरपुर में उसके आदर को सोमा नहीं है । में इस 
कुल को वधू हूं मेरा नाम पद्मिनो है। तू यदि हमारे 
सरोखा काम करेगी तो हमारो सो यशस्विनों होगी । 

तप०--तब ? तब १ 

कृष्णा - ऊद्द। सगवतो आप सुर्भे सम्हालिये मेरा शरोर 
कीपता है । 

तप ० - क्या आपत्ति है | चलो पुत्री तुम पघ्रन्त:पुर में चलो 
यहां कुछ काम नहीं । देखी वेटो मुझे जो तुमने कहा 
सो किसो दूसरे से न कहना ( आकाश सें कोमल वाद्य 
ध्वनि होती है ) 

कृष्ण--आहाः ! सगवतो यह सुनिये । 

पृप०-- था आपत्ति है। पमुत्रि में जया सुनूं १ 
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क्ैंशां--भगंवतो । क्या तुंसने नहों सुना १ कसी मधुरणनि 
है! आहा ! 
तप०--चलो बेटी यहां ठहरने का कुछ काम नहीं है तुम 
शौप्न यहां से चलो | 
( दोनीं जाती हैं ) 





9] 
तताय गभाड़ु । 
( स्थान उदयपुर का नगरद्वार 

( कलैन्द्रसिंह ओर कई रक्॒कों का प्रवेश ) 
बले०--रघुवरसिद - 
प्रथम--( हाथ जोडकर ) क्या आज्ञा है, बोरवर ! 
बले० -- देखी तुम सव अत्यन्त सावधान रहो । आज किसो 

को भो इस नगर में प्रवेश करने मत दो । 
प्रथम--जो आज्ञा महाराज - आपको अनुमति विना किंध 

को ताकत है जो इस नगर में प्रवेश'कर सके । 
व्े०--और देखो यदि महाराष्ट्राधिपति के छेरे में किसी 

प्रकार का गड़बड़ देखो तो उसो कण मुझे आर्कर 


सम्माद दो | 


अधप्त--जो अज्ञा । ह 
अं 22222 ला यमन लल बन भर नमन नल रन नल दम र ट 
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बले* (देखकर खगत) यह महाराष्ट्र शरगाल क्या सासान्य 
घूत है ? ऐसा लोभो, अद्ितकारो नराधस, चोर क्या 
कोई और है । दिन्तु सानसिंह के सहित इसका अ- 
चानचक इतना सैल क्योंकर इआ इसका कारण कुछ 
समभ नहीों पडता । ( चिन्ता करके ) कोई न कोई 
फारण अवश्य है नहों तो वह ऐसा सनुष्य नहीं है कि 
हथा क्रेश खोकार करे। कृष्णा का विवाह किसो थे 
क्यों न हो, उसका विवाह होने से उसको क्या ? 

[ प्रस्थान 
( नेपध्य में रण का बाजा बजता है ) 

दि०रक्क - कही रघुबरसिंद--]! 

प्र र०- क्या है भई। 

द्वि००--तुमसे सें एक बात पूछता हूं; तुम तो सदाही 
हसारे सेनापति बलेन्द्रसिंद के साथ रहते हो, राजकाज 
फा दत्तान्त जितना तुम ज्ञानते हो उतना और कोई: 
नहीं जानता । 

प्र०र०--हां, कुछ २ तो जानतेही हैं । अच्छा क्या पूछते 
हो ? पूछो । 

द्वि०र२०--देखो भाई इसने सुना है कि इस सहाराष्ट्राधिपति 
के सड़' हमारे सदाराज का सेल हो गया था सो फिर 


ज्ञो यह आकर थाना देकर बेठा हें इस्ता बा कारण+ 
कह 0:26 हक करत एक उतर जी क २ कि: इक 
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प्र०र२०--क्या तुमने इसका हाल कुछ नहीं सुना १ 
दिः२०--नहों भद । ९-2 
छू०२०--क्या है भई ! इसका तो हाल हम सी कुछ नहीं. 
जानते । ु 
प्रःर२०- मरुदेश के राजा मानसिंह और जयपुराधिपति , 
जगतसिंह दोनों ने हमारो राजनन्दिनो के विवाह, 
करने को आशा से दूत भेजा था ! 
हू ०र२०--हां, सो तो जानते है तो इस विषय में महाराष्ट्र 
राज के हस्तक्षेप का क्या प्रयोजन है ? ' 
प्रःर०--हमारे महाराज कौ पूर्णतया यहीों इच्छा है कि वे 
पुत्रो का विवाह जगतसिंह से करें किन्तु इस राजा 
श्रौर जगतसिंह में चिरकाल से विवाद चला आता ६ 
इसको इच्छा हे कि महाराज अपनो राजकुमारो 
मानसिंद् को प्रदान करें। 
द्वि-र --अच्छा भाई यदि यह विवाह का सम्बंध कराने 
आया है तो सड़ः में इस सेना और शस्त्रों का दया 
प्रयोजन है ? 
| भ्रःर०--अहा ! हा | इतना भी तुम नहीं समभते ? इसके 
सरोखा भिखारो क्या संसार भर से कोई है ? यह तो 
ऐसे कमेल मनायाहो करता है, कुछ बहाना मिलना 
चाहिये फिर चाहे छल से चाहे बल से इसे अपनो 
मित्षा को मोली भरने से प्रयोजन | 
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द्विगर० यह तो सत्य है, तो भला कुछ जानते हो कि 
पहमारे सहाराज ने क्या स्थिर किया ९ 

प्र०र०--और क्या स्थिर करेंगे? जयघुर के राजपूत को 
विदा करने की अनुमति दे चुके है । और थोड़ेहो 
दिनीं में महाराष्ट्रिधिपति से भगवान एकलिए्ड के 
सन्दिर सें भेंट करेगे । इसके उपरान्त विवाह के विषय 
में क्या होगा सो नहीं कहं सकते । 

ढू२+- अच्छा भई तुस क्या ससभते हो कि जयपुर के 
राजा इस पर चुप होकर बेठ रहेंगे ? 

प्र<२०--सो नहों कह सकते । सुनते है कि राजा कुछ रण 
प्रिय नहीं है । तौभी राजपुत्र तो हैं इतना अपसान 
धया सह्ठ सकेंगे ? 

ढू०२०- यह देखो इधर दो मनुष्य कौन चले आते है १ 

प्र:२. -- सब सावधान हो जाओ । जान पडता है कि सन्तो 
महाशय जाते है। 

( सत्यदास और घनदास का प्रवेश ) 

सत्य ०५---रघुबरसिंद -- 

प्रःरए०--( हाथ जोड़ के ) जो, ष्थ7 आज्ञा है? 

सत्य०--सव मडूल है न ? 

प्रःर०- जी हा । 

सत्य *--( धनदास से ) अच्छा सहाशय, आप जुरा इधर 
आइये । 


आजम... 
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धन *--भनन्‍्तोौ महाशय | बच बात का अच्छो हुए * 
सत्य ० --जी अब इस विषय को जाने दोजऊिये । महाराइ। 
इूससें कितने दुखो हैं सो आपहो विचारिये न! किल॒ । 

क्या करें इसमें तो और कोई उपाय नहीं है। 

| 

| 


जन्‍र्ज लक 


घन «--जौ हां यह बात तो ठोक है। पर इमारा तो छत 
नाश हुआ में किस कुलग्न में आप के देश प्रें आया 
था कुछ कह नहों सकता! 

सत्य० - क्यों सहाशय १ 

घन-क्यों महाशय का ? पहिले देखिये जो कुछ हमार 
पास था सब कुछ इन लुटेरों ने लूट लिया फिर राजी 


« भानतिह के दूत से हमारा कितना अपसान इग्रा शो 
तो आप भल। प्रकार जानते हैं, और -- 


धत्य ०--मसचह्ाशय जो हुआ सो हुआ उन सब बातों की भूल 
जाइये । अब क्ृपा कर यह अंगठी ग्रहण कीजिये महा- 
राज ने इसे आप को देने के लिये मुर्भे दिया है । 

धन०--सहाराज का प्रसाद शिरोधार्य है। (अगूठो लेता) 

सत्य «-- सद्दाशय आप अत्यन्त चतुर मनुष्य ह् | अतएव 
आपको बचुत कच्दना व्यर्थ है । आप सहाराज जगत 
सिंह को इस _ षय में शान्त होने का परामर्श क्‍ 
यह आपस के द्रोह् का समय नहीं हे । ( चिन्ता करे 


के ) देखिये यदि आप यद्ट काम कर देंगे तो महा 
राज आपको भलौ प्रकार सन्तुष्ट करेंगे । 


निननिनीकिन् आ ाा 
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धन०--जो आज्ञा में अपने भर सक कसर न करु'गा । 
आगे जगदोशखर के हाथ है। 

पत्थ० -- इमने राजकर्मचारियों को महाराज को आझा 

“  भेन दी है आपको रास्ते में कोई केश न होगा । 

धेन०--तो में इस समय बिदा होता हूं। ०) ऊँ 

सत्य »--जो आज्ञा - अच्छा आइये । 

घन०--( खगत ) देखूं तो अंगूठी कैमी है (देखकर) वाइ ! 
यह तो मदहारत्र है इस्का सूल्य अनुमान एक लाख रु- 
पया है। वाह रे | धनदास का भाग्य | मिद्टौ छूने से 
सोना हो जाता है अहा | हाहा | जिसको विधाता 
बुद्धि देता है उसे सभी कुछ देता है ( चिन्ता कर के ) 
यदि महाराज यह कह् कर अप्रसन्न होंगे कि तू इस 
विवाह में कृतकाये नहीं हुआ, तो हुआ करें, न होगा 
उन का राज्य छोड कर और कहीं जा वर्मृंग ।, और 
का ! सुझे तो अब घन की कमी भो नहीं है। अहा 
हा । वुदि के वल से धनदास धघनपति है | किन्तु यही 
एक बाधा है ऐसा होने से विलासवती को आशा छो- 
डुना होगा। जिस म्ूगके लक्ष सें इतने दिन लो अनेक 
बन पर्यटन किये उमे: व सहसा कैसे छोड़ जाऊं ( वि- 

, चार कर ) क्यों ? छोड़ क्यो जाऊंगा ? क्या में एक 

देश्या को न ठग सकुंगा ? अरे कितने लोग तो खर्ग- 
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कन्या अप्तराओं को बश कर लेते हैं और में शा 
सामात्य बाराड्रता का सन न हर सकूँगा ! अहां' 
अच्छा देखें क्या होता है ? 





[ ज्ञाता है। 
प्र०र०--( आगे बढ़कर ) तुम लोग का इसे चौन्‍ते हो 
दि०र*--चौनते क्यों नहीं ? वो जयपुरी दूत है न? श्र 

एक दिन रात को भाई इसन इस को जो कष्ट दि 
सो तुम्हें का कई ? ' 
क्‍ ०२०--क्या ? व्यय ? 
द्वि०२०- हस भाई पुरस्कार के लोस से सदनिका नर्स 
किसो स्त्री को खोज में इस्ते संग चले । सारी र 
खोजते २ मर गये कहीं पता न लगा। अन्त को ग्राः 
काल घर लौटने के समय यह दुष्ट मुझे केवल चार गं 
पैसे हाथ घर के वोला क्या कि तुम मिठाई लेकरख 
ओ अहा हा । 
प्र०र०-आहा हा । जैसर कास दैसर इनाम ( आकाश के 
ओर देखकर ) आह अब तो प्रभात हो हो गया । 


( नेपथ्ये गीत ) 


कुमुद्वनसपथि श्ीमदस्भोजखण्ड। 
त्यजति मुदमुलूक; मौतिमांबक्रवाक: ॥ 





कक अल अर 
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उदयसहिमरोचियांति शोतांशरस्तं । 
इतविधिलसितानां ह्ञनोविचितन्रोंविपाकः ॥ १ ॥ 
&०२०--लो सुना ] चले हसलोग चलें। ( नेपथ्य सें रण के 





बाजी बजते है ) 
प्र०ःश०--हां----चजी----) यह देखो एक दल और आ- 
या। [ सब जाते है ] 
इति ढतोयीड्र: । 





हि भ 
चतुथाउड्डः । 


प्रथमग्भोह्नः । 
स्थान जयएुर--राजग्टद । 
( राजा जगतसिंह शौर मंतर का प्रवेश ) 
। राजा--फ्य कहा मन्तो ? बह हाल तुर््हें किसने कहा ? 
/ भन्त्रौ--महाराज, धनदास आज तोसरे पहर या कल ग्रात: 
काल तक खयम्‌ आजायगा, उसके मुंह से जब आप 
,.._ यह सब हाल सुनेंगे तो आप को विश्वास होगा । 
_ राजा--उया आपत्ति है। क्या हस तुसारो बात पर विश्वास 
नहीं करते ? हस यह पृछते हैं कि यह हाल तुमने 
किस से सुना ? 
मन्ततौ--सहाराज, हसने किसी निज दूत ही के मुख से 
सुना है। वह अत्यन्त चिखासपाच है। 


अीीजिलिलणन 











( «४ ) 








राजा - ऐसा ? तो राजा भोमसिंद ने यह विचारा है कि 
इसारा.अपसान करके वे सानसिंह को कन्या प्रदान 
करें ? 

मंत्रो--कृपानिधान, सेंने सुना है कि राजा भीमरिंह तो 
आप पर बड़ा स्नेह रखते हैं किन्तु वे बिचारे लाचार 
होकर अब ऐसा करने में प्रदत्त इये है। महाराज में 
तो पहिलेचो यद्ट सब बातें यौसान के धन्मू ख निवेदन 
कर चुका हूं, किन्तु मेरे दुर्भाग्य से आपने उस समय 
धनदास हो के कथन पर ध्यान दिया। 

राजा--आहइ | उस वोतो इई वात का अब सोच क्या ! 

मंत्रो--सहाराज, इसमें क्या सन्‍्देद्द है । किन्तु विचारने को 
वात है कि धनदास हो इस अनथे का मूल कारण है 
उसने केवल खार्थ साधन के लिये इस राज्य का स्वे- 

. नाश किया ! 

राजा--क्यों ! क्यों ? उसका अपराध उ्या है? 

मंत्रो>-मैं अब कण कह। धनदास का चरित्र तो महाराज 
भली प्रकार जानते नहीं! 

राजा--श्यों ? क्यों ? धनदास का इसमें क्या अपराध है ! 

संत्रो--महाराज । राजकुमारी कृप्णा कौ प्रति सूर्ति उम्रने 
आप को क्यों आकर टिखलावा ? इस्का कारण का 
आपने अभी तक नहीं जाना १ 








( ८५ ) 


राजा--क्यों ! का कारण है ? तुम्हो कहो । 

संचो--दरसी बिवाह के ब्रह्मने से एक प्रपंच बढ़ा के अपना 
उदर यूं करना बस यहौ कारण हेऔर क्या ? महा- 
राज | उसके नाई खार्थपर सनुष्य क्या संसार भर में 
कोई है ? 

राजा--हां । तभी वह इस विषय में इतना उद्योग करता 
था / उम्र तो यह कुछ भी न समझे थे, अच्छा आने 
तो दो - अच्छा तो अब इस विषय में क्या कतंव्य है 
कहो तो ? 


मंत्रो--महाराज मेरो अनुमति तो यह्टो है कि ड्रस विषय 
में भोन घारण करनाहो उत्तम है। । 
राजा-( कुछ क्रुद होकर ) प्या कहा मंत्री १ तुझे कुछ । 
उन्माद हुआ है ब्य ? ऐपा अपमान क्यू कभो कोई / 
सह सक्ता है ?- बच्दों ब्य हसारे पास धन नहीं | 
है? - रून्य नहीं - अथवा वल नहीं है ? । 
संत्रौो--महाराज, राजलच्मी के अनुग्रह रे श्ोमीन्‌ की ! 
किस वात की कसी है ? ह 
राजा--तो फिर हमें चान्त होने को क्यों कहते ही ! मान / 
को अपेच्षा द्या घन और जोवन अधिक प्रिय है १ छिं! | 
फिर ऐंसो वात कभी सुई से मत निकालना--देखों | 


प्रत्वे री ५ अधिप पतियी 2० तक 
प्रच्ध क दुग के तथा के पास तुम अभो जाकर 
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पत्र भेजी कि वे लोग पत्र पढ़ते हो अपनी २ सेना ले 
कर यहां आ उपस्थित हो श्र देखो-- . ह 
मंत्रो--जो आज्ञा सहाराज-- 
राजा - तुसने जो उस दिन धनकुलसिंह का हाल कह था, 
वच्द कौन है हमें भलो प्रकार समझाओ। 
संचो--महाराज वे सरुदेश के खगवासो महाराज भीमरिह | 
के पत्र है किन्तु महाराज के लोकान्तर होने पर उन 
का जन्म इुआ है अतएव कोई ९ लोग कहते है कि वे 
बास्तविक भोमहिंह के युत्र नहीं है। 
राजा--हां । सरुदेश का बतंमान राजा मानसिंह तो गु- 
मानसिंह का पुत्र हे न ? गुमानसिंह धनकुलसिंह का 
- पितामह है वोरसिंह का छोटा भाई तो धनकुलसिह | 
हो सरुदेश का प्रकत अधिकारों ठचरा । । 





सेन. जनल+ ० जम ज>ज-बलकननन-ी: 


सन्त्ो--मइहाराज इस कलिकाल में अब क्या धर्माधर्म का 
विचा« है ? जिसको लाठी तिसको भैंस | कुमार धन | 
कुलसिंह क्या अब राजसिंहासन पा सकते हैं १ | 

क्‍ -द्थों ? आवश्य पावेगा | हम उसे मरुदेश के सिंदी- 
' सन पर बेठावेंगे | देखो, सन्त्रों तुम शीघ्र जाकर पत्र 

लिखों । मानसिंह कौ इतनों वडी योग्यता हो गई कि 

वह हमारी वरावरी करे ? अब देखना है कि वह अप 


ना राज्य कैसे सनन्‍्हालता है ! | 
25724: 2: 5 2 पन परतप पक ननन नमन नरम नि तन टन दल द प 
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( ८७ ) 
दल मम का जक 278 मन कल की एक 2 मठ रा मर 
मन्तो--महाराजे--- 
राजा--- कुछ छठ कर ) बस, छथा बकवाद से क्या लाभ 
है ? जाओ । 
सन्चो--सद्ाराज, मैं हद ब्राह्मण इूं--इस महत्‌ कुल के 
प्रसाद थे रैने सतुष्यल लाभ किया है, योमान्‌ के 
सखगबासो पिता-- 
राजा--आह ! क्य इस तुस्हे चोन्हते नहीं, सन्तो तुसने 
क्यो अपना परिचय देना आरन्म किया १ 
सत्तो - जो नहों, सो नहों, मेरा कहना यह है कि ऐसे 
भारो का में सच्ठसा प्रहत्त होना उचित नहीं--- 
राजा-मन्तो, सनुष्य का जोवन कुछ चिरस्थाई नहीं है 
किन्तु अपयश चिरस्थाई है, यदि हम यह अपसान 
, सह जांय तो कायरों के स्थान में हमारो ही उपसा 
दौ जायगी | घन, प्राण सब जाना स्तोकार है परन्तु 
यह कोई न कह्टे कि अम्बर देशाधिपति सरदिश के 
राजा से डर गया । छि। छि | हमारे इस अपयश से 
मरना सह सशुण अच्छा है--अच्छा तो तुस जाओ । 
मन्तो--(दीघ नोशास लेकर) जो आ्राज्ा महाराज । क्‍ 
' शत) “यदात्रा जनभालपट्टलखित॑ तन्माजितुम्‌ू कः 


धस;” हाय | हाय ! दुष्ट धनदासह्ों सब अनथों का 
कारण है । ।। | ज्ञाता है 


जाम “जम #औ3७६&8२8हह७३-७++--+_७ह-««-«-+-.००-००-०-००---................. 
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राजा -(संगत) अब तो यह दूसरा कुरुचेत्र आरम्ा इश्ा 
इतने दिनों तक राजभोग में सत्त था परन्तु अब परि. 
अम करना पड़ेया। तलवार भो तो घिरकाल तक 
स्थान में पड़ो पडो मलिन और कलइ्वित ही जातो 
है। (कुछ सोच कर) जो हो, धनदास को तो खुबरो 
दण्ड देना चाहिए हमने जितने कुकर्स किये है सम 
का शिक्षक यहो दुष्ट है . ओः इस दुष्ट को कसी चम- 
त्कारिक बुद्धि है । अच्छा देखें इस बार क्या होता है! 
( प्र्यान । 





).0८ 


द्वितीय गर्भाड्ू । 


स्थान ।बल्ासचता का घर । 


विलासबती और सदनिका का प्रवेश । 
विला०--वाष्ट सखो | तेरी का बिलक्षण बुद्धि है। धन्य है| 
मद०-- कुछ ईंस कर ) सखी बडी विलक्षण काया है मैं 
, उदवपुर में जो जो कास कर आई ह उसे स्रण कर 
के सारे इंसो के पेट फूला जाता है अहा । ३ | ह |-7 
विला०--सोई तो क्या आधे है धनदास ध्य तुझको 
सचमुच हो नहीं पहिचनि सका ? ॥ 
सद०--भला पद्दिचानी लेता तो क्या फिर अंयूठो देता ? 


मिली खा 





का 
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विला०--भला सखी, तुझसे जो कोई पछता था तो त्‌ क्या 
परिचय देती थो १ । 
मद०--क्यों ? उदयपुर के लोगों को फह्ठती थो कि भेरा 
' घर जयपुर है और जयपुर के लोगों से कहतो थो कि 
मेरा घर उदयपुर है और जहां दोनों देश के लोगों 
को देखती वहां जातोहो न थो । 
विला०--वाइ ! तेरी छ्या विलज्षण बुद्धि है भई ! । 
सद०--ह ! ह ! राजमन्तो, राजा मानस्हि का दत शी 
राजकुमारों मेने किसके संग बात चोत नहीं किया 
और कितने प्रकार के भेष बदले सो तुससे क्या कहूँ ! 
विला*--सोई तो | भला सखे | राजकुमारों कृष्णा क्या 
। बड़ी सन्दरो है १ । 
| मद «०- अहा सुन्दरो सो सुन्दरो, सखो । यह हाल न पूछो 
क्या कहूँ ऐसा रूप लावस्थ र्या एथिवो में कहीं है ! 
( दौधेनिख्वास लेतो है ) 
| विला*- यह क सखो तेरा सुख कुछ उदास सा क्यों हो 
गया है १? क्या उसने ऐसा तेरा सन मोह लिया है 
याइ वा गूंगी हो गई वया सखी ? 
। मद०--सखो | क्या कह राजनन्दनो कृष्णा का हाल स्मर- 
घ करके मन जैसे रो उठता है। अहा वो भोला मुख 
एक चार देखने से का फिर विस्मरण होता है ? $ 
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विला*--श्ण कइतो हो, क्या १ वह ऐसो सन्दरो है| रा 
आखर्य है! आओ सखी हम यहां बैठ जाय हमे रा 
जकुमारो कृष्णा का हाल भलो प्रकार सुनाओ ॥ 

मसद० --८टों उस का हाल सुनने से तुम्हारा क्या उपकार 
होगा कही तो ९ । 

विला+--क्या जाने भई वेरे मुख से उसको बातें सुन कर 
मेरो ऐसो इच्छा होतो हैं कि एक बार उदयपुर जा | 
कर उसे देख आऊं। 


| 
सद०- सखी | जिस ने कष्णकुमांसी को नहीं देखा उसे 


ऊं 
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विधाता ने नेत्र उयाह्षो दिवे। अच्छा जाने दो यहे 
तो वताओ कि मचद्ाराज इधर की दिन से नहीं आये! 
-विला०--( दौर निश्वास ले कर ) संखो यह हाल कीं 
पूछतों हो ? आज तोन दिन-- 
मद* हां तो वे उस दिन से नहीं आये कि जिस दिन 
से धनदास जयपुर में आया। जान पड़ता है कि वे, 
दस विवाह के विषय में अत्यन्त खिन्र ४ फिर होनी 
हो चाहिये उनके दूत को तो मैने खुबही ठगा; श्री 
हा। घनदास इस जन्म से अब किसी के विवाई 
कराने का फिर उद्योग न करेगा, अद्ृह्ाहा ! 
विला+ अचचछा।! ऐसा हो तो जान पडता हैं। 
मद « - देखो सखी ज्ञान पड़ता कि आज झृदाराज 





| 





( १०१ ) 

यहां आवेंगे कि. आतेह्ो होगे--झो तूने यदि उन से- 
आज पांव में हाथ लगवा के न छोड़ा तो में तुझसे 
जनस' भर न बोलूंगी । 

वृज्ञा०--ओह ! भला यह केसे होगा ? छो।| छी | यह 
भी छा हो सकता है ? 

द०--होगा क्यों नहों ? वुद्दी होनीही से सब होगा! 
अच्छा आओ न, तुम्हें हस सान करना अभिनय करके 
सिखा दे4। (बैठकर) सानो मैं सानिनो नायिका हो 
कर वेठौ हूं तू नायक होकर आ और मुझे सना । 

( सुंह फेर कर बैठ जाती है ) 

वेला० - अहा हा ।! वाह सखो वाह ! तुझे कितने रंग 
आते है ? अच्छा सें अब ब्या करू' ? बता । 

पद०-- (उठकर) क्या आपत्ति है । नहों तृह्ौ मात करके 
बैठ सें नायक हो कर मनाऊं । 

वेला *--[ वेठकर ) अच्छा ले में बेठ गई । 

पंद० अब मान करो। 

वेला:- यह किया ( मुंह फेर लेती है ) 

पद ० - हे सुन्दरो । तेरे सुखचंद्र को भप्रभिमान रुपो राहु- 

_ ग्ास देख कर आज हसारा चित्त - 

विजद्ञा--अह। ! हा | 

पद* -छो ! छी | छी | यह शा # सब विगाह दिया! 
ऐसे ससय बब्य उसना होता है ? 














( १०३ ) 


विला* - एले, महाराज इधर आते हैं। 
सद०--हां ! हां । देखो सखो । महाराज के आने पर करें 
इस प्रकार न ईस उठियो। मैं अब जाती हूं। इतने 
दिनोंपरान्त॑ आज धनंदास के सिर तोड़ने का भरा 
जोग लगा | 
[ जातो है। 
(राजा जगतसिंह का प्रवेश ) 
रांजा०--[ खर्गत ) आज तोन दिन से यहां नहीं श्ाये 
और आतैहो कीसे? मुझे क्यों सांस खेने का भी अवका- 
शथा? इस तोन दिन में अनुमान नव्वे हजार सैन्य 
आकर दस नगर में एकंत्र चुद है और घंनकुलंसिंह 
भी अनुसान आठ दस हंजार लोगीं को लेकर भ्ाता 
है; एंक लक्ष वोर॑ | देखें अब मान॑सिंद अपना रात्य 
कैसे बचाता है? जो ही इस घर में तो पृष्यधन्वां भर 
पंचशर के अतिरिक्त दसरे किसी अंस्त्र की कंधाहों 
नहीं है यह भगवान कंदर्प की भूमि है; विज्ञासवती 
कहां हैं? ( प्रकाश ) अरे क्या वसन्‍्त आने पर की: 
किला चुप रहती है (देख कर) यह देखी कवों प्रिये। 
तुम इतनो उदास हो कर आज कटों बेठो हो ? यह 
क्या इधर कई दिन न आने से तुम हम पर कुक 
विरत द्वो गई हो ? (निकट बेठ कर) देखो तुम किसी 
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( १०३ ) 





प्रकार मंन में यह मत बिचारो कि इस जाने बुक 
कर तुम्हारे पाम नहीं आये--छा आखयये है| तुम हम 
से बोलतो कहाँ नहीं ? ये रछव ? इतनो निस्तव्ध । तो 
थदि भई तुमको हस से न बोलना हो तो, कहो हम 
' चले जांय । में सहस्नों काम काज छोड कर तुम्हारे 
पास आंया हूं और तुम चुप करके बेठो हो |। 
विज्ञा०--जाओ न; मे क्या तुस्हें रोकती हूं 
शजा०--क्यों प्रिये ' इम॑ने क्या अपराध किया है ? जो 
तुम हम पर इतनो निठुर हो १ । 
विज्ञा०--सो क्यों मद्दाराज १ आप राजेंकुल्चुणारसंणि ठहररे; 
तिस्पर अब राजा भोससेन के जवाई होंगे; सें तो 
एक-- 
राजा--प्रिंये | मैं देखता हूं कि तुस यथाथही मुझ पर रुष्ट 
हो छिं। यह क्या ? तुस फिर चुप हो रहो देखो जो 
तुस से इतना प्रेम रखता है उससे छ्या इतना निठुर 
झोना उचित है ? (दर्हनी ओर देख कर) देखो प्रिये ! 
ये तुहारो सारिका भी आज अपने सुक से सान करके 
दैठदो है चौर वो अपने ठोर से उसके परों को छेड़ 
कर उसे सना रहा है मानों हमें इस बात कोशिक्षा 
देता है कि तुझे किस प्रकार सनाना चाहिये तो 
आओ हस भी तुस्हारे पैर छूवें ( पर छूकर ) लो तुम 
हमसारा सथ दोप अद क्षमा करो। 


लक 








अंक ++नकत-०->सन-+-.++ ५ +५3+जनरमभ करन 3++प+ ++-कनीना- न क-3-न-+न-माण के न + ०3७०-3५ पलक ९>++>कमक-«मननगायण 








>-+-+-+-__7+++++++++-............ 


( १०४ ,) 





विला*--[ चंचल हो कर ) क्या करते हैं सहराज ? ढि। 
छो ! में तो केवल ओपसे परिहास॑ कंरंती थो कि म- 
हाराज स्त्री का मान रखते हैं कि नहीं । 

राजा०--अभी परिहासहो थां । भाग्यों से तुझारे मानरोग. 
को औषधि पाई-अच्छा जोहो अब तो तुम हम पर 
प्रसत्न हुई न ? 

विला० --भला में आप पर अप्रसन्न कब थो ! 

( समदनिका का पुनः प्रवंश ) 

राजा०- अरे आओ सखो | देखो भई तुम्हें देख कर ईरम 
बड़ा डर लगता है। 

मद०“--सी क्यों सहाराज ? आप क्या कहते है ? 

राज।०-- सखी तुम मदनंकैतु हो | जहां तुम बायु से परिः 
चालित हो वहच्दा क्य रक्षा हो सकती है ? सदा काम 
देव को रण दुन्दुभो बजतो हो रहतो है, और प्रमाद 
प्रेम का युद इआहेो करता है और पंचशर के ग्रघात 
से लोगों को प्राण बचाना कठिन हो जाता है । 

सद०--आप को इसको क्या चिन्ता है मद्दाराज * भाप 
यदि मदन के शराघात में पड जांयं तो उसकी उचित 
ओषधी आपके पासहो है, ऐसी ओषधो के रहते भाग 


को क्या भय है ? 
राजा२+-इड हा हा | शावाश, सखो, ठीक कहती हो। 














( १०५१ ) 


तुम्तों भद्टे सरखतो की पितामही हो |--जो हो 
ऋहस तुमसे बड़े प्रसन्न हुये; यह लो ( गले से ख्ण का 
हार उतार कर देते है ) 

प्द०--( प्रणाम करके ) मैं तो मद्दाराज को हछुद्र दासी, 
सात्र हूं। 

एजा०--बैठो (सदनिका बेठती ४ ) देखो सखी तुम जो 
हमें धनदास का सब हाल कहती थीं सती क्या सत्य है १ 

सद०- महाराज यदि आप इस दासो के कहने पर वि- 
श्वास न करें तो इसारो सखी से पूछ लोजिये । 

शरजा०--धनदास जो परमधूर्त और खार्थपर है इसका 
हाल तो हस भलो प्रकार पा चुके है; किन्तु उसका 
जो इतना दूर साइस हुआ सो तो भाई हमें किसो 
प्रकार विश्वास नहों होता । 

मद»- सहाराज जब आप' अपने आंखों से देख लेंगे, 
अपने कानीं से सुन लेंगे तव तो आप को विशास 
होगा न/? 

शरशजा“--हां | तब क्यों न होगा १ इससे बढ़ कर ओर 
साक्षात्‌ प्रसाण द्या होगा १ 

मद ०- अच्छा तो में अभी भाती हूं। 

( जाती है 

विला+--सहाराज ! दुष्ट धघनदास हो इन सव अनरयों का 

सूल है। 


चर 
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( १०६ ) 








| 
राजा०--इसमें एक सन्द्रेह्द है? हमें इस विवाह, का क्षा | 
प्रयोजन था विशेषतः (हाथ घर के, तुम्हारे रहते प्रि4! 
क्या इस कभ्ो किसो एर प्रेस कर सत्त है? । 
| 


बिला०-सोई तो महाराज ! इन्हीं सब सोठी २ बातों 
आप ने सेरा मन मोह लिया है ( समोप खसक फर 


सच तो कहिये सहाराज अब भी आप के जो सें इृ् 
विवाह को इच्छा है या नहीं १? 


राजा +--रास | राम | कद्दो | हम को इस विवाह को बा 
_. आवश्यकता है १ हसारो गति तो घनदाए के पेच में 
' फँस कर सर्प छक्ूंदर को सो हो गई है किन्तु सानरवा 
तो अवश्य करना चाहिये। इसी लिये यह सव उद्योग 
है ५४ प 
( मदनिका का पुनः प्रवेश ) ! 


मद० - महाराज ! अब शौघ्र जरा इधर पधारिये ती उत्तम | 
हो, धनदास आता है। ( बिलासवती से ) सखी भत्र 
सच्ाराज को एक बार इसका मसाण देखा देना चा 
हिए ( राजा स ) तो मचद्ाराज शअ्ावें। 
राजा - ( उठ कर ) अच्छा तो चलो | तुम जहां चलने को 
- कहो वहीं चले । ऐसे माको के हाथ में तोका दने ४ 
छर क्या है ? ( दोनों भाड़ सें खड़े हो ज्ञात हैं). ; 


नमन नननानलनमी तन 











( १०७ ) 
बिला०--( ख़गत ) धनदास बड़ा धूर्तराज है, किन्तु मद- 
निका ने आज जो जाल फैलाया है उस से इस ग्- 


गाल का निकालना दुष्कर जान पड़ता है। 
( धनदास का प्रवेश ) 

आओ आओ--धनदास आओ । कहो भई हो तो अच्छे १ 
धन» अरे सखो क्या अच्छे हैं? कंसे अच्छे हों, सो कच्ी | 
जब से उदयपुर से आया इ महाराज नें एक बार भी 
सु्े अपने सनन्‍्मुख नहीं बुलाया! और कितने लोगों 
के मुंद से जो क्वा २ बाते सुनता हूं सो तुस से क्या 
कहूँ भला तुमने इमें नहीं विसारा यहो बड़ो वात है। 
विला+--क्या भाई, श्राकाश चिरकाल तक सेघाहत्त रह- 





ताह! 

धन+--नहीं सो तो नहीं रहता किन्तु भई यदि तुम छ- 

|. मारे इस सेघाहत आकाश के पण शशो हो जाओो तो 

क्या इसे कोई पा सकता है । 

सद०--( धीरे से ) महाराज, सनते है न ? 

राजा० -[ धीरे से ) चुप-- 

धन +--[ खगत ) सदनिका ने कोई सहस्तों वार मुझ से 
कहा होगा कि बिलासवती मनही सन सुकेे ध्यार 
करतो है, ओर इस का रंग ठड्ठ देखने से भी यह बात 





5७० 





( शैष्प .) 





ठीक जान पड़ती है। (प्रकाश) तुम, सखो, चुप रो. 
हो रहो हो इस तुन्हें कितना प्यार करते हैं क्या तु 
नहीं जानतो हो ? ह ॒ 
विला०--(कुछ लब्जित हो कर ) सो भई हम कैछे जानेंगे! 
घन०- तो सखौ तुम क्या यह भी नहीं जानतो हो कि 
भेक सदा कमलिनो के साथहो रहता है किस्तु ठश 
सुधामय पुष्प का आनन्द तो कैवल भ्रमरहौ जानता 
है। तुस क्या पदार्थ हो सो ब्या राजा विचारे का काम 
.. है कि समझे ? अहा हा। ह 
राजा०- (धीरे से) सुना। दुष्ट का ठौठपन।! इच्छा होती 
' हैँ कि इस नराधम का सिर अभी काट फेक ( तखार 
निकालने का उद्योग करते हैं ) 
सद० -यह क्या महाराज १? ( हाथ धर के ) यह आप शा 
करते हैं ? । के 
धन०--देखो विलासवती-- | 
विला०- क्या कहते हो भई ? 
घन«- सखी इस तो तुम्हारे दासानुदास हैं और इसने ञ्ी 
कुछ राज काज में संग्रह किया हैं वह सव तुर्हारारी 
है ( खगत ) इस ठगिन वो पास जो वहमत्यरत्र में 
: द्ाराज ने दिये है उन्हें कैसे अपने हाथ कंझे ! पं 
: भी घीरे ९ हो लावगा ! इसे एक वार यहां से लैंजा 
27 का 52२22 25 ८ है किक 
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भरनिका दिहासब॒दी आल हराकर 
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( १०८ ) 


बीअ ली निकला 


पाऊँ तो कार्य सिद्ध हो जाय ( प्रकाश ) सखो तुस | 
चुप क्यों हो गई ? । 
विला०--अब में क्या कहं १ 
धन - देखो कक्ह सबेरे तो राजा सैन्ध लेकर सरुदेश को 
अआक्रसण करने को यादच्रा करेंगे और शस्त्र विद्या में 
तो वे जैसे निपुण हैं सभी जानते हैं, रणभूमि देखते 
भुर्श था जोंती है । हा हा हा हा इम खूब जानते हैं 
ऐसा कापुरुष क्या संसार में और कोई है १ 
राजा--( धौरे से ) दुष्ट । ब्या ऐसो बड़ो वात हमको 
कहता है ( मारने को उद्यत हीते है / 
सद*--( रोककर धोरे से ) छ््या करते हैं महाराज जरा 
शानन्‍्त दी के सुनिये ती सहो, «॥ कहता है। 
घधेन *--प्रिये । हमारे मन मैं ग्राता है कि या तो यह दस 
;क्‍ युद में सार। जायगा या मुह में कारिख लगाकर देश 
को लौट अावेगा । 
राजा-( धीरे से ) अच्छा देखें किसके सुंह में कारिख 
लगतो है --छतप्च | पामर | नौच । 
| घन*-- तो तुम यदि कही तो हम सब तेयारी करें चलो 
कम्नह इस दोनों जते इस देश से सिकल चलें, उस 
धघ्रम कायुरुपष के पास रहने से तुसारा क्या उपकार 
होगा ! बालू के नेह का कहो क्या भरोसा है १ । 
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( ११५० ) 


राजा - आगे बढ़कर, क्रोध से धनदास का गला दवांकर) 
अरे दुराचार नराधम दासो पुत्र ! क्या यहो तेरो कृत. 
ज्ञता है? हम देखते है कि तू अपने चिरोपकारी मत॒ष 
के गले पर भी छूरो फैर सकता है| 
धन*--( डर के खगत ) अरे अब तो सर्वनाश हुआ | यह 
तो में खप्त में भो नहीं जानता था कि ये यहां ढिपे 
हुये है। अब क्या होगा ? कहां जाऊँ -.इस बार तो 
गया ! और क्या ? इसो हत्यारिणो कुलटाहो,ने मेरो 
जान लो ! | 
राजा -बोल--बोलता क्यों नहीं? तू जैसा दुष्ट है सो हमने 
इतने दिनोपरान्त जाना | तुझसे जो न हो सो थोडा 
है । तो अब भगवतो बसुन्चरा तुझ दुराचारो 'यापो 
का बोक अधिक न सहेंगो ( तलवार निकालते ह ) 
विला -- घवड़ाकर और राजा का हाथ घामकर ) महा- 
राज थे क्या कहते है? क्षमा कोलिये | इस कद्ग प्रायी 
के मारने से आपको तलवार केवल कालद्वित माई 
होगी । सिंह क्या कभी झड्गल पर आक्रमण करता है! 
सी महाराज सुझे इसके प्राण की मिन्षादान दें। 
राजा--प्रिये ! तुझारी बात में किसो प्रकार नहीं टाल 
सकता--अच्छा इसे प्राणदण्ड न दूंगा किन्तु ( तलवार 
को स्थान में रखकर ) जिसमें हमको फिर इसका छुईं 
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( १११ ) 








बन >मनननमनननीन-+ 


देखना न पड़े ऐसा टण्ड देना आवश्यक है । कोई 
रक्षक है * 


( नेषष्य में ) सदह्ाराज ? 
' रक्षक का प्रवेश ) 


राजा - देखो इस दुराचार को इसो क्षण कोतवाल के पास ' 
ले जाओ और उससे कहो कि इसका सिर सूं इकर, 
मरण्ठा डालकर, मुख में कारिख लगाकर इसे देश नि- 
' काला दे और जो कुछ एसको सम्पत्ति है सब दरिद्र 
ब्राह्मणों को दे दे । 
रकक--जो आज़ा महाराज ( धनदास से ) चल -- 
धन०--+ हाथ जोड़कर और नेव डबडवाकर ) सहाराज--- 
राजा -चुप,, वेहया।| अब हम तेरो कुछ नहीं सुना चाइते। 
ले जा--इस्क़ा सुख देखने से पाप होता है! 
रखसक--चल+-- 
( घनदास को लेकर रचक जाता है ) 


सद०--- आगे बढ़कर ) आहा ! प्राण बच गया यहीौ बड़ो 
.. रक्ा हुई! प्सी क्षण दुष्ट की प्राणलौला समाप्त हो 
चुकी थी हा ! दवा) सूसारास सारो रात चोरो कर 
करके खाते रहे सवेरा होते विचारे सूसदान सें फंस 
गये। कहा हा! हां! 
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कक पक, 


( ११२ ) की 





विला* -यह सब भाई तेरोही कुशलता से इआ। जो हो । 

महाराज ने जो उसे प्राणदान दिया यह बडा लाभ 

हुआ। भद्दाराज को इसका हाल इतने दिनोपरास 
मालस पड़ा यहो बड़े आनन्द का विषय है। 

राजा -इस दुराचारो ने हमें जो अनेक कुसार्गो में चलाया 

है उसे ऋ्मरण करके मन में बडी लच्जा होती है| किन्तु 

क्या करें केवल तुम्हरे अनुरोध से उसे इतना थोड़ा 

[ 

दण्ड देकर छोड़ दिया । | 

( नैप्रथ्य में रणवाद्य ) । 


ए। चला ब आओ टन जात “जल 


+ 


| 
] 
( महाराज को जय हो | राजकुसार को जय हो | । 
श्राजा --(चकित द्ोकर) जान पडता है कि कुसार धनकुल 
सिंह पहुंच गये, प्रिये! अब उमे विदा करो हमें 
जाना पड़ा । 
विला०--ज्यों महाराज इतनो जब्दों, तो फिर महाराज 
के दशन कब होंगे * 
राजा--प्रिये | सो कैसे कह सकें ? हम कह ग्रात:कालहो 
युद्द के लिये प्रस्थान करेंगे ,यदि बच जाय॑गे तो तुमसे 
पुनः भेंट होगी नहीं तो इस जन्म में तो यह अन्तिम 
भेंट समझना ( हाथ घर के ) देखो प्रिये! यदि हम 
मर भौ जांय तो इमें एकदम भूल सत जाना कभी ३ : 
स्मरण केरना--ओऔर क्या के ! हा | है 


अनरीनरयममना, 


३ 
है 
ञ 
* 


है 


के नौ ओआ% नथ ल>ल->>०++०--+ हल: 





पा हे अत अन्‍लनाड की 
कं ऊ> > 
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। घनदसमहारानम एरकेआज्ञानुसार निका जा जत है । 
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सद*--(नेचर डडडवाकर) वलिहारी महाराज भला ऐसो 
बात क्या कहते हैं । 

राजा--संखी यह कुछ साधारण वात तो नही है--शथ्वी 
भर के क्षत्रियकुल दस रणतेच में एक होगे। अच्छा 
जो हो अब घाञ्रो प्रिये हमें प्रसन्न होकर बिदा करो । 

सद०- पाञ्रो सखो महाराज के सड्ग दारं पर चलें अब 
रोने से क्या होगा । सईद अब परमेश्वर से यही प्रार्थना 


करो कि सहाराज जिक्षें प्रसन्नतापूवक अपने राज्य 
को लौट पावें। 
( सब जाते हैं ) 


श ९ 
लतोय गांड । 

( स्थान जयपुम--नगर प्रान्त के राजमार्ग के 
सन्मुख देवालय की मंभरी से से विज्ञासवती 
ओर सदनिका भौकती हैं ) 
मद» - को सखी |! भव चलो न | घर चलकर स्धान 
इत्यादि करें दोपहर का समय तो हो चुता--विशेषत:; 
हैवटशन के वह्ाने से यहां घाई थी अव यहां अधिक 

ठश्रने से लोग वा करेंगे # 


( ११९ ) 
विला० --( निरुत्तर होकर रोती है ) ० 
| 
| 





जरतजनमाज के कपन>+-क५-ननपनल 3 लक मनम++क. लाल. 


( नेपच्य से रण जे बाजी बनते है ) 


से 


त््ड। 
मद०-तुमसारो तो यह इच्छाहो हे | भंली प्रकार देखो तो 
कौन आता है १ ८ 


विला*»- सखि, में तो आसुओं के सारे अश्यो हो रहो 
यह कौन है? मुर्के तो कोई भो दिखाई नहीं पड़ता। 

मद०--सखो । रोने से अब छ््या होगा ? यह देखो मन्चो 
महाशय आते है । 


( नौचे मन्त्री का प्रवेश ) 


सन्तो--हा ! विधाता के लेख को कौन खण्डन कर सा 
है ? हाय | एक तुच्छ अग्निकण इतना घोर दावानल 
होकर जल उठा | हाय | इस्से कितने सुन्दर तरु और 
कितने पशु पक्षी के घोंसले भस्भ हो जायेंगे कौन गिन 
सक्ता है। ( दोघेनिश्वास लेकर ) भ्रव आत्ेयप करना 
हथा है । जब जलखोत पर्वत से निकल घुका ती उस 
को गति कौन रोक सक्ता है ? ( नेपध्य को ओर देख 
कर ) यह कौन? अर्जुनसिंद । तुमारी सेना अभी यही 
ण्ड़ौहैःः 


( नेपषध्य सें )--जो में चला--- 
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( ११४ ) 
विंला «--लो सुनो | जीन पड़ता है सहाराज लीरे प्रात 
| 


भन्‍्तो--क्यां सवनाश है, तुम्हें कुछ भो डर नहीं है ? यह [. 


लीन नरक 








( ११४ ) 


अल बरीजननरीणमज कल ब ७. +++ जनक अि>ननलओलन लत: 


यया है * थे सब औओटे को गाड़ियां अभी तक यहीं 
पड़ी हैं १ 
( नेपथ्य सें से ) भद्दाशय ' बैल नहीं मिलते । 
मन्तो --( कान देकर ) ऐं--क्या कहा £ बेल नहीं सिलते/ 
क्या आपति है । तुमलीग तब « कर रहे हो * 
( नेपष्य में ) छठो रे उठी जब्दी गाड़ी जोतो । 
| प्चिला--जों श्राज्ञा--यह लीजिये । 
। टूमरा - भरे बाजेवाली । 
। पहदिला-- सहाशय (| श्ाशीर्बाद दोजिये - हसलोग चलें 
बजाओ रे बजाओी ! | 





( नेपध्य में रणवाद्य--मेहाराज की जय हो ) 

| भमनन्‍्ती -( खगत ) चलो देखे और कीन दलवाले कहां क्या 
। कर रहे हूं ? आइा ! यथद्द सव व एक सनुप्य का 
|. काम ह ? इससें तो भगवान सहखलीचन भी छत्वाण्य 
|. होंगे या नहीं सन्देह हैं भौर हसारे तो केवल दीहौी 
(|. नेत्र है। 

| [ ज्ञाता है। 

; विज्ञा० - मटनिके। चल भई इस उस आटे की गाड़ी के 

पीछे २ सदाराज के पास चलें। 
| भेदं*--सखो तू पागल रु हे छा३ उत्तम ४ कि हमलोग 
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5. 

घर चलें देखो दोपहर ढठल गई, राजहंसी भो सरोवर ; 

में अपना शरोर शोतल कर रहो है तो हमलोगों का 

|... अब यहां ठच्दरना उचित नहीं। 

विला०--सखि तुम्हारा क्या घर जाने का मन करता है! 

मद ०--अइा हा | तूने सखो कृष्णयात्रा आरम को है का! 
अहा हा | सखी कृष्ण बिना यह प्राण नहीं बचेंगे अहा 
हा | असे राधे | इस यमुना कूल पर बैठकर रोने ४ 
कश होगा ! तुम्हारे बंसोधर तो इस समय मधुपर मे 
कुछा मुन्दरो के साथ कैलि कर रहे हैं। अहाहा । 

विला० - छि; ! जा भई यह सब तमाशा इस समय नहीं 
अच्छा लगता। . 

मद “--यह कौन है ? धनदास है क्या ? 
( नीचे दरिद्र वेष सें धनदास का प्रवेश ) 

धन०--( चारोंश्रर देखकर खगत ) हे विधाता ! या तैरे 
सन सें यही था ? मैंने इतने दिन तक राज संसार मे ' 
रहकर नाना भांति के सुखभोग किये अन्त में अन्नाभाई | 
से भूखे कु्े को नाई क्या मुझे दार २ फिरनों पड़ा। 
इसमें तैरा क्या दोष है।।! इसारेह्दी कर्मों का दोष 
डै । पाप कर्म का फेल तो ऐसाही है । हाई 
लोभमद में मत्त होने से मलुस्थ को ददा कुछ भरे 
रहता है ? यदि ऐसा न होता तो भगवान रामचर्ट 


न नन्‍ननननननननसन्‍न कल डट धर 


( ११६ ),. 
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( ११७ ) 


सोता को छोड़कर वयों सुबर्ण ऋूग के पीछे जाते। 
इसो लोभमद में मत्त होकर मेने क्षितने कुकर्म किये 
क्या कुछ गिनतो है ? (रोता ह ) है प्रभी मेरे इस 
अश्वुजल से तू इस मेरे पापपड्सलिन जात्मा को धो 
डाल ( फिर रोता है ) हाय | हाय | सुझ्ते यदि यह 
ज्ञान पद्चिले होता तो क्यों सेरो ऐसी दुर्दश होती ? 
मद०--पअरद्ठदा संखी सुना | देखो सखी धनदास को दशा 
- देखकर सुझे शितना,दुख होता*ह कि क्या कई्दू ! तुम 
यहीं ठहरो रहो में जाकर उसठे दो एक बात कर 
आज । 
[ जातो है। 
घन*--(खगत) धन एकत्र करने के लिये मनुष्य छ्या नहीं 
करता छ? किन्तु वह धन किसी के साथ नहीं जाता 
हा | इस बात को लोग नहीं समझते यह कसा 
आयसा है! सेने जो इतने परियस से यह रत्माला 
दनाई सो कहां गई ? उसे कौन भीग करेया * हा [ 


( सदनिका का प्रदेश ) 
मद ०--शणथ घनदास है ? 


घन ०--ऐं--कोन है + सदनिका है १ ( स्वगत ) का अभी 
कुछ चोर कष्ट पाना बाकी है १ ( प्राश ) देखो भई 
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( ९१९८ ) 








[ 


' समदनिके | जितना दण्ड पाना उचित है में पा चुका 
' चुका अब तुस-- है 
सद०- नहीं नहीं | तुम मत डरो,। मैं तुम्हारो कुछ बुराई 
नहों करू'गो । तुम्हारे दुःख से मे कितनों दुखी हूं रो 
तुमसे कथा कह | धनदास | यद्यपि भई हम सती सो 
नहीं है सच है किन्तु तीभो हमारा स्त्रो का जामाए 
हजार होय पराये का दुःख देखकर मेरे सन में रे 
होताही है। सो भई जो हुआ सो इआ, अब यह सो 
- इस तुम्हें यह अँगूठो देते हैं । 
घन०--( कुछ चकित होकर ) एऐ--यह अंगूठी भई तुमने 
कहां पाया ? ह 
सद०--क्यों तुमहो ने तो हमको दिया था | भूल दव 
क्या ? उदयपुर का मदनसोहन याद है कि नहीं! 
( सन्दहास्य करतो है ) 
धन *--ए' ?--किस्का नाम कहा, किसका ? 
मद०--सदनसीहन, जिसने तुम्हें कहां था कि मैं मदनिकी 
को दिखलाऊँगा! आज सो बात सच हुई न! <ई 
देखो - मैहौ वह सटनिका इू। 
घन० - तो क्या तुस उदयपुर गईं थीं ? 
मभद० -अब और केसे कहं ? में न होती तो ये सव वीं 


कीसे होतीं ? तुम समभते थे कि तुमसे बढ़कर की 
विन दम दल अमल की 05205 26000 








( ११९८ ) 


धुत नहीं है, किन्तु अब देखा न १ कि सिर के ऊपर 
सिर है। भला तुसहो विचारजर देखो तो कि तुम 
कीसे दुष्ट हो। अच्छा जो इआ सो इओत अब यदि तु- 
स्हारी वह दुष्ट बुद्ध चली गई हो ती इसारे सड़' आओ 
देखो मैने जो तुझें तोड़ा है तो फिर चना सकती हूं 
कि नहीं । 
घन०--सखो तुम्हारी बात सुनकर तो मेरे सुंह से बात 
नहीं निकलती तो क्या सुस्हों सदनसोीद्न थों १ क्य 
आर्य है--से क्या कुछ भी पद्चिचान न सका ? 
सद०-आशो, तुस हसारे सड़ आओ । यह देखो विलास- 
वती ऊपर खडो है | उससे अब प्रोति का नास सात 
भो न लेना । और देखो इस जन्म सें किसो को भी 
स्त्री कहकी उपेत्ता न करना । इस्का फल तो देखाही? 
ध्योँ / अद्दा हा | ( विलासवतो से ) श्राथी सखो नोचे 
उतर आओ में बहुत थक गद्े डूं चलो घवनदाःस, चलो। 





[ सब जाते है। 








5९३.) 


पश्मम अड्डू । 
प्रथम गर्भाकू । 
स्थान उदयपरुर--राजग्यह । 
( राजा भीमसिंह ओर मन्तौ का प्रवेश | 
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राजा--क्ा आपत्ति है| हां, इसके आगे ? 
मन्तो - सद्दाराज । राजा सानसिंह ने तलवार छुकर यह 


प्रतिज्ञा को है कि चाहे;जो हो हम सुकुमारों राज 
कुमारो कृष्णा को अवश्य बरेंगे। नहीं तो उदयपुर को 
भस्मकर सहाराज के राज को छार खार कर हालेंगे। 
राजा जगतसिंह का भी ऐसाहो प्रण है। 


राजा--( ज्ञोभ और विरह्म के सहित ) हां । कलिकाल ई 


प्या वौरता इसो का नास है ? ( सिर पर हाथ मार 
कर ) हाय | हाय | रूतक शरोर पर कौन खड़ प्रहार 
नहीं कर सक्ता | यदि हमारी ऐसी दशा न होती वो 
क्या ये लोग इतना अहड्वार कर सकते ? देखी हमार 
कोष धन शून्य हो रहा है, सेन्य वौर शून्य है अतर्व 
हम अभिसन्धु को नांई इन सात रथियों में निरस्त हो 
रहे हैं सो हमारा सर्वनाश कुछ कठिन नहीं है--है 
विधातः यह अपमान और कितने दिन सद्दना डीगो, 
यमराज क्या इमें खूल गये हैं 











मंत्री--मद्दाराज, आप के इतने चंचल होने से -- 
'राजा--(कुछ क्रोध से) कथा कहते हो सत्यटास ! क्या यह 


सव हाल सुनकर स्थिर रहा जाता है ? मरुदेश का 
राजा कीन है जो हमें घमकाता है? और राजा जग- 
तसिंह भी जो अपने को इस समय भूल गये है यह 
बड़ा आश्रय है ( घूम कर देखते है ) 

मंत्रों --( सगत ) हा | हा ] यह क्या रोप का ससय है १ 
हमारो जो इस समय ऐसो अवस्था है उससे कण यह 
प्रवल बेरीदतत को कद्‌क्लि से शान्त करना उचित है 
( दीर्घ निश्यास लेकर ) है विधातः कुमारी कृष्णा के 
लिये द्तनों आपत्ति उठेगी यह तो हम लोग सप्न में 
भी नहीं जानते थे ॥ 

राजा -( वठ कर ) बेठो सत्यदास बठो । 

संचो--लनो ञ्ाज्ञा महाराज ( बेठ जाता है ) 

राजा - कहो तो अब व्या कर्तव्य है? हसें तो किसी भोर 
भ्ते इस विपतृसागर के सारे दिखाई नहीं पढ़ता 
( दोघेनिश्वास लेकर ) जब से हम एस राजसिंहासन 
पर चेठे हैँ तव से ज्ञो कुछ सुख भोग हमने किया है 
सो तो सुम भली प्रकार लानतेले #ो तो बताओ वि- 
भाता ने हमारा रथ अपराध देखकर हमें इतना कष्ट 
दिया है जो ऐसा मणिमय राजसुकुद भी हमारे सिर 





दे म० 











पर अग्निसय हो रहा है! हाय यह कृष्णा हमारे घर 
क्यों जन्मी थो ? हाय | 

सन्तो - मह।राज सूब्यबंसो राजा लोग पूर्वकाल में भपने 
कुल और मानरक्ता के लिये जो १ कोत्ति कर गये हैं 

“ क्या वह आपको कुछ सो स्मरण नहीं है ? 

राजा - सत्यदास, तुमने यह सब बातें इस समय हमें कों 
स्मरण करा दिया। प्रकाश से अन्धकार में आने हे 
वच्द अन्धकार द्विशुणित जान पडता है, यह सब प्राचौन 
बाते स्रण करकी क्या एकतक्षण भो जोने को इच्छा 
होती है ? 

मन्तो--सचहा राज--- 

राजा - हा! इस शैलराज के बंश में हमारे सरोखा कापुरुष 
क्यू कभो कोई जन्मा था| व्याप्र की भंय से झगाल 
कन्दरे में छिप जाता है किन्तु सिंह को भी क्या ऐसी 
रोति है ? 

( वलैन्द्रसिंह का प्रवेश ) 

आओ भाई वेठो तुमने यह सव हाल सुना है न * 

वले०--( बैठकर ) जौ हां । मन्तो महाशय से सब होश 
पाया है। और इसने भी जो कईएक दूत भैजे थे उत 
में से तोन सनुय लौट कर आये है । उनसे मालूतत 
जुआ कि यवनपति अमीर और महाराष्ट्रपति साधव्ी 
दोनों राजा मानसिंह के पक्ष पर है । 


( शर३ ) 








राजा--यह क्या? अमीर तो धनकुलसिंह के दल सें धा न? 

बले०--जो हां था तो महो। किन्तु वह छल से धनकुलसिड 
का प्राण नाश कर भव राजा सानसिंच के उचद्धाय पर 
हुघा है । 

राजा--एऐं--दया कच्ा ? हा! हस देखते है कि विश्वण्स- 
घातकता तो इस यवनकुल का कुलब्रत है ! 

सन्ती--जो इसमें क्या सन्देह है? भारतवर्ष में इसके बड़े २ 
प्रमाण पाये जाते है। 

राजा--तो भई जयपुर से क्या सस्वाद भाया है ? सुनें तो 
सझो | 

बसले० - जो, राजा जगतसिंच भी जो जान से युद्ध का सा 
सान कर रहे हैं ओर अनेक राज बीर भी उनकी 
सहायता में है । 

सन्वी--छाय | हाय | इस ससय को वात सुनकर कितसे 
बोर से कितने लोग गरज उठेगे इसको कुछ गिनतो 
नहों है। अधो आने पर सागर में तर उठनीज्षी है। 

राला हा सोते उठतोहो £ । तो अब इससें «« क्षतंत्य 
श ? तुस कण कहते हो वलेन्‍्द्र 

बने .--जे से बया कष्ट * सहाराज के ख्ितमाधन किंवा 
देश की भलाई में ऋमारामाण पश्चन्त भी जाय तो 
उसमें भो रस प्रमुत है किन्तु इस विण्त्ति से निष्कृति 


पक व+क०-सरछर 
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«( २४ ) । 
पाना सनुष्ध का असाध्य काम है । 'जो हो जब तक 
हमारे शरोर में आण है तब तक यत्र करने में हम - 
किसी प्रकार पीछे न इहटेंगे, इस समय देवता म्ी-- 

| 
शाजा--भाई | अब क्या वचह्द समय है कि देवता लोग 





मनुष्य जाति के दुख से दुखो हों ? दुरन्त कलिकाल 
के प्रताप से देवता लोग भी अन्तर्ध्यान हो गये। किन 
अरब भो जो घन्द्र रूथ का उदय होता है सो केवल | 
विधाता के अलडनौय विधि का कारण है । 
बले*-यदि आप आजा दें तोन हो एकबार देखें कि 
विधाता ने इमारे अद्यष्ट में कया लिखा है ! 
राजा-- दो्धनिशास लेकर ) सेया इसके देखने को का | 
आवश्यकता है ! केसे टेखोगे ! बिचारहो के न देख, 
लो? यदि कोई मनुष्य यह कहके कि विधाता ने 
हमारे भाग में क्या लिखा है ऊँचे पर्वत से कूद पढे । 
अथवा जलती हुई अग्नि में प्रवेश करे, तो जो कुछ 
विधाता ने उसके भाग्य में लिखा है वह उसो धण 
आपकच्ो प्रगट हो जायगा । 
घले० -जो हवा यह् ठोक है, किन्तु - । 
पमन्तो -( बलैन्द्रसिंह से ) आप ज़रा इस पत्र को पढ़कर 
देखिये तो (पत्र देता है ) े 
राजा -शद्द कैसा पत्र है, सन्तो ? 


कि आक आ  औ 3 जलवलकदकललीनी 
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मन्तो-- महाराज यह पत्र सेने गत राति को पाया परन्तु 





( १२५ ) 


जल 





किसने कहां से लिखा है और इसे कोन दे गया है 
इसका पता सुझे कुछ नहीं लगता । 

बले*- हा! हा | राम | रास | राम |--ऐसो वात क्या 
कोई सुंदर से कहता है | ! | 

राजा-कों भाई | कही तो क्या बात है १ 

वले*-जौ, मैं ऐसो बात मुंह से नहीं कह सकता, आप 
चाहें पढ़ देखे । मेरी सामथ नहीं है जो में ऐसी बात 
आपसे कष्द सकूं। ( राजा को पत्र देते हैं ) 

मन्तो--वात तो निससनन्‍्देह् वड़ो भयद्गर है किन्तु -- 

वले ०--राम । रास ! ऐसो वात से दम ग्रयोजन ! रास ! 
रास ! यह बा वात है | छि: | छि; [ छिः । 

मन्तो--( धोरे से) तो कद्दना--यह--कि यदि इससे 
उत्तम कोई दूसरा उपाय हो तो आप सोचकर कहे । 

बले० - में इसे भलो प्रकार विचार चुका- यह क्या मनुष्य 
का करे है * 

सन्तो--जो, कुल भीर सान की रक्ता करना मनुष्य जाति 
का प्रधान कर्म है, विशेषतः चत्रियकुल की जो रोति 
हैँ सो तो भाप भली प्रकार जानते है। 

राजा---[ कुछ काक्ष तक निम्तत्थ रहकर भौर दीघेनिश्वास 
लेकर ) मन्ती--- 
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मंत्तो--मंहाराज ! 

राजा--यह पत्र तुस्हें किसने लिखा है ? 

मन्तो--महाराज, यह से नहों जानता । 

राजा - देखो मन्तो, यह वैद्य अत्यन्त कटु औषधि लिखतों | 
है किन्तु हम देखते है तो रोगनिवारण में यह अबन्त | 
सुनिधुण है ( दोधनिश्वास लेते है और चुपचाप रहे | 
रहते है ) 

मन्तो--जी द्वां--और जान पडता है कि इस रोग को ' 
ओऔषधि इसके अतिरिक्त टूसरो नहीं है । 

राजा - भांई बलेन्द्र-- 

बले०-- जो, क्य आज्ञा है-- 

राजा-भई क्या होगा ? । 

बले०--जौ यह पत्र मुझे दौजिये, इसें में फाडकर फेंऊे 
दूं, यह किसी शत्रु का लेख है, इसमें कोई सम्देह 
नहीं, क्य आपत्ति हे ! 

राजा--तुम #ण कहते हो, सत्यदास ? 

सन्त्री--सहाराज, विपद्‌ काल मे लोक को रखा के लिये 
अपना वक्ष:स्वल भी काटकर देवपूजा में रक्तदान 
देना होता है। 

राजा--सो तो ठोक है सत्यदास । किन्तु वक्त:खल विदाग 
करकी रक्ञाप्रदान करता और इप काम भ बड़ी अन्तर 


हि 
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( १२७ ) 


मं्यो--जी हां सो ठोक है, उस यातना से यह कष्ट कद्दों 
अधिक # किन्तु बिचार के देखिये कि इस समय सवे 
नाश होना भबव हैं, तो सर्वनाश कौ अपेक्षा -- 
राजा--सत्यदास । इस बात को स्मरण करनेही से शरोर 
के रॉगट खड़े हो जाते है और चारोंग्रोर अन्धकार 
जान प्रडता है । हा । ह परमैशर ! द्यां होगा ? नें, 
न, न,->श्या ऐसा भी कीई करता है-- 
सन्धो--महाराज | विचार के देखिये, कि कई सी राज- 
सतियी ने इस वंश को सानरक्षा के लिये अग्निकुयड़ 
में प्रवेश करके टेहत्याग किया, विशेषतः जो नश्पति 
होते है वे मानो प्रजागण के पिता तुत्य होते है तो 
एक व्यक्ति के पुत्रो के लिये क्या सहस्त लोगों के धन 
ओर प्राण का नष्ट करना उचित है ! 
राजा -हां, सो ठोक है--किन्तु यह विचार के भी फ्या 
से ऐसे अद्भुत निठुर कार्य्य में सम्मत हो सकता हूँ । 
ओर राजसहिपी सुनेंगी तो क्या करेंगी * इस पुरुष 
$, सब कुछ मह सकते है, किन्तु -- 
मम्थो--मधहाराज | उसमें दसका पताहो कहा से लगेगा १ 
राजा - सत्यद्ास ! सला यह बात सी धया छिप्री रहेगी | 
सत्यी -- जो, सो तो ठोक ९, किन्तु एकबार चुक जाने से 
फिर यछ बात न होंगो । कारण यह है कि जिस 


ऐ७++>->कर कक >ननननीयनओ सकती कनकनन+-क 0५७०-७८ ९ 
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( श्श८ ) 


विधाता ने इस शोक को रचा है,' वही इसे धठावेगा 
भो। अतएव शोक कुछ चिरख्ायो नहीं है। 

राजा--( सोचकर ) हमारा मरनाही ठौंक है--न, १, 
इससे प्या होगा ? केवल आत्महत्या का पाप प्िर 
उठाना है, विशेषतः अपने राज्य और परिवार समूह 
को विपद्‌ जान कर मरना भी तो कापरुपता है। , 
न--कृष्णा के रहते यह विवाद मिटे ऐसा तो कोई 
उपायहीो नहीं जान पड़ता । और जी यह विवाद ग 
मिटा तीभी सर्वनाश है। हा | न, न--(कुछ उंठकर) 
तो क्य मे ऐसे कर्ण में सन्त हो सक्तर एू १ सत्यदात! 
ऐसा कम्मे तो चाण्डाल भी न कर सकैगा, भौर फिर 
चाण्डाल भी तो मनुष्य है ऐसे कर्स से तो पश पद 
भी विसुख हो जाते है। देखो जो पश पी मांसाहारी 
है वे भी अपने बच्चों की अपने आए से भी भ्रषिक 
पालते है । 

मन्ती - महाराज, यह तक वितर्क करने का विषय नहीं 
है। ( बलैन्द्रसिंद से ) आप क्या कहते हैं वौरवर ? 

| अब इसमें और क्या कई ? 

राजा- भाई वलैन्द्र [--हमस क्या इच्छापूवेक अपने पुरे 
कृष्णा के प्राणनाश में सम्रत हो सकते 8 ? मिशन 
यह पत्र लिखा है, जान पड़ता है. कि वह अपल ४. 








( १२८ ) 





किसका नाम है जानता भो नहीं | भाई इस वात को 
विचार कर मन कैसा हो उठता है, क्य कहें--ओह।| 
( वच्त;स्थल पर हाथ रखकर ) है विधाता वूने क्या छह 
मारे अद्ृष्ट में यहों लिखा घा। ऐसो सरला बाला | 
हुमारो प्राणप्रतिसा निरापराधहो--छा | प्रत्रो रप्या-- 
छा | ( सूर्छित होकर गिरते हैं ) 
मन्तो--हा | हा | यह क्या ? 
कलैन्द्र०--छा | यह क्या ? -क्या होगा ? भरे कोई है| 
( सेवक का प्रवेश ) 
सेवक -हा | यक्ट क्या | - सहाराज [-न्यह क्या १ 
 मन्तो--बीरवरः हम देखते हैं कि इस ससय बड़ी कठिनता 
। उपस्पित है । तो भाइये हमलोग महाराज को यहां 
| से ले चलें । रामप्रसाद ! वू शोघ्र राजवैद्य को बुला 
तो ला -- 
सेवक --जो प्राज्ञा-- (जाता ९ ) 
भनन्‍्ती >-घ्राप सहाराज को घरिये-- 


[ राजा को लेकर दोनों जाते हैं ] 





! 








लक 
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( "१३०: ) 


० 405 हैः रे 
' हिताय गभाडु। 
स्थान उदयपुर--भगवान एकलिए् के सन्दिर के सब्ुस। 
( सेवक का प्रवेश ) 


सेवक--( खगत ) आह ! कैसा अन्धकार है | आकाए मे 
एक भो तारा दिखाई नहीं पड़ता। ( चारोंग्रोर रेप 
कर ) कसा भयानक स्थान है ! यहां कितने भूत कि. 
तने प्रेत और कितने पिशाच रहते है कौन कह सड| 

है । महाराज ऐसे समय इस देवालय में को भावे 
कुछ समझा नहीं पड़ता । ( चकित होकर ) भरे वाप! 

, यह का है ? यह घुघूधू है। मेरा तो प्राणही एकवा 
उड़ गया। सुनते हैं कि झूत घुघघू ही का रुय घर 
लेता है; सो ठोक होगा । यह मधुर खर भूतों को 
छोड़ और किसे अच्छा लगेगा। हूर। दूर। (घूमकर) 
क्या आश्रय्थ है| आज कई दिन इये महाराज श्रतत्त 
चचल हो गये है । खाना, पीना, निद्रा, राजकात, 
सभी परित्याग कर दिया है और सदा उनके भुख मे 

- यहीौो सन पड़ता है हे विधाता हमारे भाग से छा 
यही था ? हा | पुत्रि छष्णे ) जो तेरा रचक उसी मी 
क्या ग्रहटोप से तेरा भज्षक होना पढ़ा। ( नेपण मे 
पैर की खटखटाइट सन चकित होकर ) अरे | 











( १३१ ) 


कया / यह्ट ताए बच्चन के नाई लंस्वा । अरे बाप | यह 
क्या १ नन्‍दी है कि झड्ी । कि बोरभद १ चीरभद्रही 
होगा | नहीं तो इतना लम्बा और कौन होगा $ अरे 
वाप! यह तो इधरही चला थाता है (रक्षक का प्रवेश) 
कौन है ? रघुवरसिंद | अरे अब तो प्राण बचा। हस 
तो भाई तुम्हें वोरभद्र समककर भागने लगे थे । पर 


तुस भी तो बवीरभद्रह़ों हो [-- 

रक्तक--चसुप, चुप | इतना चिन्नाकर मत बोल -- 

सेवक --वरयों ! क्यों | क्या हैं ? 

रक्षक “जान पडता है, सद्दाराज बड़े सदृट में है, बचते हू 
कि नहीं यहो सन्देश हे । 

मेबक--शणा कहा रघुवरसिंद ? 

रक्तक--महाराज बठे २ मूछित हो जाते हैं । शब्गुदास 
ओर उनके प्रधान ९ शिष्य लोग अनेक अ्रीपधि पच 
देते ४ किन्तु किसी से सी कुछ लास नहीं हाता । 
अहा | सहाराज का दुख देखकर हृदय फटा जाता 
'है और राजकुमार वलेन्द्रसिंह सी प्रत्यन्त दुखित है । 
दरखो भई, वड़े घर के साई भाई से एमने तो छेसा 
प्रेस कही नहीं देखा | दोनो जलने मानो एक आण हो 

_ कहे छः ! 

सेक्क--इसमें वश सस्टेह है २ 


हे >-मबन >न# कर 
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न बिन डी ++त 
जनन्‍ण-++ 8. 


रक्क -तुम तो भाई सदाहो महाराज के पास रही हो 
तो मद्दाराज के ऐसा होने का कारण क्या कुछ जानते 
हो? 
संवक--क्यी नहीं ? तुम भो तो भाई राजकुमार के पार 
रहते हो । तो क्या तुम कुछ नहीं जानते ? 
रचेक-कौन जाने भाई, कुछ समझ नहीं आता [ परनु 
कुछ अनुमान होता है कि राजकुमारो कृष्णा 
विवाह विषयद्धी इस विपद्‌ का सूल कारण हें; 
दिन से सेनानो सहाशय और सनन्‍्तो महाशव दीनों 
मुख से उसी का नास सुनते हैं। 
सेवक--हम भी भाई महाराज के भुख से ऐसाहो सुनते है 
( बलैन्द्रसिंह का प्रवेश ) 
बलेन्द्र ८--[ खगत ) क्या स्वेनाशहो होगा ! यह का 
हमारा कर्म है! हाथो सुकुसार कुसम को निम्मर्देर 
दलन कर डालता है, किन्तु अन्त को वह पशही है| 
न) रूप, लावस्स, ग्रुण दत्वादि के बारे में वह भ्रम 
होता है; किन्तु मनुष्य प्या कभी पशु का काम कर 
सक्ता हैं। न, न, यह मेरा कर्म नहीं है। अब हमाए 
यहां से चला जानाही उचित है। (प्रकाण) रघुवरहिंश || 


रक्षक--क्या आज्रा है महाराज १-- के 
यलेम्ट्र “---टैखों सहीस से कहो शोप्र इमारा घोड़ा 


अआवे-- 
ब ० >०+५०३२०.०+०२+०००००२०००६४४४७३४ नर 5-4 न >> नल मनन 


/४३-३०4११*ै (है ट5 कं 


हे 
॥ 
रु 
ि 
) 


ब्भः रु + ्ि्‌ 
25922 322 0228 


2-54 ०.५०»५०क. १२७+/-७०७३-०००८०+७. ०५ .००५७७...०-०-३ 2-०५ ७७-3५ ०-६७: ३०कर + कक _-५०९५००० न की पल] 






त 


७७.५५७०००५+-+ल्‍3५- >०८ी- 23 ०५न+-+->>०+००-००५०५3०० ...3.....०« तक स्‍भिनीिनन- अरननजननिन न ++ब>>+ तन ननरनमनननिनभनिनी न न+-न नमन ननीथ नी ५ न न+-ऊनमननिननिलिभिनननी न नम कलजललओ हा 


( (६४६ ) 


जज *+ का अल ऑल जऑननओन> 





अनबन “लीन बतलन- 4. *** कपल 


पस्वक--जो भाज्ञा | ( सेवक से ) भई बढ़ा अन्चकार कला 
रहा है आओ इस दोनों जने चलें । 
पेवक--अच्छ/ चलो । [ दोनों जाते हैं । 


( सन्त्री का प्रवेश ) 
मन्तो -( हाथ घर कर ) राजकुमार, शान्त होओ, शान्त 
द्ोओ | और में पया कहूँ। वदि आप ऐसे विरक्त होंगे 
तो सर्वनाश हो जावगा । आइये घ्रापको महाराज 
पुनः बुलाते हैं । 





अफीम की की जे आल कल अल आदी 


वले० -( हाथ छुड़ाकर ) धया कच्दते ही, मन्ती ? व्या में 
चाण्डाल हूं। या पासण्डो हूं? कि हसारा यह करू 
कह १ इस वालडसागर से महाराज सुभूसे कहो गोता | 
शगवाया चाहते है ? एऐ १ एम ध्या कइ्के अपने सन । 
को प्रवोध करेंगे, पाहो तो ! कप्णा हमें प्राण के समान | 
प्रिय है! सें केसे निरापराघ उसका प्रायनाश करे १ 
सनुप्य सासारिक सुख के लिये लोवा परक्नोक दोनों 
भमाथ फरता है यह कइके कि परलोक में न जाने का 
छोगा, किन्तु तुर्सीं कहो कि पाप करने का फल क्या 
इसो लोक में नहीं सोगना पड़ता १? देखो सनन्‍्ची, तुस | 
। 
| 





शेसे धृणास्यद कर्म करने के लिये फिर इससे भनुरोघध 
सत्त करना 


ैसपम कक पनकक, हक कैकलयजक नव 


१६ स्तर 





,सनन्‍कत 








( १३१४ ) | 





मन्तौ--( हाथ धर के ) राजकुमार, आप घर तो चहिगे, ' 

यह स्थान ऐसो बातों के योग्य नहीं है। 
[ दोनों जाते हैं। 
( चार सन्यासियों का प्रवेश ) 

सब॒०- बस्‌ बस सोलानाथ | ( सब बैठते हैं और शिवस्षुति , 
पाठ करवे हैं ) बम महादेव । 

प्रथम--गोसांईजी | आप जो कहते थे कि आज को रवि 
महाराज पर कोई बिपत्ति आवेगो, इस्का क्या काएए 
हैं? और आपने यह कसे जाना ? ः 

दूसरा--पुत्र | तुस हमारे शिष्य हो अतणव तुमणे कोर 
बात छिपाना हमें उचित नहीं है आज़ मस्या की 

' प्यान सें देखा कि जैसे देव देव महादेव के नेत्रीं 
जलधारा चलो जातो है। कुछ कालानन्तर राजमभर्वत 
को ओर दृष्टि करने से जान पड़ा कि भानी उस खाई 
से एक रुधिर की नदी बह रहो है । तहुपणान 
आकाश की ओर जो देखा तो क्या जान पडा हि 
साजों किसी प्रचण्ड अग्नि में लक्ष्मों देवी जल रही रँ ' 
कौर सब देवतागण हाइ्वाकार कर रहे हैं | इसकी 
परान्तक्षी यह घोर अंधकार बोर मेघगर्जेन आार* 
हुआ है। यही सव कुलज्षण हैं। अतएव कोई न कोई 
भारी विरपत्ति आवेगी इसमें सनन्‍्देह नहीं--- 


अर कल ह 








छूमरा - पुत्र, पिधाता ने जो लिखा है वह अवध्यदी होगा, 
अतएव सहाराज की इस पघिपय का सन्देश देना उर्ह' 
अधिक उद्दिरन करना ४, और उपकार कुछ नहीं है। 
तीसरा - फद्चां तो यह युद उपस्थित हैं और कहां अब 
ओर एवा आपत्ति आया चाहती है ९ 
धूसरा--सो केवल भगवान एकलिए हो जानते है सलुष्य 
की पद्या सासध्य है। हसें असुमान होता ह कि जिस 
के लिये यह्द युद्र उपस्थित हैँ उसो पर कहीं कोई 
घनिष्ट न थ्ावे ! जो हो | जाने दो | घल्तो हम लोग 
यहा से चलें | जैसा श्राकाश सेघाज्णल हुथा ४ उस 
मे जान पढ़ता हे कि अब भोप्र हो घनघोर धृष्टि 
शुष्या चाहती हे । 
सबव०“>-वर्म्‌ केदार ! हर हर हर | बम्‌। वम्‌ | वस्‌ ।। ! 
[ सब जाते हैं। 
( बलेन्द्रसिंह और मन्ची का पुनः प्रवेश ) 
सारा जक्ुमार | पिसा की पाज्ा पालन छतु योरास- 
घन्द भशाराज ने राजभोग परित्याग कर बनदातस 
|... भरांकार छिया। ज्येष्ठ ख्राता पि्तुल्० एं तो सशराज 
। । , झीचाओर यी अवर ला करना आप की किसी प्रकार 
| 


( १३५ ) 
प्रथक्त--वों आप ने महाराज से यह वात प्यों न कही ? 
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| 
बले-- इन सब बातों को क्या आवश्यकता है १ हमने 
जब महांराज के चरण छू कर. अतिज्ञा को थी तो . 
क्या अब तुस्हारे सन में कुछ सन्द छह है * 
मन्तो--जो» नहीं सो भला केसे हो सकता है ! 
बले *- देखो मन्तो तुस सहाराज को सावधानों से राज- 
ग्य्ह में लाओ हाय। हाय | हमारे अद्ृष्ट में ऐसा क्यो 
छुआ ? अवश्य हमारे पूर्व जन्म सें कोई पाप थे नहीं 
तो--(नेपष्य सें) सहाराज आप का घोड़ा प्रखुत है| 
बले०- अच्छा, मन्त्रो तो अब इस बिदा होते हैं । 
(जात हैं) ; 
मन्ती--[ खगत ) यह तो सम्भावना हो न थो कि राज- | | 
कुमार कभी ऐसे दुरूइ कार्थ् सें सम्मत होंगे। जो हो | 
बड़े ९ कष्टो से अब किसी २ प्रकार सम्मत इये ६। ' 
' * हा । राजकुमारी छप्णाके रूत्युके अतिरिक्त और कौर « 
उपाय हो नहों है। हाय ! हाय | है बिधाता बह का 
तेरी साधारण विड्स्ना है ? 
( राजा का प्रवेश ) 
राजा--सत्यदास | क्या भाई बलेन्द्र चले गये ? हा! है; 
विधाता | इसारे अद्ृष्ट में क्या तूने यहो लिखा था ! 
हा | घ॒त्रि] अब हसझ्या तेरा वह चन्द्रसुख न देखे | " 
हा | हा | छि | हस कैसे नराधमस हैं-- । 


( १३१६ ) 
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मन्ती--सहाराज, अब राजस्टह को चलिये। 
राजा--सत्यटास, हस अब उस झ्शान में कीसे प्रवेश 
करेंगे ९ 
मन्ती -धर्मावतार - 
राजा--सन्धी, तुम हमें अब धम्मावतार क्यों कहतेहो, हस 
तो चांप्डाल से भो अधस है। हस साचात्‌ कलिकाल 
अवतार है । 
सन्तो--सद्दाराज, यह सब उसी विधाता की इच्छा है | 
( दृष्टि होती है और सेघ गजता है ) 
शजा--( घ्राकाश को ओर टेख कर ) जान पड़ता ह कि 
रजनी देवो ने इस पासर का नोच फर्म देख कर यह 
प्रचण़ कोप धारण किया € और चन्द्र तथा नज्ञतर 
रूपी समणिसय आाभरणों को परित्याग कर चामुस्फा 
|. उपसे गञ रहो है, घोह! केसी भयानक रात्रि है| 
| कीसा कालखरुप अंधकार ४ ! है तस | ध्या तुम इसे 
निगल जाने को उद्यत हुये हो १ इन्द्र भगवान भी 
| 
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इस अख्यार को पुनः पुनः इस दोप्मान तड़ित से 
भाषात फरके मानो उसे दिगुशित क्रोधान्चित करते 
हू । धल का पीसा भयानक गघ्द ४! वा प्रलयकाल 

चागया ? तो फिर हमारे सम्तझ पर दलाघात क्यों 
नह सीता | [उपर देख कर) है कालदेव । मुझे शा 











( शश८ ) 





जाभो ! बच्च | इस पापात्मा कौ विनष्ट कर । है. वि- 
'. शादेवि | इसे नराधम को «शो नाहक एप्वी का दोक 
' बना रक्‍्वा है | इसे नष्ट क्यों नहीं करतीं * दा प्रव 
लों वज्ञाघात नहीं हुआ ? यह इतना विलस्व को! 
( इतज्ञान हो अपना सिर पोटते हैं ) यह ली ! यह । 
लो ! ( कुछ चुप होकर ) क्या ।--वच्यभय से में भागा | 
हुँ क्या । (विकट हास्य करते हैं ) 
सनन्‍्तो ० --( खगत ) है भगवर्न | यह क्या विपत्ति भाई है; 
सहाराज, तो कुछ बिचिप्त से हो गये हैं | ( प्रकाश ! । 
महाराज | आप क्या करते हैं ? आइये भ्रव राजणह 
“को चलें । 
राजा०--( कुछ न मुन कर ) है परमसेशखर | यह दया इधा 
पदा हमारी रूत्यु न होगो १--क्यों |--०ों |- दो 
क्या होगा [--हमारा क्या होगा | (रोते हैं) 
मन्ती --हाय | हाय । अं क्या करे ? इनको यहां मैं 
लेजांय ? 
राजा ० --यह ब्या ?--हा प्री कृष्णे | क्या है बेटों! आई 
आओ पुचि | तुम्हे क्या इुआ वेटा ?-आप्ी भय | 
दुःखित पिता के पास तो आओ- जिसे वृ इतनी 
ग्यारी है ( रोते है ) यह क्या भाई बलेन्द्र| यह ४ 
यह क्या [-यह क्ष्या करते हो १--यह क्या करत दा 





| 
! 
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( १३२८ ) 





ऐसां क्मे--औहे ।--( भूछित होकर गिर पड़ते हैं) 
सन्तो ०--( स्वगत ) यहं॑ छ्यां ! हा | भगवान | वंधां होगा 
यहां तो कोई है भी नहीं। (ऊँचे संवर से) अरे कोई है? 
न ( सेवक और रक्षक का प्रवेश ) 
सेवक -चध्वाय । हाय | यह॑ं क्या - 
मन्तो--४रो, धरो, महाराज को शीघ्र रॉंजग्ट्ह ले चली । 
[ राजा को लेकर जाते है । 


दृतौय गर्भाक् । 
स्थान उदयेपुरं--कष्णकुसारी का मन्दिर । 
( अहिल्यादेवी और तपंखिनी का प्रवेश ) 
अषह्ि०--( चारो ओर देखकर ) भगवतो ! हमारो कृष्णा 
तो यहां नहीं दिखाई पड़तो । 
त्तप० - मेरे जान शाजनन्दिनो अब लो भी सड्रोतश्शाला से 
नहीं आई' | आप इतनी क्यों घबड़ाई जातो-ह ? 
अछि ०--( निरुत्तर होकर रोती है) 
तप०--( हाथ घरकर ) छी ! छो | महद्ििषो | यहेँ का ! 
स॒प्त भो क्या कभी सच होता है, यदि ऐसा होता तो 
इसो शघ्वो पर सहस्तों दरिद्र राजा और सहस्ती राजा 
दरिद्र हो जाते । अनेक लोंग अनेक प्रकार वो ख॒प्त 
देखते हैं क्या सब सचहीो होते हैं ? 








([ २१४० ) ल्‍ | 
अध्ति०--भगवतो | हसारा जो नजाने कसा हो रहा है, । 
आप इसारो छप्णा को वुलाइये | स॑ इक वेर उम्दा 
न्द्रम्ख भलो प्रकार देख ल॑ ( रोतो है 
तप०--राजमहिणषों | आप इतना न घबड़ावें। आपने ऐसा 
क्या सप्त में देखा है, में भी तो सुनूं ? 
अधष्तहि ०--भगवती उस खप्त को स्मरण करतैहो मेरा सवाई 
कांप उठता है। ( रोतो है ) 
तप०«--क्यों, क्या सप्त हे ? 
अहि०--मुझभे जान पड़ा कि जैसे में इस दार पर खड़ो ई 
इतनेहो में एज भयानक बोर पुरुष नड्ी तस्थार हाद 


में लिये इस सन्दिर में घुस आया और -- 
तप० >-क्या आशय है| अच्छा फिर १ 
अहि०--हमारो कृष्णा जानो इस पलंग पर अकेली साई ! 


है और उस बोर पुरुष ने का किया कि जानो इस 
पलग के निकट आकर उसे खड़्ग मारने की उद्यत | 

कक नींद धर मे! | 
हुआ, में भय से चिज्ला उठो और नौंद खुल गई । भ॑* '। 


गयवतो में नह्तीं जानतो कि मेरे साग्य में क्या है | 
( रोती है ) 


तप०--राजमहिपी फक्या आप नहीं जानतीं कि सम्र में बुरा 
इंखने से भला और भला देखने से बुरा होता ६। 

अक्चि०---जो हो भगवती ! में आज की राति अपनी ७ 
को किसी ग्रकार इस मन्दिर सें न सीने दूंगी । 
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( १४१ ) 


तप०- ( कुछ हँसकर ) क्यों मह्तिषो, डर द्या है? ( नेपष्य 
में बोणाध्वनि ) यद्ट लो सुनो सें कहती थी कि नहीं 
कि राजनन्दिनों संगोतशाला से आतो है तो चलो 
हमलोग भो वहीं चलें। देखो कृष्णा के सामने कहीं 
इस प्रकार व्यग्य न होना नहीं तो विचारों लड़की 
आप को यह अवस्था देख कर अत्यन्त दुखी होगी । 
उसे हृथाहो क्यों दुख देना और बिचार कर देखिये न 
कि खप्त तो निद्रादिवों का इन्द्रजाल सावर है चलो 
हमलोग अब चलें । [दोनों जातो हैं । 
( हाथ में खज्ग लिये वलेन्द्रसिंह का प्रवेश ) 
बले ०--[ ख़गत ) हम सकडों वेर पहले भी इस सन्दिर में 
आ चुके है किन्तु आज प्रवेश करतेह्ो हमारा पैर 
'. आगे नहीं बढ़ता । ठौकहो तो है चोर को नाई सेंद 
देकर ग्थ्हस्थ के घर में पठना क्व४ भले पुरुष का धर्म 
है। हा। महाराज ने क्यों सुस्ते इस निठुर कार्य में 
भेजा है ? यह निर्देयकर्स कश किसी दूसरे के दारा 
नहीं हो सकता था ? मेरो इच्छा होतो है कि कृष्णा 
को न सारकर अपनेदी को मार लू ( दौर्घ निश्वास 
लेकर ) किन्तु इससे तो कुछ फल नहों होगा ( शेव्या 
के निकट जाकर ) यह फ्या ? कृष्णा तो यहां नहीं है, 
जाने अबलों सोने नहीं आई । तो अब क्या करू' (घू 
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सता है )--(६ नेपष्य में गोत )--( खगत ) अहा | है 
जिधाता में क्या ऐसो बोलती हुई कोकिला को चिए 
काल के लिये चुप कराने आया हैं ? क्या ऐसे पाप का 
कहीं प्रायश्वित्त है ? यह देखो कृष्णा इधर- आती है। | 
हा । हैं विधाता | तू क्यों इस राजबंश पर इतना प्रति- | 
' कल हो गया है। ऐसो निधि देकर क्या फिर इपे 
अपहरण करेगा १ हाय | बत्से ! तू घधों इस निहुर 
 ब्याप्र के सुख में पड़ने को चली आतो है १ ( भाढ़ मे 
खड़ा हो जाता हे ) 
(कृष्णा के सहित तपखिनी का पुनः प्रवेश | 
तप० - प्रो, इतनो रात पयन्‍्त दया गाने बजाने में लगे; 
रहना चाहिए १ जाओ राजसहिषी शयनागार को | 
गई । तुस सी जाकर सो रहो अब विलस्ख मत करो! ' 
कप्णा ०--अ्रच्छा भगवती, आज हमारी माता इतनी घग्म * 
कहों है ? उन्होंने मुझे आज की रात इस महद्दिर में 
सोने से छ्वों वर्जा है ?। । 
तप० --राजनन्दिनी | एक तो माता की आत्मा तूमरे तुम | 
उनकी एक मात्र मुत्री और इस समय जो विवाह है 
विषय यह प्रय॑च उठा है 


क०--( सुस्करा कर ) तो द्या सा सोचती है कि सुभे ६४ 
सन्दिर से कोई चुरा ले जायगा ? 


हज बन के बकतना पटक पतन फएमनल बा अत 
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तप०--पुत्री, भला यह भी क्या हो सक्ता है! चन्द्रलोक से 
अस्त अपहरण करना ज्या ऐसे वेसे का कास है ? 

कृ०--( फिल्मिली खोलकर ) उच्च | भगवती । देखी कैसी 
अंधेरी रात है। निशानाथ के विरह में रजनी देखो 
मानो वस्तराभूषण परित्याग कर दुःखसागर में सग्न 
हो रहो है। 

तप०---सुस्कुरा कर) पुत्री | तुमने ये सब कहां से सोखा 
जाओ, सो रहो में सौ इस ससय अपनो कुटो को 
हूं। राचि दो प्रहर बीत गई । 

| कृ०-जो आज्ञा भगवतो, मै प्रणम करती हूं। 
तप*--सुखो रहो । 
[ जाती है । 

कृष्ण ०--( सगत ) राजा सानसिंद एक वार युद में हार 
गये है, किन्तु स॒त्तो हूं कि वे ुन; सेना लेकर जययुर 
के राजा पर आक्रमण करने के उद्योग में है; देख 
विधाता ने मेरे भाग्य में कप लिखा है? (दोघे निश्वास 
लेकर ) सुभद्रा के लिये अर्जुन ने जैसे यदुकुल के संग 
घोर युद्ध किया था वेसेहो यह भी हो रहा है। (कि 
लूमिलो खोल करो ओह | केसो भयानक विजली है 
सानो प्रलयकाल को अग्नि पापियों के खोज में छख्वो 

*. पर घूम रहो है, ओर सेघ कौ गजेन 'सुन कर बड़े २ 
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बौरों का हृदय भी कांप उठता है। ्रोह्ठ ! कगे 
घनघोर दृष्टि हो रहो है। आज छा यहां प्रतय हे । 
जायगा ? यह सन्दिर तो पर्वत को नाई प्रय्ल है 
प्रलथ की दृष्टि होने पर सी इसे किसो प्रकार का 
भय नहीं है किन्तु जिन बिचारों कौ छोटों छोटे 
कुटियां है उन्हें आज कसा कंष्ट होगा | अहा ! ॥१ ६ 
शखर | उनकी रचा कर | है विधाता। वहीं मतष,, 
बची बुद्धि, वही आकार है किन्तु कोई तो भरपूर से 
सुवर्ण अद्टालिका पर इन्द्रतु्् चख भोग करता रै 
और कोई आखश्रयह्ोन हो कर हचों के कन्दसूल हार 
अपना समय काटता है। किन्तु त्रद्यलि6का बास करन ; 
ही से कोई सुखी होता हो ऐसा नहीं है। सुभे तो 
कुछ भी कष्ट नहीं है तो व्यों में सखी नहीं हूं? मा 
का सुखहदी सुख है ! (टीघ॑ निःबाल लेकर ) भच्य ५ 
मेरा सन श्राज इतना चंचल कमयों हुआ है ! एथियो || 
की कोई बस्तहो नहीं अच्छी लगती। | मेए मं 
पिंजरे की पच्तो को नाई' व्याकुल ही रहा ४। दम 
कटदाचित सोने से कुछ स्वस्थ ही जाय. तो चने, 
महादेव सुझ अधीन पर दया करो और मेरे रूत को 


रै 
चचलता दूर करो ! है प्रश्ू ' यद्द दाना छारी गए | 
आगत है । (सीती है । ) । 
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( बलैन्द्रसिंह का पुनः प्रवेश ) 
बले०--( खगत ) हाय । ध्वाय । मैं ऐसा निठुर कर्म करने 
आया हूं कि जिस से सुझ्ते शंका होती है कि कहीं 
पृथ्वी में न समा जाऊँ, मुझे ऐसा भान होता है कि 
जैसे पद पद पर एथ्वी मुझे ग्रास करने के लिये चलो 
आती है। यह भी ती अच्छा है। है रजनी देवि ! तू 
ही हमारी शाक्षो है मे यह काम अपनो इच्छा से 
नहीं करता | ( निकठ आकर ) हाय | हाय ! में क्या 
सचमुच राजसरोवर से इस कमलिनो को छितम्र भिन्न 
करने आया इं! ऐसे सुवर्णमन्दिर में सेंद देकर इस 
, का जौवनरूपी घन अपचरण करने को अपेक्ता क्या 
ओर कोई पाप है १ ( कुछ सोच कर ) तो क्या करू 
व्येछ भाई की अआज्ञा कौ अवहेला करना भो तो महा 
, पाप है (दौध निशास लेकर) सेरो तो मारोच राचस 
को सी दशा हो रहो है किसे ओर सो परिच्ाण नहीं 
है तो भला इस पुत्री का चन्द्रबदन एक बेर तो देख ' 
लूं! (मुख देख कर ) है विधाता । में क्या राहु होकर , 
इस पूर्ण शशि को ग्रास करने आया हुं ! में क्या प्रलय 
के कालरूप की नाई' इसे चिरकाल के लिये जलमस्न 
करने आया हूं? ( नैेन पोंछ कर ) अह्ा | पुत्री | में 
वड़ा निठुर चाण्डाल इूं। निरापराधही तेरा प्राण लेने।' 
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आया हूं, अद्दा ! युत्री इस समय नियिन्स होकर रिद 
देवो की गोद में बिय्राम करती है और जान पहत 
है कि नाना बिंघि के मनोहर सप्रों से परममुछानुअ 

कर रहो है; किन्तु निकटहो जो पिठव्यरुप कार 
आकर खड़ा है सो खप्न में भो नहीं जानतो | इय | 
हाय ! जिसे में इतना प्राणतुस्ष प्यार करता हू जिश्लो 
ममता: से अनेक युदजोवोजनों के कठिन हृदय में भी 
अपार स्रेह्द रस प्रवाहित हुआ है उसे क्या में नष्ट व 
रने आया है? क्या अन्त में वलेन्द्रसिंह के शस्र वो 
यही कौति हुई ? घिक्‌ | धिक्‌ । (सोच कर ) 
तो अब का--ओह ! इस स्रेहबन्धन की तोड़ना रू 
समुष्य का कर्स है ? द्रोपदो के वस्त की नाई इसे थि 
तना' खोलते जाइये उतनाह्ो बढ़ता है। है एसी | 
तुम साधो रहना | हे रजनो देवी ! तुम साथी रहता 
( मारने के लिये हाथ उठाते है )। 

क्णा--( अचानचक उठ कर ) मं| जे | घाचा यह या 
यह दया १२ 

बले०--( खड्ग एथ्वी पर फेंक देते हैं। ) 

कृष्णा - प्र? चाचा यह क्या ! आप इस समय यहा केई 
आये १ 

बसे०--इस समय कुछ नरीं--कैवल तुझे एक बार देश 


कटा ३१०० ड, >> 








( १४७ ) 





झाया था ( नेत्र डबडबा कर ) सो पुत्रों हमें बिदा 
करो ! में चला । 

छ०--चाचा। आप अत्यन्त बोरपुरुष हैं; तो आप को क्या 
इस दासो पर खड्ग उठाना उचित है? 

वले*--( मुंह फेर कर निरुत्तर हो रोते है। ) 

ऊ़०---यह क्या ? ( खड़्ग डठा कर छिपा लेतो है। ) 
( प्रकाश ) चाचा ! मैं आप के पांव पड़तो हूं आप 
सुझे सव हाल खोल के क हिये। 

बले०- पुत्री । तू इस निठुर नराधम को अब चाचा क्यों 
कहती है। में तो तेरा चाचा नहीं, मैं चाण्डाल हूं, 
में तेरा काल होकर आया था ( रोते हैं। ) 

छ०--सो क्यों ? चाचा । 

बले०--हा ! इमारो कुललक्ष्मो |--है श्थिवी | तू बोच से 
फट जा भर इस दुष्ट नराधस को स्थान दे ( रोते हैं ) 

फ़०--( हाथ धर के ) क्यों, चाचा | आप इतने दुखित ञौ 
संचल क्यों हैं ? । 

बले०--कष्ण | में तेरा प्राण नाश करने आया था। 


|] 
| छू ०- क्यों ? चाचा भाषपका मेंने क्या अपराध किया है १ 


|| ब्त्ते०--पजो | तू साचात्‌ लक्ष्मो का अवतार है ! तुक से 


। 


त 


भोर अपराध से ७ प्रयोजन १? [ रोते हैं ) मच्देश के 
शाज़ा सानसिंह भो जेपर के राजा जगतसिंद दोनों 
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ने तेरे पाणिग्रहण को प्रतिज्ञा को है नहीं तो उदयपुर | 
को भस्म कर इस राज को सटियामेट कर डालेरगी»« । 
हमारी इस समय जेंसो अवस्था है सो तो तू जानतों | 
हो है | इसो कारण-- । 
क०-चाचा ! मेरे पिता जो को भी क्या यही इच्छा है, | 
जो मेँ. ' ! 
बले०--बेटी ! में अब क्या कईं बिना उनकी अनुमति के |] 
भला क्या में ऐसा चाण्डाल कस करने मे प्रद्नत्त होता! 
क्ृ०-एऐसा ? तो फिर इसके लिये आप इतने कातर का | 
होते हैं ? आप पिताजी को एक वेर यहां बुला लौ- | 
जिथे मैं उनके चरणकमलों सें प्रणाम करके विदा | 
होऊँ । चाचा में राजपुत्री ईं। राजकुलपति महाराज | 
भोमस्न को कन्या हं और आप सरोखे बोरछिंद को | 
भवीजो हूं तो में क्या झत्यु से डरती हूं! ( भ्राकाग | 
सें कोमल वाद्य ) यह सुनी चाचा एक वार इस इह़ [ 
से देखो तो | अच्दा | कैसा अएवे सीन्दर्ध है, यही प॑ | 
झनो सतो हैं थे मम्से एक बेर इसके पे भो दिखलाई 
पड़ी थीं, जननि | अपनी दासी को वस भाई समझो: 
देखी चाचा यह भन्दिर अचानचक नन्दन बन के £ 
गन्च भें परिपण हो गया अहा! मेरा कैसा सीसास्य है 
( नेपथ्य में पर का शब्द होता है। ) । 


बसे० - यह वया १ यह क्या ? 
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( राजा के पोछे २ मंत्रो का प्रबेश ) 
राजा- ( पागल को नाई इधर उधर देखते हैं )' 
भनन्‍तरो--( कृष्णा को देख कर खंगत ) यहो ता है, भला, 

अभो लीं नहो हुआ यह्ो कुशल है, (आगे बढ़ कर 
घौरे बलेन्द्रसिंद से ) राजकुसार, क्या देखते हौ---अब 
'  ती सर्बनाश इआ चाहता है| महौराज को उन्मादू 
ही गया है । ४ 
बले०--सबबनाश कैसा १ ( राजा बिना आसन के शथिवों 
हो पर बेठ जाते हैं ) हाय | हाय । यह क्या हुआ, 
मन्तो, तस इन्हें यहाँ क्यों लाये ? 
स्ती--का करू--वे आपहों इधर चले आये | सो मुझे 
उनके संग आनाहो पड़ा कि क्या जाने कहीं और न 
चले जांय । ओर एक बात यह विचारा कि जब म- 
हाराज को ऐसो अवस्था हो गई है तो अब इस नि- 
दुर गुरुतर पाप कस से क्या लाभ है ? इसोलिये आप 
से निवेदन करने आया हूं। इसके उपरान्त अब जो 
कुछ हमारे अद्दष्ट में होगा सो होगा । हाय, हाय, 
राजकुमार-- 
राजा-बलैन्द्र | छि | छिः भाई | क्या तुम ऐसा काम क- 
रते हो १ । ( कुछ शरोर उचकाते २ ) क्या करते ही 
पया करते हो ? ना--न, न, न--सानछिंह, सानसिंह, 





आओ 








( १४९ ) 





मानसिंह, ! हु! उसे तो में इसी समय नष्ट करुगा-- 
लो में चला ।--( कुछ चल कर ) कहां है हमारा 
कृष्णा ! हों वेटो ? क्यों--बेठो | एक बेर बोणा तो 
वजाओ वेटो ! जरा गाओ वेटौ ! अहाहा यहो, यहे, 
हा! मेरो कुललक्ष्मी | तू कहां चलो गई भाई |* 

( रोते हैं। ) 


कछष्णा--( राजा को अवस्था का शोक विचार कर ) चापा, 


पिता जी यह छवा कहते हैं १ पिता जी, भाप रे 
साधारण विषय पर इतना खेद क्यों करते हैं १ सभी 
जोव यमराज के आधीन है । तो इसमें दुःख करने रे 
हो क्या लाभ है ? जोवन तो कभो चिरस्पाई नहीं है। 
जी आज नहीं सरता कल सरेगा। कुल और सानरक्ा 
के लिये जीवनदान करने को अपेत्षा क्या कोई भों 
पुण्यका है? ( आकाश में कोमल वाद होता है) 
यह मुनो ! राजसती पश्चिनी मुझे बुलातो है। वे इसके 
पूर्वही मुक्के खप्न में टिखाई देखर यों कह गई थीं कि 
“कुल औ मानरत्षा के लिये जो युवती अपना प्राई 
देतो है सुरलोक में उसके आटर को सौमा नहीं है” 
पिता आप इस दासो को सइर्थ बिदा कोजिये 'र्व 
अम्सकाल में जो मैं म'ताजी के चरणों का दर्शन नहीं 
कर सकी य्रह्यो एक दुःख सन में रह गया । रोती है) 
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( १५४१ ) 


बले०--छि | छि | पुत्रो शव तुम ये सब बातें मंह से सत 
निकालो तुमारे शत्रु का अन्तकाल हो वे । 
क्ृषष्णा--चाचा ! ऐसा कोई जोव नहीं है जिसके भाग्य में 
बिधाता ने रूत्यु न लिखा हो। किन्तु सबके भाग्य में 
रुत्यु यशोदायक नहीं होती । अनेक हों को लोग 
काट डालते है किन्तु ऐसा बिरला ही हच् होता है 
जिसके काष्ट से प्रतिमा बनती है । कुल और मान को 
रक्षा के लिये अथवा परोपकार के लिये जिसको रूत्यु 
होती है वहो चिरक्तरणोय होता है ॥ 
चले*--पुत्री | अब ये सब बातें तू मत कह । तू हमारी 


जोवन सदेख है। क्या यह राज्यपद तुझ से बढ़ कर 
प्रिय है । 


कृष्णा - चाचा, आप ऐसी बात न कहिये। आप ने मुझे 
बाध्यावस्था से प्राणतुल्थ पाला है सो भ्रव आप मेरा 

सब अपराध चमा कर बिदा कीजिये | पिता आप भी 
नरपति है विधाता ने सहस्नों प्राणी के प्रतिपालन 
करने के निमित्त आप को राजपद पर नियत किया 

है तो भ्राप को उनका सुख दुःख भूल जाना किसो 

| प्रकार उचित नहीं है तो आप इस दासी को सहर्ष 
विदा कौजिये। आप चुप क्यों हो रहे १ मेने वक्या 

। अपराध किया है जो आप सुझ से नहीं वोलते!? आप 














( १४२ ) 


इस मुत्री को इस समय यजछ्छे आशीर्वाद दीजिये कि 
इस भवयन्वना से मुछा होकर सुरपरी की जातें। | 
हे ( चरण पर गिरतो है। ) 
, | राजा-वही न सानसिंह का दूत है १-दतना भरहहार 
हमारे साखहने ? 
कृष्ण - ( उठ कर ) पिताजी | मैंने आपका क्या अपार 
किया है ? 
राजा--छ्या अपराध १- इससे छल ? टूर ! दूर ! 
सन्त्रो--हाय ! हाय |! 
कृष्ण--हा | विधाता ! ब्था मेरे अद्ृष्ट में यद्दी वदा या ! 
इस ससय क्श पिताजी भो विमुख हो गये ! वावा, , 
मेने पिताजी का क्या अपराध किया ह जो वे मुझ ' 
इतने विरक्त हो गये हैं? ( आकाश में कोमल वाब 
| होता है) आ:, लो मैं जाती हू - चाचा, मेँ तुम | 
प्रैसों पडती हूं ( चरणों पर गिरतों है ) आप भी मुर्े । 
विदा कोजिये । 
बले०--उठी | बैठी उठो । यह क्या ? छि ! ( हाथ घर मे 
उठाते हैं ) तू हमारी जोवन सर्वर है, तुझे विदा-: 
( आकाश में कोमल वाद्य होता है ) 
लष्पा--जननि ! में आई । ( आचाच्क खड॒गाधात कर्[ 
शब्या पर गिरती है । ) 


| 
; 
| 
| 
है| 
| 
॒ 
ई 
4 
|| 
॥ 
ः 
| 
| 
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मा | 
सब- अर | यह क्या ! यह का ? हा | हा |-- $ 


बले ५---है विधाता, तेरे सन सें क्या थर $ है परसेशर 
क्या हमें यथार्थही परित्याग कर दिया ? हाय | ह.. 
( रोते है ।) गा 

( तप्रखिनो का प्रवेश ) चै 

तप० - यह क्या ? ( देखकर ) हाय ! हाय ! इस राजकुल- ' 
लक्ष्मी कौ यह व्या दशा इद्ें? हा! इस रत्रदौषक 
को किसने चुरप्या १ हा ! ( रोतो है ) ) 

बले०- भगवति | अब हसारा क्या होगा ? इधर तो यह 
ऋऔर उधर मधहाराज को वह दशा देखतो हो १ हा। 
भेया क्या आप के अद्ृष्ट में यहो था ! भगवति-- 

तप०-- क्यों १ यों ? सदह्ाराज को क्या हुआ ? वे एऐसाः 


क्यों करते हैं ? 
बले०--भगवति ! यह सब इमारेहो अहृष का फल है | 


सहाराज को श्रचाद्यवक महा उन्माद हो गया है। 
तप० «क्यों ? क्यों ? क्या कारण ? 

( अहिल्यादेवी का शोघ्रता से प्रवेश ) 
५ अहि०--( नेपण्यछ्ो में से ) कौन है ? कौन है ? इसारोे 
े कृष्णा कहा १ ( देख कर ) यह प्या ? इमारो कृष्णा 
। शेसौ क्यों पड़ी है १--हा । महाराज यह किसने 
... सिया १ 


... ज-->म च्ब्छ धार 


पु 








रणः 





जाके 


( १४४ ) 





इ-महिपो, महाराज से आप क्या पुछती हैं । महा 
शाज क्या अपने आपे सें हैं ? 


.०-- तो जान पड़ता है कि इन्होंही ने यह काम जिया 


है। हा पुचरि ! हमारा सर्वखही नाश हो गया बच्चो 

का सुख देख कर रोती ह ) आहा | वेटी हमारो १ 

वर्णलता को नाई' पड़ी है| बेटी कृष्णा ! यद' तेरे 

अभागिनी माता खड़ी प्रकार रहो है वेटी,। हा पति 

तू हमें किस अपराध से छोड़ चली है बेटी ! उढो ! 

बेठी उठो ! द्वाय | हाय | तू हमसे क्यों रूठ गई रंगे! 
( रोती $।) 


कृष्णा-( घीरे मधुर सर से ) मा ! आई हो १-सुभे रे 


पने चरणों को घूल दो मा [--पिताजौ मुर्भे सेब 
त्यन्त रुष्ट हैं तुम उनसे कह् दी कि वे मेश सब भप 
राध चप्ता करें ! सा, मैंने तुमारे भी अ्रगेक अपराध 
किये है सो उन सबों को तुस भी अब समा करों भौर 
मुझे विदा करो सा | अपनी इस दुःखिनी परत्री' को 
कमी २ स्मरण करियो सा ! ( झत्यु--श्राकाश में को 
मल वाद्य होता ह | ) 


अहि०--वेटी | तूने क्या अपराध किया है पत्रि | ( शोदौ 


है) हाय ! यह क्या | यह तो चुप हो गई ! हा इषि! 
हा पुत्रि | ( मूछित हो जातो हैं। ) श 





लि ५ +अीिय 
इसाइमंतंसडन | 
प्रथम साग । 
अर्थात्‌ 


छह 


| 
ह 


॥22%_- 220. 


जिस सें खोष्टमतावलग्बियों के धर्म को 
यधाथ दशा कलकाई गई है, और जिसे 
बाबू रामयणणावर्त्या सम्पादक सारत- 
जीवन ने उनलजीयों के हित के लिये 
ओह इस घर के एगतया भेदू 
नहीं हैं प्रकाश किया है । 


यह पुस्तक वाबू रामझ राव-मा सम्पादक सारतजीवन 
के पास बनारस से मिलेंगी | 





नीति नजननन बात 


काशी । 
राजराजे श्री प्रेस में छापा गया । 
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भूमिका । 
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आज हम अल्यन्त हपेपूवेक अपने पाठकों के प्रति इस 
पुस्तक को ढेकर उपस्थित होते है और आशा करते है कि, 
वे छोग इससे अवश्य लाभ उठावेंगे | यह अन्थ किसी द्वेषभा- 
व से नहीं छिखा गया है परन्तु चित्त की स्वच्छता ओर अ- 
पने भ्रान्त भाइयों के श्रान्तिनिवरणाथे इस की रचना हुई है। 
हम देखते है तो इधर कई वर्षों से हमारे भोडे भाले और अ- 
ज्ञान हिन्दू भाई इंसाइयों के जाल में फँसे जाते है, प्राय इन 
में भूखे लोग बहुत है मिन्‍्हें कहीं खाने पीने को नहीं मिलता. 
निन्‍्ह न खाने को अन्न न पहिरने को कपड़ा वे सीधे कृश्चि- 
यन हो नाते है बस वही मसल है “कि आरत काह न कर- 
हि कुकर्म” ऐसे छोगों के लिये हमारा यह परिश्रम नहीं है, 
हमारा यह आयास केवल उन्हीं छोगों के लिये है जो इस 
मत के पूर्ण भेदू न होने के कारण इस का वाहरी आइम्बर 
देख कर इस में जा फँसते है ओर फिर पीछे ज्ञान होने पर 
पछताते है । प्राय. मिशन स्कूल के छोटे २ बाहकों का कोमह 
| हृग्य शीघ्रही इस ओर खिंच जाता है। जब हम खयम्‌ बा- 
स्यावस्था में काशी के “जयनारायनम्‌ कालिज” में पढते थे 
तो वाइबिल को इस प्रकार कण्ठ किया था के प्रायः परीक्षा 
में १०० के १०० ही नम्बर पाते थे, क्रमश. होते २ इस्त 


१७७७४७४७४८्७४्रएशरणणण००००० ७ रण राणा ण्णण आर अवीनब, 





कक २ ) 


प्रकार विश्वास जम गया कि इस खीष्ट धम्म के आगे जम 


धमे तुच्छ जान पड़ने लगे, परन्तु सन्‌ १८७१ ३० में ईद 
पास करने के उपरांत जब वनारस कालिज में पढ़ना प्रारम्म 
किया और वी * ए« पर्यन्त पढ़ा, तथा अनेक अन्य देसने 
में आये, तो इस खीष धमे की यथार्थ दशा विदित होने लगी 
यहां लो कि नत्र अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान “टामस पेन" 
के कई एक अन्य भरी प्रकार देखे तब तो यह खीष्ट पमेडा 
विश्वास काई की नाई खयम्‌ फट गया । सत्त्य है ज्ञान रूपी 
सूर्य के आगे अज्ञानान्धकार कभी स्थिर नहीं रह सकता; अ- 
तएवं यह विचार कर कि हमारे अन्य देशी भाई भी इस प- 
कार इस में न फँस कर इस से सचेत रहें हम “दामस पेन 





साहब के 2० ० ३७छ07 नामक अन्य का मापानुबाद 9 | 
काश करते है| इस ग्न्य में अनुबाद का छाडित्त्य नितराहन। 


के लिये मुख्य अन्यकार का अमिप्राय लेकर थोड़ेही में सह 
कर दिया गया है। दूसरा भाग भी इस का यावत्‌ प्स्म 
अत्त्यन्तही शीघ्र प्रकाश किया जायगा ॥ 


अनुवादक रामकृष्ण वम्मी 
सम्पादक भारतजीवन--बनारस | 
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ईसाईमतखण्डन । 
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प्रथम भाग । 


वर्षों से मेरी इच्छा थी कि मैं अपने धरम संबंधी अमिप्रा- 
य को प्रगट करूं, परन्तु ऐसे काय्ये की अनेक कठिनाइओं 
को विचार कर मे इतने दिनों तक इसे रोके हुए था, अब में 
अपने खच्छान्त-कण और चित्त की उदारता से निम अन्तगत 
भावों को प्रगट करता हूं ॥ 
में एक इश्वर के अतिरिक्त और किप्ती को नहीं मानता 
«| और इस जीवन के उपरान्त मुझे सुख की आशा है में सब 
॥| मनृष्यों को समान मानता हूं, ओर मेरा यह विश्वास है कि 
न्याय करना, प्रेम बढ़ाना, और मनुष्यों को यथोचित सुख दे- 
नाहीं मुख्य पमे है ॥ 

परन्तु ऐप्ता न हो कि छोग यह विश्वास्॒ कर छें कि, में 
और भी बहुत सी बाते मानता हूं. अतण्व इस अन्य में मै 
|| बन बातों का स्पष्ट वर्णन करूंगा जिन्हें मै नहीं मानता और 
/ उन्हें न मानने का कारण भी मी भांति दिखछाता जाऊंगा ॥ 

मैं यहूदियों के धमे पर विश्वास नहीं करता, रूमियों को 
महीं मानता, यूनानियों को नहीं जानता, तुकिस्तानियों की 
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नहीं सनता और फंगिस्तानियाँ को रत्ती " विश्वाप्त नहीं क- 
रता । मेरा मनहीं मेरा धर्म है ॥ 

सब जातीय धर्म क्या यहूदी क्‍या झृस्तानी क्‍या मुप्तर 
मानी मुझे मनुष्यों के बनावट जान पड़ते है, और केवल मनु- 
प्यों को दास बनाने उन्हें मय दिखाने ओर अपने छाभ उठा- 
ने तथा प्रभुता भमाने के लिये बनाये गये हैं॥ 

इससे कदापि मेरा अभिम्राय नहीं है कि मै दूसरे मतवादं 
को दोषी ठहराता हू, नहीं, नेसा मुझे अपनी बात का वि- 
शास करने का अधिकार है वैस्ताही उन्हें भी है । परन्तु म- 
नुप्य मात्र की सची प्रसन्नता के लिये यह अत्यन्त आवश्यक 


है कि वह अपने अंतःकण के सामने सचा हो; अधार्मिकता 


किम्ती बात के विश्वास या अविश्वास करने में नहीं है परन्तृ 
वस्तुतः अधार्मिकता वहीं है कि निस वात का हम अंतःकण 
से विश्वास नहीं करते उसे केवल छोगों के दिखाने के लिये 
विश्वास करते बतछावे ॥ 

इस प्रकार के आन्तरिक झूठों से जो कुछ समान की हा 
नि हुई है उस का वर्णन करना अस्भव नान पड़ता है क्यों 
कि जब किसी मनुष्य ने इस प्रकार अपने सित की पवित्रता 
की ना कर डात्य तो उग्से जो अपराध न बन पड़े सी थोट 
है । वह निज छाम के लिये डूसरों का उपदेशक बनता हैं 
ओर अपने इस व्यापार की वृद्धि के लिये आरंभहीं में पृ 
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बोलने का अभ्यास करता है; छी ! छी !! क्‍या इस्से भी ब- 
ढकर कोई वात बुरी हो सकती है॥ 

प्रत्येक जातीय धम्मे ने किसी व्यक्तिविशेष के द्वारा ईश्वर 
का बचन पाया मान कर अपनी जड़ जमाह है। यहूदी मूसता को 
मानते और कृश्चन इसा मसीह तथा उम्त के शिष्य और दूतों 
की मानते है; ओर मुसलमान महम्मद्‌ पर विश्वास रखते हैः-- 
मानों कि ईश्वर का मार्ग प्रत्येक मनुष्य को एकसां नहीं है ॥ 

ये प्रत्येक धमें कुछ पुस्तकें ऐसी वतढाते है निन्‍्हें वे 
“इलहाम” अथौतू ईश्वर का बचन कहते हैं | यहूदी छोग क- 
हते है कि उन की धर्मपुस्तक, की ईश्वर ने हजरत मूसा को 
स्वयम्‌ दिया, कृथ्थन छोग कहते है कि उन की धमपुस्तक 
ईश्वर के हार्दिक प्रेरणा से लिखी गई है, और मुसलमान कह- 
ते है कि उन के कुरान को खुदा का फिरिस्ता आसमान से 
ले आया; ये सब एक दूसरे को झूठा बनाकर आप सच्चे वनते 
है परन्तु नो सच पूछिये तो ये सब क्षठे से है ॥ 

सब से प्रथम मुझे “इल्हाम” शब्द पर कुछ वक्तव्य है। 
“इल्हाम” उसे कहते है कि जो बात सीघेही ईश्वर द्वारा 
'मनुष्य को मिलती है ॥ 

इस में कोई भी संदेह नहीं और इसे कोई अविश्वास 
नहीं कर सकता कि स्वेशक्तिमान जगदीझवर यदि ऐसा चाहे 
तो कर सक्ता है परन्तु जब कि कोई वात ईखर से किसी एक 
+ पक तक अर कल के जनम हम कस वजन, 
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रण ऐसे २ विश्वात्त सहज ही में हो माया करते ये । यह 
कुठ नह वात न थी; जो उस समय जरा चमत्कारिक वृद्धि 
का पुरुष होता था उप्तके वियय में छोग यही विचारते थे हि 
यह किस्ती देवता के अंश्ञ से उत्पन्न है | देवताओं कः साम्ीः 
रिक ल्ियों पर प्रेम का विश्वास उन दिनों बहुत फैला गा; 
उन्हीं के लेखानुसार उनके जुपिटर नामक देवता ने सहस्षों पे 
उपभोग किया, अतएव इस कहानी में कोई नई या आश्रप 
की वात नहीं है| ऐसा विश्वास उस समय के पुरुषों के रुति 
के अनुप्तारही था ओर केव्रल वेही ऐसी २ बातें। पर विश 
करते थे । यहूदी छोग जो सदा एक ईश्वर को मानते थे ऐप 
व्य की बातों पर कमी विश्वास नहीं करते थे । 
क्या विचित्रता है कि प्राचीन माइवाठोनी की बार्ते कि 
स्तानी धर्म में केसे आ मिली | इतना मिलन तो स्पष्ट मि्री 
है कि उन्होंने निमयर्मप्रवतिक को #श्वर का पूत्र वता दिया । 
तब इसके उपरान्त वीस तीस सहसख्र देवताओं को छोड़ पं 
पुत्र और पवित्र आत्मा को मानने छय गये और इसी प्रका 
धीरे २ चहुत सी वार्ते रूमियों की मी अपने भट्ट सट्ट बनावट 
धर्म में मिछ्ाकर एक नया अप्व खड़ा कर लिया। परस्तु यहा 
बुद्धि का काम है कि उसका निणय कर डाले । 
इस्जील में जो जो वार्ते ममीह के बारे में लिखी हैं ये हो 
नी मच पूछ़िये तो मस्तीह का अत्यन्तहीं अपमान करती हें । 





६... 38. . 3 


मसीह एक मिलनसार ओर पधरर्मिष्ट पुरुष था उसकी नीतिशिक्षा 


अत्यन्त प्रशसनीय है और यद्यपि इसी प्रकार की शिक्षा पूर्व 
समय, में कनफूसियस श्र क्रेकर तथा कई यूनानी प्रसिद्ध वि- 
द्वान छोग कर गये थे परन्तु इसकी शिक्षा से किसी की भी शिक्षा 
वढ़ कर न थी | ' 

मसीह ने अपनी उत्पत्ति वंश इत्यादि के विषय में कहीं 
कुछ भी खयम्‌ नहीं लिखा है और नये नियम ( अहदनामे ) 
में तो एक अक्षर भी उसका बनाया या ढछिखा नहीं है। उसके 


: विषय में जो कुछ इतिहास लिखा है वह सब दूसरों ही का, 
बनाया है; और उसके जी उठने तथा खगे में चढ़ जाने का 


जो वृत्तान्त है वही. उस्तकी जन्मकहानी की मानो, पूर्ति निवाही 
है। क्योंकि जब उसके जीवनचरित्र के छेक्षकों ने उसे असा- 
धारण रीति से संसार में उत्पन्न कराया तो उसी प्रकार यहां 
से भेजना भी था नहीं तो जन्मकहानी का बन्धान हवा में उड़ 


| जाता। 


परन्तु यह अन्तिम वृत्तान्त इस “हिकमत अमली” 
साथ लिखा गया है कि पूव लेख से भी कुछ बढ़ा चढ़ा है । 


| पहिडी बात अथाौत्‌ ईश्वरीय कृपा से गे हो जाना ऐसी है 


कि स्वैताधारण को विदित नहीं हो सकती थी इसलिये इस 
विचित्र कहानी के. रचयिताओं ने यह ढक्ञ निकाछा कि यदि 
उनका विश्वास न हो तो वे पकड़े भी न जाय और उनका 












हल किसी प्रकार 'न खुले । इसके प्रमाणित करने की आश 
तो उनसे होही नहीं सकती थी क्योंकि वे विचारे इसका कया 
प्रमाण देते और दूसरे यह मी असम्मव था कि निप्तके विषय 
में उन्होंने ये सब बातें कहीं वह खयम इसे प्रमाणित करता। 
अस्तु बच्चे का गर्भ में आ जाना तो कोर नहीं देख पका 
था परन्तु मर के जी उठना और आकाश में से हो कर आज्ार 
में चले जाना तो एक ऐसी बात है कि सव छोंग आंों ऐ 
देख सकेत थे । माना हमने कि मसीह सचमुच जी उठा और 
खगे में चढ़ गया तो भला गुब्बारे के चढ़ने के नाई या दोपहर 
के सूर्य के नाई यदि और नहीं तो समग्र यरूसत्म तो आछ 
ही देखता । जिप्त विषय पर आप प्रत्येक को विश्वाप्त दिखाबा | 
चाहते हैं उसके लिये प्रयाण भी वैसाही, होना चाहिये हि. 
जिसे सब मारने । यदि चेतू यह अन्तिम वृत्तान्त सवेध्ताधारण के 
नेत्रगोचर होने से प्रमाणित हो जाता तो पूर्वकमित विषय पर 
भी विश्वास होता जिसके अमाव से दोनों पर अविश्नाप्त हों 
गया। अन वे पांच सात पुरुर्षों को समग्र संसार के लिये साप्ती 
बना कर चाहते है कि हम छोग इस पर विश्वास करें सो मत 
कैसे हो सकता है 

यह ऐसा विषय है कि छिपाने से कभी छिप नहीं मछा। 
जो २ असाधारण बातें इस किस्से में हैं उनका विश्वास्त होश 
तो दूर रहा उने देखने ही जाम पड़ता है कि यह बिल 
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' फसाद रचा हुआ है । प्रथम तो उन ग्न्थों के रचयिताओंही 
का पता नहीं है कि जिनका वे लिखा बतढाते हैं इसका स- 
विस्तर हाल हम आगे लिखेंगे; सबसे भारी प्रमाण इस विषय 
का यहूदियों से मिल्ता है जो ठीक उन लोगों के वंश में से 
| है मिनके समय में मसीह का जी उठना और खगे में जाना 
हुआ थाः--ये छोग कहते है कि यह सब मिथ्या है -। आ- 
अरय्य॑ है कि इतने पर भी क्रिश्चियन छोग यहूदियों ही 
को अपना प्रमाण बताते है। यह तो वही बात ठहरी कि जैसे 
कोड मनुष्य अपने मुकदमे की सचाई प्रमाणित करने के लिये 
उन लोगों को पेश करे जो उसके मुकदमे को झूठा बताते है। 
इसमें कोई सन्देह नहीं होता कि मसीह नामक कोई पु- 
रुष उस समय में था और वह उम्र काल के रीत्यनुसार फांसी 
भी दिया गया अथौत्‌ क्रूस पर चढ़ाया गया । ये सब बातें 
सम्मव हो सकती है। वह अतीवोत्तम शिक्षा करता था और 
सब मनुष्यों को समान बतढाता था परन्तु इसके साथही वह 
यहूदी पंडे और पाधों की बुराइया और छारूच का भी उद्‌- 
घाटन करता था जिम्त कारण यहूदियों के समग्र पांधेमण्डल के 
हृदय में क्रोध की अग्नि वह उठी । वे सब पांधे भी बड़े च- |. 
| तुर थे; उन्होंने उस पर यह दोष लगाया कि यह रूमी गव- 
| मैण्ट का राजविद्रोही है और देश में विद्रोह फेलाता फिरता 
। है। यह जान पड़ता है कि रोम की गर्वमण्ट के हृदय में उस 
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पर सन्देह हुआ जैसा कि यहूदियों ने कहा था और इस 
। सन्देह भी नहीं कि मसीह यहूदियों को रूमियों के बन्षन प्े 
मुक्ति करने का उपाय चित्त भें विचारता था । इन्हीं दोन 
चातों के कारण इस सज्जन समाजसंशोधक का प्राण गया।' , 
इसी खच्छ और ठीक वात पर किर्तानों ने इतना आ- 
हम्बर बांध कर का “पर का कौआ” बना लिया है कि गिर 
के सामने प्राचीन गप्प के किस्से कहानियां भी मात्र हैं। ' 
प्राथीन मेथालोनी में लिखा है ककि एक समय बहुत ने । 
देव दानव और पिशाच मिलकर ज्ुपिटर से छड़ने'आये और 
उनमें से एक पवतों के ढेर का ढेर बरसाने लगा । जुपिटर ने 
बज खींच कर मारा और उसे इटना के पहाई में बन्द किया. 
तब से जिस समय वह करवट लेता है तभी इटना' के पहाई 
में से अग्नि निकलने लगती है । 
यह अत्यन्त सहज बात है कि इटना पव॑त 'को ज्वाल्मुी 
देख कर 'यह किस्सा बना लिया गया है कि उसमें सत्तयता 
की झलक माछुम हो । । 
क्रिश्वियनों के मैथालोजी मे लिखा है कि उनका रैतान 
एक बेर उनके सवेशक्तिमान्‌ जगठीखर हीं से भिड़ गयी नि 
सने उसे परास्त करके पर्वत में तो नहीं परन्तु एंक बड़े गहहे 
में केंद किया। इसके देखने से स्पष्ट जान पट़ता है क्नि इस 
दूसरे किस्से के रचयिता ने पहिले किस्से की नकछ बनाई है 
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 क्योंक्रि देव और जुपिटरवाल्य किस्सा कई सौ वर्ष पहिले का है। 
इस से यह भी जान पढ़ता है कि प्राचीन मैथालोनी 
और क्रिस्तानों की मैथालोजी में बहुत मेल पाया जाता है - 
| परन्तु क्रिश्चियन छोग कुछ उनसे भी चढ़े बढ़े है। इन्हों ने 
ईसा मसीह के किस्से को इटना पहाड़ के किस्से से मिला दि- 
| था है और उस का उत्तम प्रबन्ध बाधने के लिये यहूदियों 
के किस्से भी ले लिये है क्योंकि क्रिश्वचियनों की मैथालोनी 
. इसी प्रकार अड्ट सद्द बनी है ॥ 
अब क्रिस्तानों ने एक वेर तो अपने शैतान को गहहे में 
केद किया परन्तु अपने किस्से के बनाने के लिये उन्हें छाचार 
हो उस की मुक्ति वहां से करनी पड़ी तब वे उसे सपे बना- 
कर एडन के बगीचे में छाये और आदम की खत्री होवा” 
से बात चीत कराया (जिसे सपै को बोलते सुन कर कुछ भी 
आश्चय न हुआ) | खैर अन्त को यह हुआ कि सर्प ने कह 
मुन कर उन्हें उस वृक्ष का फल जिसे इंश्वर ने बरजा था 
खिला दिया निम्त के खाने से सब ससार भर के मनुष्यों को 
दण्ड भोगना पड़ा । 
कदाचित्‌ पाठक छोग समझते होंगे कि इस प्रकार शै- 
तान को संसार पर बिजयी ठहरा कर क्रिश्चियन छोग उसे 
कृपा पूवेक पुनः उसी गद्हे अर्थात्‌ नरक में छोड़ देंगे, या 
यदि ऐसा न करें तो उस पर एक पहाइडी उठा कर रख दें- 











गे क्योंकि वे अपने विश्वास से पर्वत को भी चला सक्ते है,| 
या नहीं तो उसी को पहाड़ के नीचे घर दबावेंगे कि जिप्त मं 
वह पुन. खियों में घुसकर बद्माशी या हानि न करे | परलु 
नहीं उन्हों ने उसे बिना जमानत लियेही छोड़ दिया और गए 
उस्से बहुत दुखी हुये तो उसे घूस देकर शान्त किया अधात्‌ 
उस्से यह प्रतिज्ञा की कि सब यहूदी और सब रुमी व्रभा 
समग्र संसार जो ईसा पर विश्वाप्त न करेंगे तुओे दिये जायगे/! 
भाई वाह! क्‍या इतने पर भी कोई किस्तानों की उदारता पर 
सन्देह कर सकता है * 

इस प्रकार खर्ग में विद्रोह और लड़ाई खड़ी कर (मिप 
| में न कोई मरता न घायल होता था) शैतान को नरक में 
रू--फिर उसे वहां से निकाउई---उसे समग्र संसार पर वि 
जयी वना--तथा वर्जित फल खाने से मनुष्यों को नष्ट अरष्ट बा 
अन्त को क्रिस्तानो ने दोनों किस्से को एक में मिला दिया। 
वे इस पवित्र मनुष्य ईसामसीह को ईश्वर और मनुष्य दोनोंका 
पुत्र बतलाते है, और इंश्वर का पुत्र भी कहते है कि वह *ूँम 
पर चढ़ने के लिये संसार में आया क्योंकि “हौवा” ने हि 
से वजित फल खा लिया था ॥ 

जाने दीजिये इस व्यर्थ के किस्से में नो कुछ मृखेता मं 
री है जिसे पदने से हँसी आती हे छोड़ दीजिये ओर कद 
मुख्यर बातोंही पर यदि ध्यान दीजिये तो वाईविं से के 











(४ हक ) 


कर कोई भी अन्य उस सर्वेशक्तिमान्‌ जग्दीश्वर की बुद्धिमत्ता 
और अधिकार की “शान” के विरुद्ध नहीं हो सकता ॥ 
अपने इस प्रप्॑र की जड़ बांधने के लिये इस के,रचयि- 
ताओ ने अपने उस्त शैतान को छाचार हो कर ईश्वर के बरा- 
बर का अधिकार दिया । बड़ी कृपा की जो उसे इंश्वर से भी 
बढ़ कर न बना दिया !!! उन्हों ने उस्ते अपने तईं उस गड़हे 
से निकालनेही का अधिकार केवढ नहीं दिया बरन उप्र की 
अवनति होने पर उप्त अधिकार को अनन्त कर डाछा | इस 
अवनति होने के पूर्व वे उसे औरों की नाई एक साधारण ई- 
श्वरीय दूत बतलाते है; परन्तु नव उस की अवनति हुई तब 
तो वह सवेब्यापी हो गया । उसे एकही क्षण में सर्वत्र उप- 
स्थित होने का शक्ति हो गई । भई वाह ! अवनति काहे को, 
यह तो उन्नति ठहरी ! ! ॥ 
इस प्रकार शैतान को ईखर के तुल्य बनाने पर भी उन 
| की तृप्ति न हु तब्र उन्‍्हों ने यह दिखछाया कि वह-अपने 
फसाद से ईश्वर की सत्र बुद्धिमत्ता ओर प्रताप के। संसार में 
व्यथ करने छूगा यहां लो कि उसने इंद्र को इतना तंग 
किया कि वह छाचार होकर समग्र संसार उस्तके आधिकार में 
/| छोड दे. सो ईश्वर को उस्तके जीतने के लिये संसार में उतरना 
4 पड़ा और मनृष्य हेकर क्रूस पर अपनी जान देनी पड़ी ! ! ! 
यदि इसके रचयेताओं ने शेतान को स़प का रूप 
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बनाकर उसे ईश्वर द्वारा कूस पर खिचवाया होता तो झ 
किस्से में इतनी विद्वत्ता न अलकती परंतु उन्हों ने अप 
बुद्धिमत्ता से शतान को तो जिता दिया और विचारे ईश 
को हरा दिया ॥ 

हम इस बात में सन्देह नहीं करते कि अनेक प्रप्तिद्ग 
और प्राचीन छोगों ने इस धर्म पर विश्वास क्रिया ओर अच्छी 
प्रकार नीवन निवोह कर गये । प्रथम कारण तो इस का यह 
है कि उन्हें वैस्ीही शिक्षा दी गई थी दूसरे वे विचारे इस पर 
कार अपने इश्वर के प्रेम और आउम्बर में फँस गये कि 3- 
नहों ने बाइबिछ के इस विरोधी छेख पर ध्यानही न दिया औ 
न उसके दोष बिचारे ॥ 
परन्तु यदि योंही आडम्चर देख कर हम मोह नावें वे 
क्या प्रतिक्षण हम आश्चर्य नहीं देखते ? क्या हम नन्मोहीं 
एक ऐसे विछक्षण सजे सजाये संसार में नहीं आ नाते, नहीं 
बिना पैसा कोड़ी खर्चेही सत्र सामान तय्यार है 
क्या सूख्य का उदय करना, मेव का वरसाना, शी 
में अनाम उत्पन्न कराना हमारे हाथ में है? चाहे हम सेते 
रहें चाहे जागते रहें संसार रूपी कल रात दिन चलाही करते| 
है। ये सव चीजें ईश्वर ने मनुष्य के लिये उत्पन्न की है गो 
अब ईश्वर विचारे की जान लिये बिना क्या उन की दूहिं 
नहीं होती थी ? ॥ । 
रा 








.. खण्डन को देख कर कितनोहीं के कान' खड़े. हो. 
जायगे परन्तु अब समयही ऐसा आया है' कि इस का यत्र 
किया जाय । अब सभी देशों में क्रिस्तानी धम पर सन्देह: होने 
लगा है और जो छोग विचारे आ्रान्ति के समुद्र में पड़े रहें 
ले रहे थे कि किप्तका विश्वास करें और किसका अविश्वास, 
उनकी तृप्ति हो जायगी | इस लिये अब हम पुराने और नये 
दोनों नियमों की परीक्षा करते हैं ॥ 

ये पुस्तकें अथोत्‌ उत्पत्ति की पुस्तक से छेकर प्रकाशित 
वाक्य की पुस्तक पर्य्यन्त सब इंश्वर के वचन कहलाते' है । 
इस लिये यह अत्यन्त आवश्यक बात है कि पाहिले हम यह 
जान ले कि इन्हें ईश्वर का बचन कौन कहता है कि जिस में 
हम देखें कि उस के वाक्य पर कितना विश्वास कर सकते है। 
तो इस का पता यही हूगता है कि एक दूसरे से योही कहते 
चले आये है ओर लिखा सिखा कहीं कुछ भी नहीं है ॥ 
जत्र इन गिरजावार्ों ने अपना धमे बनाना चाहा तो 
मितनी लिखी हुई पुस्तकें इन्हें मिलीं सत्र इकट्ठी की और अ- 
परी इच्छानुसार बना लीं । इस में अत्यन्तही सन्देह जान प- 
इता है कि जिसे ये पुराना और नया नियम कहते है आर- 
सम में ऐसेही थे जैसे अब है; या उन में कुछ घठा बढ़ा कर 
बना लिया गया है, जो कुछ हो उन छोगों ने तब यह नि- 
श्वय किया कि इन संगृहीत पुस्तकों में से किसे इंश्वर का च- 
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चन कहें ओर किसे नहीं तब अपनी१ अनुमति देने लगे और 
जिन पुस्तकों के लिये अधिक लोगों की अनुमति ठहरी उन्हे 
तो इश्वर का बचन बना लिया बाकी को निकाल भी दिया, 
कई पुस्तकों को उन्‍्हों ने संदिग्ध भी रक्खा जेसे “अपाकि | 

!” की पुस्तक । यदि वे छोग उस समय दूसरी कुछ अनुमति 
देते तो ये छोग जो अपने को क्रिश्चियन्‌ कहते है वैत्ताही 
मानते; क्योंकि यहां तो एक का कहना और दूसरों का वि 
श्रास करना ठहरा कुछ सत्यासत्य का निणेय तो ठहराही 
नहीं । ये छोग, कौन थे कहीं कुछ नाम पता नहीं लिखा है 
परन्तु “साधारण चचे” के नाम से प्रसिद्ध ये ॥ 

जब इस प्रकार वाहर से कोई प्रमाण इन पुस्तकों को 
(इश्वर का बचन” कहाने के लिये नहीं मिछता तो अब 3 
नही पुस्तकों की परीक्षा करके देखते है कि खयम्‌ उें मे 
क्या है । इस ग्रन्थ के आरम्म में हम इल्हाम के बारे में कुछ | 
कह चके है अब उस की योजना इन पुश्तकों के साथ की 
जाती है । 

“इल्हाम”” उन बातों या विषयों का वर्णन इंश्वर द्वात 
किसी मनुष्य के प्रति है कि जिन्हें वह मनुष्य पहिले नहीं 
जानता था । क्योंकि यदि हमने कोई काम स्वयम किया है 
या होते देखा है, तो उसे हमे जताने या छिख़ने के लिये 
किसी इल्हाम की कुछ मी आवश्यकता नहीं है इलहाम उन 


























.. के लिये नहीं हो सक्ता जो पृथ्वी पर की जाती है ओर 
जिन का मनुप्यही स्वयम्‌ कतो या साक्षी है । अतएवं समग्र 
ऐतिहासिक या किस्से की वार्ते जो बाइबिल मे है (क्योंकि 
यही तो उस में हुई है) इलहाम शब्द के अथे के अन्तर्गत 
नहीं हो सकता । जब कि सामसन गाजा के फाट्क कंधे पर 
उठा छे गया (उठाया या नहीं ईश्वर जाने) या जब वह डे- 
ढछिलाह से भेंट करने गया, या छोमड़ियों को पकड़ छाया या 
और भी ऐसेही काम किये तो भरा सोचने की वात है कि 
इलहाम और इन बातों से क्या सम्बन्ध है! .यदि ये बातें 
सचमुच हुईं थीं तो वह स्वयम्‌ उन्हें कह था लिख सकता था 
या यदि उस का कोई सेक्रेटरी या मुनीम ( छाके ) होता तो वह 
/ लिख डालता; और यदि यह सब किस्सा बनावटी है तो इल्हाम 
उसे सच्चा नहीं कर प्कता; फिर चाहे यह सच हो या श्लठ 
ऐसी बातों के जानने से हम कुछ अधिक बुद्धिमान या चतुर 
नहीं हो गये । जत्र हम उस सबवैशक्तिमान्‌ जगतृपाहक अ- 
खिलप्रतापशाली जगदीश्वर की शक्ति को देखते है कि जिम का 
करोड़वां हिस्सा भी अत्यन्त प्रवीण मनुष्य की बुद्धि में नहीं 
आ सकता ते ऐसी२ तुच्छ और सारहीन वातोंकों उ- 
स्का वचन” क्रहते सुन कर अत्यन्त छज्जा होती है !!! ॥ 
जगत की उत्पत्ति के वृत्तान्त को जो उत्पत्ति के पुस्तक 
के आरम्भही में दिया है देखने से जान पड़ता है कि जैसा 


है कह 


विश्वास इसेरायेल लोगों के चित्तः में मिश्र में आने के पूर्व था 

: वैसांही वहां से जाने के उपरान्त ज्यों का ह्वों लिख दिया हैं। |. 

| अन्थारम्भ के प्रकार' ही से जान पड़ता हैं कि यह वृत्तान वे |. 

' एक दूसरे से जवानीं सुनते आये हैं क्योंकि यह पुस्तक बी- 

, चही में जैसे अचानचक आरम्मे हो जाती है---इसमें न तो ॥ 
कोई कहनेवाला है न कोई सुननेवाल है' और न॑ किसी के पति |. 
यह संब हाल कहा जाता है बस जैसे कोई छुनी सुनाई बह 
आश्म्म हो जाती है वैसाही है । यहां तो मूस्ता ने और स्थानों 
की नाँई आरम्भ भी नहीं किया जैसे कि. उसने सवैश्न लिखाहै 
कि “और इश्वर ने मूसा से यों कहा कि!-- 

यह कुछ भी समझ में नहीं आता कि इस उत्पत्ति के हूँ 
तान्त को मूसा का बनाया हुआ क्यों मानते है । यदि कर 
इसे मूप्ता ने बनाया होता तो वह अपना नाम रचयिता में अ- 
वश्य रखता | मूस्ता की शिक्षा मिखवालों में हुईं थी किनित 
के समान उनें दिनों विज्ञानशाख व्शेषत' ज्योतिष विद्या 
कोई दूसरे देश के निवासी निपुण' न थे; सो इस पुस्तक की 
संत्यता के अर्थ मंसा' ने कहीं भी जो अपना नाम नहीं दिया या 
जान चूझ्न के वंचाया तो इसी से जान पड़ता है कि न तो उसने है# 
लिखा और न॑ वह इसपर विश्वास करता था|कारण यही हैक 
जव संसार में सब धर्मवार्ल ने उत्पाति की रचना का वर्णन किया 
हू तो भत्य इसरायेले छोग किससे कम' थे कि ये भी ढंषि के 
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आरम्भ का बणन करने में किसी से पीछे रहे; अस्तु यह वर्णन 
किसी प्रकार हानिकारक नहीं है बस इतनाही जानो कि बाइबिल 
ने बड़ी कृपा की हैं । 


परन्तु जब हम बाइबल में उन असम्य कहानियां को 
देखते है, उन निज्ज ध्यभिचारों का हाल पढ़ते है, उन कह- 
 णाहीन ह॒त्याँओं तथा दयारहित बदला छेने का वृत्तान्त पाते है 
_ कि जिनसे आधी से पार वाइबिक भरी है तो यही उचित जान 
पडता है कि इसका नाम इश्वर का घचन न कह कर 'शैतान 
का बचन कहा जाय तो योग्य हो। यह तो बुराइयों का इ- 
तिहास है जिसने मनुष्यों को पशुवत्‌ बना दिया; यदि हम से 
पूछिये तो हम तो इसे उसी ध्रणा की दृष्टि से देखते है जैसे 
कि और दयारहित बातों पर हमारी घ्रणा होती है । 


- बाइबिल में मविष्यवक्ताओं की विरक्षण दशा है । डि- 
बोर और बारक भी भविष्यवक्ताओं में लिखे है - इन्होंने कोई 
भविष्य बाणी नहीं की है परन्तु हां उन्होंने अपने नाम से कुछ 
काव्य में वणन किया है | दाऊद भी मविष्यवक्ताओं में है, 
क्योंकि वह गाना बजाना जानता था और उसे छोग भजनों 

| का रज्यिता बताते है ( जो बिलकुल सरासर भूल है ) परन्तु 
| इ्राहीम, इज्हाक और याकूव का नाम भविष्यवक्ताओं में 
! नहीं है; कारण यही है कि नितना हाल उनका दिया है, ऊन 
णए।प:ए/धप६६पडेपफपफ६+६५फ+फओफओ६[|[|"प५"-+त-+ 
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में कहीं उनके गाने बजाने या कविता करने का कुछ पता 
नहीं मिलता | 

फिर बाइविल में बड़े और छोटे भविष्यवक्ताओं का हा 
मिलता है। ( वाह ! छोटे और बड़े ईश्वर का हाल भी क्‍यों 
नहीं दिया ?) यदि भविष्यवक्ता का अथे आनेवाली बात का 
कहनेवाल्य हो तो क्या भविष्यबाणी के कहने में भी छोर 
बड़ाईं हो सकती है ? हां कविता में अल़बत्त छोटा कवि और 
बड़ा कवि हो सकता है अतएव बाइबिल के मविष्यवक्ता, का, 
अथे कवि ही!” ठीक होता है। 

तो जब भविष्यवक्ताओं का यही अथे है तो . जो 
उन्होंने लिखा है उस पर अब अनुमति देना व्यथै ही ठहरा- 
इन कवियों की कविता ऐसी भद्दी है कि साधारण कवियों की 
भी कविता इनसे कहीं उत्तम है । 

अब दूसरी बात यह बिचारने योग्य है कि समय के फे- 
रफार से अनेक भाषा नष्ट हो जाती है और दूसरी दूसरी माषा 
खड़ी हो जाती है तो भा ईश्वर का वचन किस्ती लेख या म॑- 
नुष्य की वाणी में जो नश्वर है कैसे रह सकता है * क्योंकि 
जब वह स्वयम्‌ नित्य है तो उसका बचन भी नित्य होना ज्ा- 
हिये। शब्दों के अथ का समयानुप्तार बदलना, समग्र संसार में एक 
भाषा के अभाव से अनुवाद की आवश्यकता का होना, अनुवाद 

में अशुद्धता का होना, कापीनवीस तथा छापेवाल्ों की भू 








. २१ ) 


का करना तथा और भी अनेक बातें ऐसी हैं कि जिनसे यह स्पष्ट 
है कि इेश्वर का वचन इन अनित्य मध्यस्थ वाहकों द्वारा नहीं 
हो सकता। ईश्वर का बचन तो कुछ दूसरा ही है। 

भला यदि वाइबिल समग्र संसार के बतेमान गन्थों से उत्तम 
होती तो भी मनमें कुछ विश्वाप्त ममता । परन्तु जब हम रुपये में 
बारह आना मार काट व्यमिचार की बातें तथा महा घृणित और 
जपन्य कहानियों का संग्रह वाइबिल में पाते है तो हम इसे ईश्वर 
का बचन कह कर अपने उस परमात्मा सवेशक्तिमान्‌ जगदीश्वर 
के नाम को कलाक्लित नहीं कर सकते । 

इतना तो वाइविल के पुराने नियम के लिये हुआ अब नये 
नियम का हाल सुनिये । नया नियम क्‍या ” अथीत्‌ ईश्वर की 
नवीन इच्छा! मानों इरवर की भी दो प्रकार की इच्छा होती 
है एक नवीन और एक प्राचीन ! । 

यद्वि मसीह की इच्छा किसी नवीन धमे को स्थापन करने 
की होती तो निस्सन्‍्देह उसने अपनी जीवित अवस्था में लिखा 
होता या किसी दूसरे से लिखवा लिया होता । परन्तु उसके नाम 
से रचा हुआ कोई ग्रन्थ नहीं मिल्ता।नये नियम की सब पुस्तके 
मप्तीह के झृत्यु के उपरान्त लिखी गई है | उसके माता पिता य- 
हदी थे और ईरवर का पुत्र तो वह उसी प्रकार है जैसे और सब 
मनुष्य है क्योंकि ईइवर सबका पिता अथोत्‌ उत्पत्तिकारक है ! 

प्रथम की चार पुस्तकों में जिन्हें मत्ती, मकृंस, छका, और युहन्ना 
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कहते है मसीह का जीवनवृत्तान्त कुछ नहीं लिखाहै परन्तु उसके 
जीवित अवस्था की फुटकर बातें दी है | इन पुस्तकों से जान 
ड्रता है कि उसने अठारह महीने के पार उपदेश नहीं किया है 
और इसी थोड़े से अवसर में इनलोगों का परिचय उससे हुआ। 
थे छोग उसका वृत्तान्त उसके वारहें वर्ष की अवस्था का छिखते 

है कि वह यहूदी वुद्धिमान लोगों की सभा में बैठ कर उनसे ख- 
यम्‌ प्रश्न करता और उनके प्रश्नों का उत्तर देता था परन्तु यह 
बृत्तान्त उनसे परिच्य होने के कई वर्ष पूर्व काहैतब सम्भव जाने 
पड़ता है कि यह दृत्तान्त उन्होंने उसके पिता से सुना हो; इसके 
उपरान्त सोलह बरस तक उसका कुछ वृत्तान्त नहीं मिलता हैं 
कि वह कहां था और इतने दिन अपना समय कहां विताया । 

सम्मव जान पडता हैं कि कदाचित्‌ अपने पिता के काम में स 

हायता करता हो जो बढ़इ का रोजगार करता था [इसका वृत्तान्त 


अप ५ हिल 5 कुछ /ध हे 
कहीं नहीं मिलता कि उंसने किसी पाठशाला में कुछ शिक्षा पाई 


हो और सम्भव है कि वह लिखना पढ़ना भी न जानता हो 
कारण यह है कि उसके माता पिता बहुतही गरीब थे क्याकि 
जब वह पैदा हुआ था तब उन छोगों के पास विशेना ओर ओ 


+ ढना तक भी नथा, आश्चर्य तो इस बात पर है कि इनतीन मनुष्या 
| की उत्पत्ति का (जिनका वृत्तान्त बहुत कुछ पाया जाता हैं) कुछ मी 


पता नहीं हंगेता। म॒प्ता नदी किनारे पाया गया, मसीह अस्तव । 
में पेदा हुआ, और मुहम्मद खचंर चराता था । मृसा और 





हु 








ही 


'मुहम्मद ने तो नये धर्म चलाये परन्तु मसीह ने कोई नवीन 
धरम स्थापन नहीं किया, वह लोगों को नीतिशिक्षा करता 
और एक ईश्वर पर विश्वास दिलाता था वह सब मनुष्यों का 
हित चाहनेवाल्ञ था । 

परन्तु उसकी दुद्दंशा का वृत्तान्त पढ़ने से जान पड़ता 
है कि उस समय उसकी बहुत प्रसिद्ध न थी और यह भी 
माढूम होताहै कि वह अपने अनुयायियों का समाज कहीं नि- 
राढ़े में करता था और प्रसिद्ध तोर से शिक्षा देना उसने 
बंद कर दिया था क्योंकि यदि ऐसा न होता तो यहूदा य- 
स्करियत उसको चुपके से उन छोगों को क्‍यों बताता जो 
उसे पकड़ने के लिये घूमते फिरते थे । यह बात इससे और 
भी स्पष्ट विदित होती है कि यदि वह छिपा छिपा न फिरता 
तो यहूदी छोग उसके शिष्य यहूदा यम्करियत को लालच दे 
कर उसके पकडने को भेदिया क्‍यों बनाते श यह विचारने का 
स्थान है कि इश्वरता तथा इस चोरी के छिपाव में कैसा महत्‌ 
अन्तर है; और जब वह अपने एक अनुयायी के द्वारा पक- 
डाया गया तो इसी से जान पड़ता है कि यह काये उसकी 
इच्छा के विरुद्ध हुआ अतएव फासी दिये जाने अथोत्‌ क्रूस 

पर चहने में उसकी इच्छा न थी। 

क्रिस्तान छोग"कहते है कि मसीह संसार भर के पाप के 
लिये मरा ओर वह मरने ही की इच्छा से संसार में आया था। 





. 
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यह ते यों भी हो सकता था यदि वह बुखार या शीत केः 
कारण मरा होता या वृद्धावस्था वा और किसी कारण से उ- 
सकी रत्यु हुई होती । 

वाइबिल के अनुसार आदम को बर्मित फल खाने के हिये 
जो शाप हुआ था वह कुछ यही न था कि तू कृत पर अवश्य ।' 
खींचा जायगा किन्तु यह कि तेँ अवश्य मरेगा अथीत्‌ शाप 
मरने के लिये थीं कुछ यह शाप न था कि तू इस प्रकार मरेगा 
सो जब कि आदम के मरने का कोई प्रकार नियत न था और 
न कुछ उस शाप ही में यह वर्णन था कि आदम के लिये म- 
सीह मरेगा ते। क्योंकर क्रिश्चियन छोग ऐसी वातों का विश्वाप्त 
करते है * हमारे जान तो जब मसीह को मारना ही था तो - 
ऋस पर चढाने की अपेक्षा ज्वरपीड़ित झत्यु से उसकी इतनी 
दुदेशा न होती। आदम को जो मरने का शाप हुआ था उसका |: 
दो अर्थ हो सकता है अथोत्‌ एक तो शरीर का नाश होना | 
और दूसरे नरकभोग करना सो ईसाइयों के कहने के अनु- |' 
सार यदिचेत्‌ मसीह हमारे .लिये मरा तो इन दोनों में से एक 
बात अवश्य रुक जानी चाहिये परन्तु यह तो हम निल्यही 
देखते हैं कि मनुष्य मरते है तो मरने का दूसरा जो अर्थ है 
अर्थात्‌ नरक में जाना तो उससे हमारी रक्षा अवश्य होनी चा- 
हिये यदिचेत्‌ एक बेर मस्तीह हम छोगों के लिये मर चुका तो 
हम सब छोग सगे में चछे जावेंगे ! भाई वाह ! ! ! सगे न 
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ठहरा विल्सन साहब का होर्टछ ठहरा जब मनमें चाहा तब 
चले गये क्योंकि मसीह ने तो रास्ताही खोल दिया है तो अब 
ईप्ताइयों को पाप करने में किसी का काहे को डर होगा ?य- 
दिचेत्‌ इंसाई मरने का अर्थ दुःख उठाना करें तो उनके विश्वा- 
नृप्तार जो सच पूछियें तो मसीह को जीवित रहने में अधिक 
दुख होता क्योंकि उसका इस संसार में रहना तो मानों उ- 
पके निवासमूमि स्वर्ग से बहिष्कृत होना था और मरना तो 
पुनः अपनी: निवासभूमि में चले जाना हुआ | मई वाह ! न 
जाने यह कैसा धम है, कहते कुछ है करते कुछ है । अब 
इन व्यथे की बातों से तो जी घवड़ा गया, अब इसे शीम स- 
माप्त करके किसी उत्तम वात का प्रसज्ग निकालें । 
... इसका कुछ पता नहीं छूगता कि नये नियम की कितनी 
या कोन सी पुस्तक वस्तुतः उन मनष्यों द्वारा लिखी गई है 
“कि जिनके नाम से वे प्रसिद्ध हैं और न यह माछूम होता है 
कि पहिले वह किस भाषा में लिखी गईं थीं उनमें लिखित वि 
'पर्यों के दो भाग हो सकते है प्रथम तो “छोटे वृत्तान्त” दूसरे 
“चिट्ठी पत्नी” । 
प्रथम की चार पुस्तक अथात्‌ मत्ती, ढूका, मकूस और 
बहा में छोटे २ वृत्तान्न लिखे है। उनमें वाती हुई बातों का 
' हाढ लिखा है जो कुछ मसीह ने कहा या किया या जो कुछ 
'दूमरों ने उससे कहा या उसके प्रति किया सव लिखा है, कई 
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यह ते यों मी हो सकता था यदि वह बुखार या शीतल के- 
कारण मरा होता या वृद्धावस्था वा और किसी कारण से छ- | 


0 ७ ०५ 


सकी झुत्यु हुई होती । 

वाइविल के अनुसार आदम को वर्जित फल खाने के हिये 
जो शाप हुआ था वह कुछ यही न था कि तू कप पर अवश्य 
खींचा जायगा किन्तु यह कि तूँ अवश्य मरेगा अथोत शार्प 


मरने के लिये थी कुछ यह शाप न था कि तू इस प्रकार मरेगा' 


सो जब कि आदम के मरने का कोई प्रकार नियत न था और 
हर (५ लियि 
न कुछ उस शाप ही में यह बणेन था कि आदम के लिये म- 
सीह मरेगा तो क्योंकर क्रिश्चियन छोग ऐसी वातों का विश्वाप्त 
करते है हमारे जान तो जब मसीह को मारना ही था तो 
ऋस पर चढ़ाने की अपेक्षा ज्वरपीड़ित झत्यु से उसकी इतनी 
दुढशा न होती। आदम को जो मरने का शाप हुआ या उसका 
दो अर्थ हो सकता है अथोत्‌ एक तो शरीर का नाश होना 


और दूसरे नरकभोग करना सो ईसाइयों के कहने के अलुः 


सार यदिचेत्‌ मसीह हमारे लिये मरा तो इन दोनों में से एक 


बात अवश्य रुक जानी चाहिये परन्तु यह तो हम निल्ही । 
देखते हैं कि मनुष्य मरते है तो मरने का दूसरा जो अर्थ है. 


अर्थात्‌ नरक में जाना तो उससे हमारी रक्षा अवश्य होनी चा- 
हिये यदिचेत्‌ एक बेर मस्तीह हम छोगों के लिये मर च्रका ती 
हम सब छोग सगे में चले जावेंगे ! भाई वाह ! ! ! खर्ग न 
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ठहरा विस्सन साहब का होर्टछ ठहरा जब मनमें चाहा तब 
चले गये क्योंकि मसीह ने तो रास्ताही खोल दिया है तो अब 
ईऐप्ताइयों को पाप करने में किसी का काहे को डर होगा *य- 
दिवेत्‌ इंसाई मरने का अ्थ दुःख उठाना करें तो उनके विश्वा- 
नृप्तार नो सच पूछिये तो मसीह को जीवित रहने में अधिक 
दुख होता क्योंकि उसका इस संसार में रहना तो मानों उ- 
पके निवासमूमि स्व से बहिष्कृत होना था और मरना तो 
पुनः अपनी निवासभूमि में चले जाना हुआ । भई वाह ! न 
माने यह कैसा धमे है, कहते कुछ है करते कुछ है । अब 
इन व्यर्थ की बातों से तो जी धबड़ा गया, अब इसे शीघ्र स- 
“भाप्त करके किसी उत्तम बात का प्रसह्ध निकालें । 
इसका कुछ पता नहीं छगता कि नये नियम की कितनी 
या कोन सी पुस्तकै वस्तुतः उन मनुष्यों द्वारा लिखी गई है 
कि जिनके नाम से वे प्रसिद्ध हैं और न यह मालूम होता है 
' के पहिले वह किस भाषा में लिखी गईं थीं उनमें लिखित वि- 
(प्यों के दो भाग हो सकते है प्रथम तो “छोटे वृत्तान्त” दूसरे 
' “चिट्ठी पत्नी” । 
प्रथम की चार पुस्तकै अर्थात्‌ मत्ती, छूका, मर्कूस और 
पुहल्ना में छोटे २ वृत्तान्न लिखे है । उनमें बीती हुईं बातों का 
हाड लिखा है जो कुछ मसीह ने कहा या किया या नो कुछ 
पूसरों ने उससे कहा या उसके प्रति किया सब लिखा है, कई 


क्> 
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स्थानों में तो एकही बात को उन्होंने मिन्न २ प्रकार से वर्णन 
किया है इन पुस्तकों से ओर इलछहाम से कोई सम्बन्ध नहीं 
हो सकता है, न के केवल इसी लिये कि उनके लेखकों का 
परस्पर बणन नहीं मिलता परन्तु इसलिये भी कि भूत वृत्तास्तो |. 
के वणन में या दो मनृष्यों के बात चीत के वर्णन में इलहाम 
का कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता । प्रेरितों की क्रिया में मी" 
( जिप्त अन्य के रचयिता का पता नहीं है ) ऐसे ही ऐसे ब- 
त्तास्त भरे है। नये नियम का शेष भाग “४ प्रकाशितवाक्य 
की छोड़कर केवल पत्रियों का संग्रह है और चिटठियों का 
जाल बनाना तो जगत में प्रसिद्ध बात है निम्तमें सम्देह होता 
है किवे वस्तुतः लेखक की पत्नियां है वा जाल रचा गया है, इस |, 
के अतिरिक्त और भी बहुत सी बाते ऐसी है मिम्तस्ते नये नि- 
यम पर ऋठ भी विश्वास नहीं जमता मैसे देखिये, ये छोग'॥' 
कहते है कि मसीह ने हमारे पापों के बदले जान दी अब उन | 
से हमारी छुट्टी हो गई । विचारने का स्थान है कि सच 
' न्याय से यह बात कभी नहीं हो सकती जैसे कि हमने किप्ती 
का कने देना है और हमारी सामथ्ये नहीं है कि हम उसके 
कर्म 'को चुका सकें अतएव महाजन हमें कारागार में भेजने 
को धमकाता है यदि कोई दूसरा पुरुष हमारा कर अपने पा 
से चुका दे तो हमारी छुट्टी निस्सन्देह हो मायगी क्योंकि मं 
हाजन को केवक अपने रुपये से मतहूव है परन्तु यदि हमने 
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कोई फीजदारी 'का अपराध किया है तो यह बातही दूसरी 
हो गई क्योंकि यदि कोई दूसरा पुरुष हमारे बदले दण्ड भो- 
गना चाहे तो हमारी छुट्टा नहीं हो सकती, सच्चे न्याय से ऐसी 
आशा करना केवल दुराशा मात्र है यदि ऐसा हो तो ऐसे न्याय 
को सभी अन्याय कहेंगे क्योंकि यह तो अन्घेरनगरी का न्याय 
ठहरा । 
जरा बिचारने से जान पड़ेगा कि पाप से इस प्रकार मो- 
चन होने का ध्यान केवक दीवानी के कम की नाई समझकर - 
उन्धान बांधा गया है परन्तु रचयिता ने इतना भी न विचारा 
कि यह वात ही दूसरी ठहरी, फिर इन्हीं के ग्रन्थों में लिखा है 
कि पीठ पर कोड़े खाने ओर गिर्नाघर में पोर्षों को कुछ रुपया 
देनेसे पाप की मुक्ति हो जाती है छी! छी ! जान पड़ता है कि 
इसाईयों के मत में “टका धूम टका कम टकरा स्वेस्वमुत्तमम्‌” 
क्योंकि जब वे टके के ज़ोर से अपनी मुक्ति पाप से करा लेते 
है तो मानों पोष जी के द्वारा ईश्वर को भी घूस देते है ! प- 
स्‍तु कदाचित्‌ कोई यह पूछे कि क्‍या फिर कोई इंश्वर का ब- 
* चन या इलहाम न होना चाहिये जिसका उत्तर हम यह देंते 
हैं कि अवश्य होना चाहिये । यह समग्र संसार जो हम देखते 
है ईश्वर का बचन है यह वह वचन है जिसे कोई मनुष्य व- 
दढ़ नहीं सकता और जिसके द्वारा मार्नो वह समग्र संसार से 
वात चीत करता है । 
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5 
भनुष्यों की माया सदा बदलती रहती है और मिन्न २ देशों 
में मिन्न २ भाषा है अतएवं समग्र संसार के जानने वा समझने 
के छिये इनके हारा कोई काम नहीं हो सकता; यह विश्वा्त 
कि ईश्वर ने मसीह को समग्र संसार में हपेमय बृत्तान्त सुनाने 
को भेजा केवल उन्हीं छोगों को हो सकता था जो एथ्वरी के 
विस्तार का बृत्तान्त कुछ भी नहीं जानते थे और जो कृपमण्डूक 
की नाई यही समझते थे कि जितना वे देखते है उतनाही स- 
मग्न संसार है । 

' अब यह विचारना चाहिये कि समग्र संसार के जातियों 
को मप्तीह अपनी शिक्षा कैसे दे सकता था * क्योंकि वह तो 
केवल एक इब्रानी भाषा जानता था और संसार में तो हमारों 
भाषा बोली जातीं है। यह प्राय' देखने में आता है कि दो जा- 
तियां एक ही भाषा नहीं बोलती और परस्पर बहुत कम समझी 
हैं यदि अनुवाद से समझाया जाय तो माषावत्वविचारक छोग 
इस बात को भी प्रकार जानते है कि एक भाषा से दृस्तरी 
भाषा में अनुवाद करने से कितनी भूछों का होना सम्मतर है |. 
और प्राय. अथे की भआान्ति भी होती है; इसके अतिरिक्त म- 
सीह के समय में छपे की कठ का तो छोग नाम तक भी 
नहीं जानते थे ॥ 

यह अत्यन्त आवश्यक हैं कि किसी कार्य को ययायो- 


न समाप्त कंरने के लिये उसके ही योग्य उपकरण होना भा- 
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हिये नहीं तो वह काम नहीं हो सकता । यही एक बात है 
कि जहां ईश्वर ओर मनुष्य की शक्ति व वृद्धि में भेद पाया 
जाता है। मनुष्य प्रायः अपने कामों में कृतकाय्ये नहीं होता 
निप्तका कारण यही है कि वह यथायोग्य उपकरण के प्र- 
योग करने में असमर्थ है और यदि उपकरण भी उस के 
पास हों तो वह अपनी नियमित बुद्धि के कारण उनका 
यथोचित प्रयोग नही कर सकता । परन्तु स्वेशक्तिमान्‌ जेग- 
दीश्वर तो अपने कामों में सदाही कृतकाये होता है, उसके 
उपकरण काये के योग्यही होते है परन्तु मानुषीय भाषा स- 
वेत्र एक रह्ञ अव्याप्त होने के कारण किसी निर्विकार और 
नित्य ज्ञान की वाहक नहीं हो सकती, अतएव इश्वर अपने 
| तई भनुष्यों पर प्रगट करने के लिये मानुपीय भाषा से काम 
नहीं ढेता; केवछ एक प्राकृतिक संसार ही को इंश्वर का बचन ।' 
कह सकते हैं | यह प्राकृतिक संसार मानों ऐसी भाषा बोलता 
है मिसे जगत भर के मनुष्य समझ सकते है। यह सदा से है 
और सदा रहेगा इसमें कोई जाल नहीं कर सकता, कोई बदल 
नहीं संकता, कोड़े छिपा नहीं सकता, न यह कभी खो सकता 
है यह कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मनुष्य के प्रकाश न करने 
पर रुकी रहे यह अपने तई जगत भर में खये प्रकाश कर 
लेता है यह सब जातियों को और सब्र छीगों को शिक्षा देता 
है और यह ईश्वर का वचन मनुष्यों पर उन सब बातों को 











| करता है जो उन्हें ईश्वर के विषय में जानने चाहिये । 
यदि हम उसकी शक्ति देखा चाहते हैं तो इस अपार संसार 
बज कह पे ८. सा 25 का 
में देखें यदि हम उसकी बुद्धि देखा चाहते हैं तो इस विचित्न 
संसार में देख छे, यदि हम उसकी उदारता देखा चाहते है तो 
इस अखिलवस्तुभूषणाभूषित प्थ्वी में देखें, यदि हम उसकी 
करुणा और दया देखा चाहते है तो यह प्रत्यक्ष देख ढें कि 
वह अक्ृतज्ञ तथा पापियों को भी अपने सूर्य चन्द्रमा तथा मेव 
इत्यादि के छाम्मों! से बश्चित नहीं रखता; सारांश यह कि यदि 
तुम (0 कि लक ध् हि अः 2९ शक 
तुम ईश्वर को जाना चाहते हो तो इंसाई अज्जील में निप्ते 
एक साधारण मनुष्य भी बना सक्ता है मत खोजते फिरो परस्तु 
उस अज्ञीढ में खोजो जिसे प्राकृतिक संसार कहते है जिसे ई- 
कप अतिरिक्त कोई 

श्वर के « गेई नहीं बना सकता | 
6 कि हक सर डे 
इश्वर के विषय में मनुष्य केवह यही कह सकता हैं 
और यही सोच सकता है कि वह आदि कारण है अथोत्‌ सब 
कारणों का कारण है, क्योंकि आदि कारण का ध्यान करता 
या समझना अत्यन्त कठिन व बुद्धि के बाहर है और किसी 
आदि कारण का न मानना उससे भी हजार गुना कठिनता से 
समझ में नहीं आता अतएव आदि कारण का अविश्वास करते 
हये विश्वास करना पड़ता है । जैसे आकाश को अनन्त वि- 
चारना अत्यन्त कठिन है परन्तु उसका अन्त विचारना उम्रप्ते 
भी सहख्न गुना कठिन है अथवा जैसे समय को अनस्त वित्रा- | 











हे कठिन है परन्तु यह उससे की सहखगुना कठिन है कि 
हम किप्ती प्रकार यह बिचार सके कि कोई ऐसा समय आ- 
| वेगा जब समय न होगा।उसी प्रकार ससार के समग्र वस्तुओं 
के देखने से जान पड़ता है कि कोई भी अपने तई खयम्‌ उ- 
लपन्न नहीं कर सकता । प्रत्येक मनुष्य इस बात को जानता है 
फि वह खयम्‌ अपना कारण नहीं है और न उसके पिता पि- 
तामह या और कोई आपही अपना कारण था और न कोई 
वृक्ष या पशु पक्षी अपने तईं खयम्‌ उत्पन्न कर सकता है अत 
एवं इन प्रमाणों से यह आवश्यकता हुई कि हमको आदि का- 
रण मानना पड़ा ओर उस आंदि कारण में कोई ऐसी वस्तु 
नहीं है जो कभी नाश हो सकती हो और इसी आदि कारण 
का नाम इंद्र है। 

मनुष्य केवर बाद्ध हैं| के बड़ सर इखर का जान सकता 
है यदि उसकी वृद्धि ले ली जाय तो वह कुछ भी न समझ स- 
केगा और ऐसी. अवस्था में किप्ती मनुष्य या किसी घोड़े के 
सामने बाइब्रिल पढ़ना एकसा हो जायगा तो अब हम उन्हें 
क्या कहे जो यह कहा कहते है कि धमसम्बन्धीय .काम में 
वीद्ध मत ढुगावो । 

समग्र वाइविल में इश्वर को वतानेवाले अयब के दो चार 
| पत्वे है और गीतों के पुस्तक का २९ वां पर्व; इनके अतिरिक्त 
और कोई नहीं जान पड़ता ॥ ये सत्य २ इश्वरविषयक ढेख 
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है क्योंकि वे ईश्वर का निणय उसके कार्मो से करते हैवे आरा- 
क्ृतिक संसार को छोड़कर और किस्ती दूसरी पुस्तक को ईशर |. 
का वचन नहीं मानते गीतों के पुस्तक के उन्नीसवें पर्व का 
आशय जैसा ऐडिशन्‌ नामक कवि ने लिखा है उसका भाषा- | 
नुवाद यहां हम प्रकाश करते है--- 

कक कुण्डलिया । 

ऊँचो अरु विस्तृत बढ़ो यह अकाश ब्रहमण्ड | 

तैसी नीछो चमकनो बादर भानु प्रचण्ड ॥ 

बाद्र भानु प्रचण्ड खण्ड महिमण्डल सारे |, 

चन्द्रादिक उद्ण्ड और जेते नम तारे ॥ 

ते सव इकमुर होय करें याही जनु पूचो। । 

हमे रच्यों जो हस्त वही जर्ग सबसे ऊँचो ॥ १ ॥ 


ज्यों ज्यों भानु प्रयानते अन्धकार अधिकाय | 
तो त्यों इन्दु कहे मनो जन्मकथा हरपाय ॥ 
जन्मकथा हरपाय गाय धरणी पलों भापे। 

” या विधि अह नच्छन्न सहित निव वितवत पाखे ॥ 
सो नित नित के छखे होत दृदता पुनि हों त्यों । 
नये नये नक्षत्र विदित होवतु हैं ज्यों ज्यों ॥ २ ॥ 
यद्यपि सब डोलत अहै विन रव चारो ओर । 
पे चतुरन के श्रवन में कहत मने कर जोर ॥ 

कहते मनो कर जोर तोर महिमा प्रभु न्यारी । 

रचे भानु चन्द्रादि मेरु सागर नरनारी ॥ 
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या विधि प्रभु की प्रगठ करे महिमा को तद्यपि । 

अन्त न पवि कोऊ भटक भूले नर यद्यपि ॥ ३ #॥ 

इसके अतिरिक्त कि यह सब सवेशक्तिमान्‌ जगदीश्वर के 
बनाये हैं मनुष्य ओर क्या जाना चाहता है बस यदि 
उसे कुछ भी बुद्धि है तो इस विश्वास पर उसको इतना दृढ़ 
होना चाहिये जहां से उसे कोई भी डिगा न सके ॥ 

अयूब की पुस्तक में भी इसी प्रकार ईश्वर की इश्वरता का 
वन है अर्थात प्रत्यक्ष सत्यता से ईश्वर का होना प्रमाणित 
किया है। यद्यपि मुझे अयूब की पुस्तक का भाग ठीक स्मरण 
नहीं है तथापि उसकी एक विशेष वात यह स्मरण है जहां 
डिखा है कि “क्या तुम खोजने से ईश्वर को पा सकते हो ?” 
भर “क्या तुम ईश्वर को पूर्ण रीति से पा सक्ते हो? १॥ | 

प्रथम प्रश्न के विषय में कि “क्या तुम इंश्वर को खो-' 
नने से पा सकते हो”” हम कहते हैकि हां, क्योंकि प्रथम 
गे हम यह जानते है कि हम स्व अपने कारण नहीं है 
धापि हम वर्तेमान तो है और इसी प्रकार दूसरे वस्तुओं 
$ै भी कारण बिचारने पर हम देखते हैं कि वे सव स्वये अ- 
ने तईं उत्पन्न नहीं कर सकते है तथापि छाखों जीव 
और वस्तु संसार में वर्तमान है अतएव इस विषय की खोज क- 


# इन तीन ऊ्नेलिखित कुण्डालियों से इश्वर का अलौ- 
केक प्रताप झलकाया गया है । 











५ ह३े४ ) 





७ लक नाकफाममथकिािषणणण८्ााणण यथा परत बज लक 
रने से हम यह देखते है के इन सब वस्तुओं से उच्चतम: 
कोई शक्ति है और उस्ती शक्ति का नाम ईशवर है|] 
| ' द्वितीय प्रश्न अथोत्‌ “क्या हम ईश्वर को पृण रीति पें 
सकते है” के विषय में हम कह सकते है ॥क्े नहीं,क्योंक 
| नाक केवल उल्‍्की यह अखिल छोकरचना ही भनुष्य की बुद्धि 
के बाहर है परन्तु जो कुछ शक्ति उसकी हम देखते है यदपि 
हमारे जान बहुत कुछ है तथापि उस अखिल बुद्धि और श- 
क्ति का करोड़वा हिस्सा भी नहीं है जिससे असरुय अध्य्य 
दरवर्ती छोकालेक स्थापित और रक्षित हे ॥ 
यह स्पष्ट विवित है कि ये दोनों प्रश्न मनष्यों की बुद्धि 
के प्रति किये गये है ओर प्रथम प्रश्न का उत्तर हा मानकर |, 
द्वितीय प्रश्न हुआ है क्योंकि यदि प्रथम प्रश्न का उत्तर नहीं | 
हुआ तो उस से भी कठिन यह दूसरा प्रश्न करना व्यव | 
क्या मूसता होगी। इन दो प्रश्नों का मित्र भिन्न आमिप्राव | 
है प्रथम प्रश्न ईश्वर के अस्ति या नास्ति के विपग्र में है 
और दसरा प्रश्न उस के गण के बारे में हे ,बद्धिवछ से 
प्रथम का निणेय होता है परन्तु दूसरे का निर्णय, पृणतया 
करने में वुद्धि असमर्थ हो कर चकरा जाती है ॥ 

' +्वेरितों की क्रिया” नामक पुस्तक में हमे कोई भी ऐ-' 
मा वाक्य स्मरण नहीं आता कि जिस में इधर का विरूपर्ण 
किया हो, वह समग्र लेख वादाविवाद पर है और उम्र में जो 
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क्रूपण पर किसी मनुष्य के मरने का वृत्तान्त्त लिखा है वह 
किप्ती एकान्तवासी ईसाई महन्तजी की बुद्धि का उद्धार हीं 
मान पड़ता है । केवल एक वाक्य जो ईश्वर की बुद्धि और 
शक्ति के विषय में हे ,ओ मसीह द्वारा बेफिकरी के विषय में 
कहा गया है कि आकाश, के पक्षियों को देखो क्‍योंकि वे न 
तो बोते है न छवते है न खत्तों में बटोरते है तिस्त पर भी तु- 
सारा पिता जो ख़ग में है उन्हें खिछता है .. ... जड्जली 
प्ोसन के फूलों को देखो वे क्योंकर बढ़ते है, वे परिश्रम नहीं 
करते और न वे सूत कातते है| यद्यपि यह अयूब की पुस्तक 
ओर गीतों की अपेक्षा छोटी बात कही है तथापि इसका भी 


अभिप्राय उन्हीं के नाई है ॥ 
इसाइयों का विश्वास तो हमें एक प्रकार से नाखिकों का 


सता जान पड़ता है जो धर्म्म की ट्ट्टी बनाकर ईश्वर के अस्तित्व 
मे सन्देह लगाता है, ये लोग ईश्वर छोड़ कर मनुष्य पर विश्वाप्त 
करते है और वह मनुष्य भी ईश्वरता तथा मनुष्य को मिलकर 
बना है; ऐसा विश्वास तो नास्तिकता के इतने समीप है जैसे 


प्रन्ध्या समय का प्रकाश अन्धकार के समीप हो ॥ 
इस खीष्ट धर्म में मन॒ष्य और उस्के कतो के बीच मसीह 


का प्रवेश इस प्रकार होता है जैसे सर्यग्रहण के समय प्रथ्वी 
ओर सृये के बीच चन्द्रमा घुस जाता है और सूर्य के प्रकाश को 
व्यथ ही रोकताहै, वह विद्या जिसे विज्ञान शासत्र # कहते हैं 
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ओ जिसमें ज्योतिष मुख्य है ईश्वरक्नत रचनाओं पर विशेष 
ध्यान देने से जाना गया है, उसी द्वारा ईश्वर की शक्ति और 
बुद्धि ग्रगट होती है ओर यहीं विज्ञान शाख्र जो सच पूछिये 
तो इंश्वर का बचन है । वाइबिल को इंश्वर का बचत कहना 
व्यर्थ है क्योंकि वह तो इेश्वरविषयक मिन्न २ मनुष्यों की 
बुद्धि ओर अनुमति का उलछेख मात्र है उसमें ईश्वरक्षत कार्यो 
से ईश्वर का निणय नहीं है परन्तु मनुप्यक्ृत लेखों से इंशर' 
का निर्णय होता है अतएव सच्चे मागे से भुछा कर इस श्रान्त 
मार्ग पर छाने से खीद्ट धम्मे ने संसार में बुत कुंछ हानि १-, 
हुँचाई है ॥ 

कृथ्चियन लोगों का यह कहना कि विज्ञान शात्र मी तो 
मनुष्यों की रचना है केवल धोखा देना मात्र है क्योंकि विज्ञान 
शास्त्र मानुषीय रचना नहीं हो सकता किन्तु उसका अभियोग 
मानवी रचना है प्रत्येक विज्ञान शासत्र की जढ़ कुछ ऐसे बँधे 
हुये नियमों पर स्थित है जो कभी नहीं बदलते और जिनसे पर 
मगर चराचर संसार प्रचालित होता है; ये नियम मानुपीय रचना 
नहीं होप्कते हा मनुष्य उन नियमों का ज्ञाता हो सकता है | 

जैसे पचाज्ञ को देखने से प्रत्येक मनुष्य कह- सकता है 
कि अमुक दिन अमुक समय पर ग्रहण छगेगा और वह इस बाद. 
का शाक्षी भी है कि जैसा उसमें लिखा है ठीक वैसाही मदर 
होता आया है इससे यह विदित होता है कि आकाद्ास्थ पहों | 
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की गति के नियम से मनुष्य अभिज्ञ है परन्तु यदि कोई कहे 


कि ये नियम मानुषीय रचना है तो इससे बढ़ कर मू्ता नहीं 
हो प्कती; उप्ती प्रकार उन वैज्ञानिक नियमों को जिनके द्वारा 
गणित करके मनुष्य अहण का समय इत्यादि बतछा सकता है 


मानुपीय रचना कहना बडी भारी भूछ है- । किसी नित्य तथा 


निर्विकार वस्तु या नियम का कतो मनुष्य कभी नहीं हो सकता 
और वे वैज्ञानिक नियम जिनके द्वारा मनुष्य ऐसे काम करतां 


है. सदा नित्य और निविकार होने चाहिये और है, नही तो 


ग्रेहण इत्यादि का ठीक समय कैसे बतछाया जां सकता है, 
ये वैज्ीनिक नियम जिनके द्वारा मनुष्य अहण इत्यादि का पूर्व 
वृत्तान्त अथवा किसी और ग्रह की गतिं इत्यादि जान लेता है 
त्रिकाणमिति नामक विज्ञान का भाग है और यही नियम जब 
भाकाशस्थ ग्रहों के विषय में रूगाये जाते है तो ज्योतिषशासत् 
कहे जाते है अथच समुद्र विषयक प्रयोग होने से. सामुद्रिक 
इत्यादि कहाते है - तात्पय्य यह कि ये नियम विज्ञानशासत 
के प्राणभृत है और इनके प्रयोग का विस्तार पूृणतया कोई 
नहीं जानता ॥ है 
यदिचित्‌ कोई यह कहे कि मनुष्य त्रिकोण बना या खींच 
सकता है अतएव त्रिकोण मानुपीय रचना है- नहीं क्योंकि 
ब्िकोण जब खींचा जाता है तो मानुपीय रचना हो सकता है 
परन्तु खींच जाने के पूते भी तो त्रिकोण की स्थिति है “यह 
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लिखित त्रिकोण मानों उप्त नित्य त्रिकोण की आकृति मात्र है, 
यह तो हृदयस्थित भाव का आकार स्पष्ट करने के लिये नत्नों 
के सनन्‍्मुख खींच खांच कर बनाया गया है ॥| 


हम यह नहीं कह सकते के इस खींचे हुये श्रिकोण ने 


नियमस्थ प्राकृतिक त्रिकोण को भी रचा है, जैसे अनुमान की- 
जिये कि किसी अँपेरी कोठरी में बहुत सी कुर्सियां और टेबल 


रकखें हैं परन्तु अन्धकार के कारण दीख नहीं पड़ते, यदि हम' 


दीप की सहायता से उन बस्तुओं को देखे तो यह कदापि 
कोई नहींकह प्कता कि उस दीपकने उन कुर्तियों और टेज्ो 


को बना दिया है; क्योंके ये वस्तु तो पाहिले ही से वहां हैं 
इसी प्रकार त्रिकोण के सत्र गुण किसी मनुष्य के जिकोश खी* 


चने या जानन के 'पूर्व से स्थित है । मिस्त प्रकार मनुष्य का 
सम्बन्ध आकाशस्थ ग्रहें। की रचना में नहीं है उसी प्रकार 
त्रिकोण इत्यादि के नित्य गुणों की रचना का भी वह कोई का- 
रण नहीं हैं, इत्यादि । 

- क्रिश्वियन धर्म की प्रायः सभी बातें विज्ञान शासत्र और 
बुद्धि के विरुद्ध है देखिये उनके इंश्वर का कप्ता विछक्षण न्याय 
है कि अपराधियों के बदले वह निरफ्रावियों को 5ण्ड देवा है| 
आठदम के अपराध के लिये उसे स्वयम्‌ मनुष्य स्वरूप धारण 
करके क्रूस पर चढ़ना पड़ा । संसार की उत्पत्ति का विचि$ 
बरणेन, आदम और हत्वा की अनोखी कहानी, सप -तं 

2 2 पक 2 कप 
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बनित फू का अनूठा वृत्तान्त, इश्वर का मनुष्य रूप 'धारेण 
करना, फ़िर उरका मरना इत्यादि सब. बाते उनके” धरम की 
संचाई प्रगट करती हैं ! ! तीन को एक मानना तथाच एक 
को तीन जानना इन्हीं के गणितविद्या मेंहै इनके घम्े की बातें: 
न कि केवल बुद्धि और विज्ञानशास्त्र के विरुद्ध है परन्तु वे संबं 

इधर की ईश्वरता में बह्य छूगानेवाढी है'। इस धम के रचयिं- 
2 तागण इस-बात को भी प्रकार जानते थे कि एक दिन ऐंसा 
आवेगा कि जब”विज्ञान की सहायता से उनके धमे का पोढ 
ख़ल जायगा अतएव वे लोग आरम्भ ही से विज्ञानशासत्र के 
'कैरी थे और इस शाख के आविष्कतीओं की जान के ग्राहक 
बने रहते थे परन्तु इधर दो या तीन सौ वरस से/उनकी दाल- 
| नहीं गलने पाती यहां छों कि १६१० ईस्वी में-जब गेलिलियों 
नामक प्रप्तिद्ध विद्वान ने दरदशक नामक यन्ल' का अविष्कार 
केर आकाशस्थ' दूरवर्ती ग्रहों की गति का वृत्तान्त प्रगट किया 
| गो ऐसे छामकारी कार्य करने के लिये उन्होंने उसका सत्कार 
तो क्‍या करना था बरन कहने लगे कि. यह संत्र झूठा जाल 
पप्ताद है, इसेके पृ विजिलियस नामक विद्वान एथ्वी को गो- 
लाकार तथा सर्वन्न मनुष्यों के रहने के योग्य कहने के लिये 
जीता' जला दिया गया परन्‍त अब यह बात सत्य प्रतींत हुई 
या नहीं ? यदिचित्‌ न्‍्यूटन या डेटकांटेअबसे ५०० वपे पहलें 

पैदा हुये होते और जैसी उन्हों ने विज्ञाजशाल की ऊन्नति 
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अपने समय में की उनके समय में करते तो कभी मारे गये 
' होते, अथवा यदि प्रसिद्ध विद्वान फेड्डालिन ने विदयुत्‌ की उ 
: त्पत्ति मेबरों से बतलाई होती तो वह विचारा भी इन्‍्हों दयाढुओं 
के हाथ जल्य दिया गया होता । यह बात इतिहासों से वि- 
दित- है कि मसीह के पूर्व ससार में विद्या का प्रचार अध्कि 
था इस्तानों के धम के साथ ही मू्खता ने भी अपना अधि- 
कार फेलाना आरम्भ किया | 
यह केवल विज्ञान शात्र की वृद्धि के रुक नाने ही का 
, कारण है कि कई सौ वर्ष पूर्व के विद्वानों का इतना आदर 
हम लोग करते है, यदिवेत्‌ पूर्वप्राप्त विद्या की वृद्धि यथोचितः 
, रीति से वरावर होती जाती तो इस वीच के अवसर में न 
' जाने कैसे २ भारी विद्वान उत्पन्न होते कि जिससे हम लोग 
, उन पूर्वज विद्वानों को भर जाते परन्तु नहीं इसी खीष्ट धृम 
ने उन सब का सत्यानाश किया, यदि हम इस सोलहवीं श- 
ताव्दि रूपी पहाड़ी पर खड़े होकर दूरवती एूवेभूतर विद्वानों तक 
देखे तो बीच में कह सौ वषे का ऐसा उजाड़ पटपर मेदान 
दिखाई पडता है कि जिप्त में एक भी विद्वान्‌ रूपी वृक्ष की 
शीतल छाया नहीं दृष्टि पढ़ती ॥ 
जव से मैने होश सम्हाद्य तभी से मुझे खीट धर्मकी 
सत्यता पर संदेह होने लगा था और मुत्रे इस्त धमे की बारें 
कुछ विलक्षण सी जान पड़ीं, मुझे मी प्रकार-स्मरण है कि. 





._ मैं सात या आठ बे का था कि मेरे एक खीष्ट मतावछ- 
स्त्री सम्बन्धी ने इस विषय पर एक व्याख्यान दिया था कि 
इधर के पुत्र मसीह की मृत्यु से हम छोगों की मुक्ति पाप 
से हो सकती है, इस व्याख्यान के समाप्त होने पर मे एक 
उद्यान में गया और वहां सीढियों पर उतरते मुझे यह ध्यान 
हुआ कि. यह कैसी विछक्षण बात है जो मैने आज सुनी, मुझे 
यह मस्तल याद आई कि “अठकें पहाड़ से तोड़ें घर की सिल्”, 
अथोत्‌ जब इर्तानों के ईश्वर का शैतान से कोई बस न चढछा 
तो अपने प्रिय पुत्र को ही फांसी दे दिया, और मैने यह भी 
बिचारा कि यदि कोई मनृष्य अब ऐसा करता तो निस्सन्देह 
फांसी पाता तो फिर क्‍यों ये छोग ऐसी विलक्षण बात की 
' | शिक्षा देते है । यह विचार-बाढकों का सा छड़कखेलवाड़ न 
- था परन्तु मुझे इसपर बड़ा शोच हुआ क्योंकि मै यह जानता 
, | था कि दयाहु ईश्वर ऐसा कभी नहीं करेगा और न उस सर्वे 
शक्तिमान्‌ को कभी ऐसे काम करने की आवश्यकता पड़ स- 
'कती है; अब तक भी मेरा ऐसाही विश्वास है और मैं यह 
' | भी मानता हूं कि जो कोई धमे बालकों के चित्त को भयज्र 
है वह कभी सच्चा धम नहीं हो सकता । जान पड़ता है कि 
खीष्ट मतावढम्बी लोग अपने पुत्रों को निज धम का वृत्तान्त 
कहते समय अवश्य रुज्जित होते होंगे प्रायः वे उन्हे नीति- 
शिक्षा करते हैं और अपने पालक इश्वरकी दयाडुता का वृत्ता- 
हट व लक आओ पर किस जल मिल शक जी कट न्‍ के 
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न्त सुनते हैं क्योंकि क्रिस्तानों का यह किस्सा कि पिता 
ईश्वर ने अंपने पृत्र को स्वयम्‌ मार डाछा अथवा छोगों से म- 
: रवां डाला' कर्मी इस योग्य नहीं है! कि पिता अपने पुत्र से कहे 
“और यहे कहना ।के ऐसी कारये संसार की भराई और प्रसतन- 
।' ता के छिये किया गंयां न्यि इस किस्से की ओर: भी बिगा* 
:डुना है मानों नरहत्यो से किसी प्रकार ससार की उन्नति हो 
( सकती हैं और तिस्पर यह कहनों कि' ये सब भेद बुद्धि 'के 
ा अंगम्य है प्रत्यक्ष बहाना उसके छिंपाव का है ॥ ह 
: * देखिये ये बाते सच्चे ईश्वर कीं वार्तोसि कितनी दूर है सत्ल' 
। धर्म में तो केवल एक ईश्वर हैं उस धम में यही आज्ञा है कि 
' यावत्संम्भव संसार को उत्तम शिक्षा देना और उसकी मल्ार 
करना ॥ ह 6 
. ' ख्ीष्ट मत का यह विश्वाप्त है कि जिस संसार में हम 
रहते हैं इस के अतिरिक्त और कोई दुनियां नहीं है तथा 
संप्तीर की उत्पत्ति, होँवा के वर्नित फल खनें को वृत्तान्त, 
और ईश्वर के पुत्र की खत्य का हाल सब विंलक्षण बात है, 
पर जब हम॑ विज्ञानंशा्र द्वारा देखते हैं कि कक उ है 
मांन ज॑गदीश्वर नें अनन्त संसार उत्पन्न किये हैं. जिन्हें हम 
'तारागण की नाई आंकाओ में विस्तृत देखते है तो इस स्रीट 
थर्ग पर अविश्वास के साथ अत्यन्तही' अश्रद्धा होती हैं ऐसी 
दो बातें का विशास्त चित्त में नहीं हों संकता और वह मनु- 
37 कप कि जी चल पर लत कि मम कल 7 कल 
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'प्य जो कहता है कि मै ढोनों पर विश्वास करता हू बाख्व में 
किप्ती पर भी विश्वास नहीं करता ॥. -  - कर 


* नयद्यम्रि प्राचीनों को भी अनन्त सस्तार होने का विश्वास 
'थो परन्तु केवल ३-। ४ सो वर्ष हुये कक्ि इस प्रथ्वी की छ-. 


् ०० 
माई जोड़ाई का वृत्तान्तर ठीक २ विदित हुआ है अनेक वि. | 


द्वात्‌ पुरुष जहाजों पर आरूढ़ होकर समुद्र द्वारा इस समग्र. 
एथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार घूम आये है. । प्रथ्वी का बेरा 
केवल ५५०२६ इज्लिछिश -माहक़ है और अनुमान तीत अधे 
में इस के-चासे ओर हम घूम आ सकते -है # पाहिले पाहिल 
तो इस हिसाबसे यह एश्वी हम लोगां को बहुत -बड़ी ज्ञान 
_ पहती है परन्तु जब हम इसका मिलान उस अनन्त आकाश 
के विस्तार से करते है कि जिस के सामने यह करोडवे का 
करोड़वां हिस्सा भी नहीं है तो यह- अत्यन्त छोड़ी जाव पड़ती 
है उसके सामने हमारी -यह पृथ्वी ठीक वैसी -ही है जैसे हमारे 
रस समग्र पथ्वी के सामने बाहू का एक कण अथवा महास्रा- 
गर के सामने ओस की एक बूंद हो ॥ 


5 


पल यम मा 

# यदि कोई जहाज श्रण्टे में ३ मील के हिसाब से 
चले तो वह अनुमान एक वर में वूम आवे परन्तु वह हीक॑ 
जत्ताकार में तो चल्ही नहीं सकता क्योंकि उसे समृद्र के 
काट छाट के अनुसार चढना पड़ेगा भतएव इतना विल॒म्त 
होता है | 


८" आल नलनननम अमल बल आज अकाल जल अल लकबीदकवक शक दल क कसम अब 
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यदि हम अपने ध्यान को वहुत दूर बद्नावें तो इस अन- 
न्त आकाश का थोद़ा सा हाल मन में आता है ) जब हम 
किप्ती कोठरी के आकार का ध्यान करते है तो हमारा ध्यान 
उस कोठरी के आकार के विषय में उस के दीवालों ही तक 
समाप्त हो जाता है परन्तु नव हम आंख उठा कर आकाश 
की ओर देखते और सोचते हैं तो किसी दीवार इत्यादि कां 
होना मन में नहीं बैठता। “यदिचित्‌ हम अपने ध्यान की समा 
करने के लिये ऐसी कोई दीवार मान भी हेवें तो उसी क्षण 
यह प्रश्न चित्त में उठता है कि उस्त दीवार के'आगे फ़िर 
कया है ? और इसी प्रकार उस्त दूसरी दीवार के आगे' फिर , 
क्या है इसी प्रकार विचारते विचारते बुद्धि और ज्ञान यर्क 
कर यही उत्तर देंते है कि यह अनन्त है । भतएव उस से 
शक्तिमान्‌ जगदीश्वर को कुछ जगह-की कमी न थी कि उ- 
सने इस संसार को इतना ही बड़ा बनाया इसके और ही-का 
रण है ॥ 
यदि हम अपने इस इथ्वी को मली कार देखें तो इस 
के मिट्टी, पानीं, वायु में सवैत्न जीव ही जीव मरे दिखाई पड़ 
ते है जो बढ़े से वड़े और छोटे से छोटे हैं यहां छो कि छा 
| और करोड़ों नीव खु्देबीन की सहायता से भी नहीं - देखें जा 
सकते । प्रत्येक वृक्ष और प्रत्येक पत्ती न कि उन अनगि- 
नित जन्तुओं का केवल निवासस्थान मात्र है परन्तु एक छो 











हे 


दी सी पत्ती हजारों ही जन्तु के जीवन पर्यन्त भोजन के.लिये 
उपयुक्त है ॥ 

: * तो फिर जब हमारी इस छोटी सी पृथ्वी में कोई भी 
स्थान जीव जन्तु के निवास से खाली नहीं है 'तो यह कैसे 
मन में आ सकता है ककि उस परम बुद्धिमान्‌ ईश्वर ने यह 


आकाश जीव जन्तु से रहित रक्‍्खा है, नहीं २ इस में छाखहां 


करोहहां संसार पढ़े है जो हमारी प्रथ्वी से बहुत बड़े हैं और 
ढाखों कोस की दूरी पर चक्कर छूगाया करते है ॥ 

अच इतना विचार कर यदि हम थोड़ा और विचारें तो 
स्पष्ट जान पड़ेगा कि उस परम बुद्धिमान ईश्वर ने इस अनन्त 
आकाश में एक-ही एथ्वी बहुत लम्बी चौड़ी न बना कर क्‍यों 
हजारों प्रृथ्वी ओर अह रचे है जिन में से हमारी एथ्वी भी 


| एक है परन्तु इस का उत्तर देंने के पृ हम यहां इस समग्र 


चराच्र प्रपंच का वणेन करते है नकि केवछ उन छोगों के 
लिये नो इसे जानते ही है परन्तु उन के लिये जो इस से 
'पणेतया अनीमेज्ञ है ॥ 

इस चराचर प्रपंच के उस भाग में निसे सूये-मह्माण्ड 
(80703 85५5००) कहते है ( अथात्‌ मिस हमारी शथिवी 
भी है और जिस्त में स्य केन्द्रहै ) सूयेके अतिरिक्त ६ और 
अह ( एप्त्त&8 ) है और इन के ,अतिरिक्त ओर 
छोटे मोटे चन्द्रमा की नाई अनेक उपग्रह अपने २ अह विशिष 








( ओर ) 





के बारो ओर घूमा करते हैं मिन्हें हम॑ दूरदशेक अन्त के 
द्वारा जान सकते है । सूर्य तो केन्द्र है मिसके चारो ओर 
भिन्न' २ दूरी पैर वे छेओ ग्रह वृत्ताकोर म्रूमते, है प्रत्येक अह 
मूंये के चारो ओर अपने नियत मार्ग पर धृमा करता है परन्तु 
उसी सयय में वह अपनी कील पर भी फिरते 'लट्टू की नाई 
कुछ झुक कर घृमता है। इसी प्रकार एथ्वी के झुककरः प्रमने 
के कारण ऋतुओं का बदलना और रात दिन की वड़ाई छाई , 
होती है य्दिचित्‌ इंथ्वी खड़े छूट्टू के नाईं व्रमती तो रात दिन. 
बराबर होते अथात्‌ १२ घंटे का दिन और बारह पेटे की 
रात होती और सब ऋतु भी साल मर में एकस्ता होते | प्रत्येक 
ग्रह के अपनी कीछ पर ऐक वार घूमने से रात और दिन. 
होता है और सूर्य के चारो ओर घूम जाने से एक बष होता. 
है अतएव हमारी एथ्वी सृथ के चारो तरफ एक बार बूमने : 
में ३६५ बेर अपनी कील पर घृम जाती है # इन छ ग्रहों। 
की प्राचीन तथा आवुनिक छोग भी निनम्नालिखित नाम मे 
पुकारत है मक्थूरी (बुध) वीनस (शुक्र ) हमारी यह प्रश्वी. 
मास (मल ), जुपिटर (बृहस्पति ), और सेटने (शनि)! 
वे और तारों से नेत्र को बे जान पड़ते हैं क्योंकि उन 


न सन हे 





' % जो लोग यह- विश्वास करते हैं कि प्रत्येक २० दे में 
े नि जन हट हे न । 
मृंथ पृथ्वी के चारो ओर बृमता है उनकी भूल उममी माह 


रू च् + &ू न्‍ नत हु |] 
_» नाई है जो नाव को छोड़कर बाद को गून से खींचता हैं। | है जा नाव को छडेकर वाट को गृन से खींचता हैं| | 





._ ४७ ) 





तरीकी अपेक्षा कई छाख कोस हमारी शथ्वी के समीप है 
गक्र वही अह है जिसे यमारे पाठक भर्ती प्रकार जानते हैं 
जो सूर्योदय के पूषे और सूर्यास्त के पश्चात्‌ अधिक से अधिक 
तीव घण्टे तक दिखलाई पड़ता।है जैसा पूर्व में कह चुके है।के 
पृथ स्तर ग्रहों का केन्द्र है, जानना चाहिये कि बुध और गहों 
की अपेक्षा सर्य के अत्यन्त सपीप है वह ३₹४०००००० मील 
सूर्य से दूर है यह सदा इतनी ही दूरी पर सूर्य के चारो ओर 
| ममता है दूसरा ग्रह झुक्त है यह सूये से५७०००००० मीछ 
दूर है अतएव बुध के दृत्त से बड्े वृत्त में सूथे के चारो ओर 
वृमता है। तीसरा ग्रह हमारी एथ्वी है जो ९५००,०००० 
मीढ़ सूय से दूर है अतएव शुक्र से भी बड़े बृत्त में सूर्य के 
चासे ओर घूमता है । चतुर्थ ग्रह मद्जल है यह सूये से 
१३४०००००० मील दूर है अतएव यह प्रथ्वी की अपेक्षा 
बड़े वृत्त में सये के चारो ओर बूमता है।पांचवा ग्रह बहस्पाति 
है यह मय, से १९७०००००० मीछ दूर है अतएव मडल 
से भी बड़े बृत्त में सये के चारो ओर घृमता है । छठवां ग्रह 
शनि है यह सये से ७३३०००००० मील दूर है अतएव 
येहे ऐसे वृत्त में घूमता'है कि निसके अन्दर सब अहों के वृत्त 
आ जाते हैं ॥ 
तो अब देखना चाहिये कि केवल हमारे सूर्य ब्रह्माण्ड के 
लिये आकाश में कितना स्थान है शनि के वृत्त का व्यास ६९२- 
8 ही 2 5 मम 


६००००००मीलरूहे उसकेवृत्तपरिधि का नाप ५०० ०००००० 
मील है और इसके वृत्त का क्षेत्र फछ ३९००००००००० 
% ३५०००००००० बगे मील हुआ + ॥ 

यह सब केवल एक सूर्यत्रह्माण्ड का वृत्तान्त हुआ हम 
के उपरान्त आकाश में करोड़हां कोस आगे जो गिनती जोर 





+' यदिचित्‌ कोई यह प्रश्न करे कि मनुष्य इन बातों को 
कैसे जानता है तो उसका यह सरहू उत्तर है कि मनुष्य ग- 
गित द्वारा ग्रहण का हाल जान लेवा है ओर शक्रोत् का वृ- | 
त्तान्त भी जान छेता है अथोत्‌ अपने गणित द्वारा यह बता 
सकता है कि किस साहू किस मिनिट पर शुक्त हमारे और 
पर्व के बीच होकर जाता हुआ बड़े मटर के दाने की नाई मूरय- | 
जिम्तर पर दिखज्ाड़ पड़ेगा यह झक्रवेध रूपी संयोग अनुमान | 
१०० वर्ष में केवछ दो बेर ८ वर्ष के आगे पीछे हो जाता है 
नित्का हाल पहले ही से गागित द्वारा माढूम हे। जाता है। यह वृ- 
त्ान्त हजारों वर्ष पूर मनुष्य बतछा सकता है और ठीऊ ज्यों | 
का त्यों उतरता है। सो यदि मनुष्य इस सू्त्रह्माण्ड के वृ- |. 
त्ान्त तथाच अहों की गति से अभिन्न न होता तो यह वह (. 
कैसे वतक्ता सकता | अतएवं हम जानतें हैं कि मनुप्य का एव. | 
द्विययक ज्ञान ठीक है, हां इतने हम्बे चोड़ हिसाव में दो चार 
दूस हमार मील का भेद्र किप्ती भूढ् में भूछ नहीं गिना जा 


सकता ॥ 
रा | 


कै 





व ..' के आंगम्य है स्थिर ग्रह पाये जाते है, ये ग्रह स्थिर 
इसलिये कहछाते है कि ये इन पूषे कथित छ ग्रहों की नाई 
पथ के चारो ओर नहीं बूमते । ये स्थिर ग्रह सदा एक दूसरे 
से नियत दूरी ओर एक ही स्थान पर हमारे सूये की नाई 
स्थिर है। सम्भव है कि ये स्थिर झह भी कोई सूये ही होंगे 
ओर मिप्त प्रकार हमरे सूर्य के चारो ओर हमारी पृथ्वी और 
पट ग्रह घूमते है उसी प्रकार इनके चारो ओर भी अनेक ग्रह 
पृतते होंगे परन्तु वे इतनी दूर है कि हम उन्हें किसी प्रकार 
नहीं देख सकते। इसी प्रकार सोचने से जान पडता है कि इस 
| अनन्त आकाश में पदञ्महां पद्म ग्रह तारे ओर सूप पड़े है ओर 
जेप्ते हमारी प्रथ्वी में कोई स्थान जीवजस्तु-रहित नहींहे 
उत्ती प्रकार यह अनस्त आकाश भी केवड शून्यही नहों है। 
| इस प्रकार इस चराचर ब्रह्माण्ड का कुछ वर्णन करके हम पूवे- 
'कथित विषय को वणन करते है कि क्‍यों उस परम बुद्धिमान्‌ 
| जगदीश्वर ने एकही बहुत बड़ा ससार न बनाकर अनेक ससार 
रच है ॥ 
यह बात सदा स्मरण रखने के योग्य है कि हमारे वि- 
'ज्ञानशाखत्र की जड़ केश इस ग्रहों के घूमने और उनके सूर्य 
के चारो ओर चलने ही पर जमी है, यर्दिचित्‌ यह सब सामान 
के जिससे सब भिन्न २ अ्रह और संसार बने है एक ही में 
| मिले होते तो यह सूर्य परिक्रमारूप गति होती तो फिर -यह 
: मटर लक कप कट कप शिसिर कवर चकेलर 



















. 


विज्ञान भी कहां से होता ओर किस प्रकार मनुष्य का इतना 
आनन्द और सुख होता जिसकी जड़ केवछ विज्ञानही है ॥ 
क्योंकि डैश्वर ने कोई चीज व्यथे नहीं बनाई है अतए्व 

यह विश्वास होना चाहिये कि उसेन इस चराचर ब्माण्ड को 
इस प्रकार बनाने और स्थित करने में मनुष्य का छाम समझा [- 
है ॥ 
अनेक ब्रह्माण्ड और संसार होने से केवल हमी लोगों 

को छाम नहीं है परन्तु इतर ब्रह्माण्डनिवासियों की भी इसी 
प्रकार इससे छाम होता है और उन्हें भी हमारी नाई अपने वि- 
ज्ञान वद्धि बढ़ाने का अवसर प्राप्त होता है । मैंसे हम उनके 
ग्रह को चलते देखते है उसी प्रकार वे हमारी पृथ्वी की भी 
गति देखते हैं, इसी प्रकार प्रत्येक ग्रह एक दूसरे को चहता 
देखता है सो अपने विज्ञान और बुद्धि बढ़ाने का अवसर उनके 
हाथ में है ॥ 
ज्यों २ हम इस चराचर ज़ह्माण्ड के विस्तार और रचना |; 

को विचारते है त्यों २ उस स्वेशक्तिमान्‌ जगदीखर की वुद्धि- | 
मत्ता और कृपा अधिक २ पाते है ॥ ऐसी अवस्था में अब क- 
हिये हम छोग खी्ट धर्म को कया कहे निंसके मत में कूप- 
मण्ठक की नाई जमा कुछ २५००० मील घेरे की केवल यहीं 
एक एथ्वी है--यह प्रथ्वी तो ऐसी छोटी है कि यदि कोर | 
मनुष्य वृत्ताकार चल सके तो ३६ मील रोज के हिसाब में 


4 


। हम जान पड़ती है । 


| आये क्योंकि किसी पुरुष और किसी स्त्री ने इन क्रिस्तानों के 
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केवल दो वर्ष के अन्दरही समाप्त हो जाय । खेद का विषय 
है कि क्रिस्तानों के इंबवर की शक्ति और वुद्धि बहुत ही थोड़ी 





_ अब विचारिये कि यह कैसे सम्भव हो सकता है कि जिस 
जगदीश्वर के यहां पद्महां पद्म संसार एक से एक पड़े है वह 
ओर सो को छोडकर हमारे इस तुच्छ संसार में मरने के लिये 


मतानुस्तार कोई बर्जित फल खा लिया था; तो क्या हम यह 
भी विश्वास कर छेवें कि इन पद्महा पद्म संसार के प्रत्येक एथ्वी 
में एक होवा, एक वर्जित फल, एक सप और एक मसीह हुआ 
हैं? ऐसी अवस्था में तो उस बिचारे मनुष्य की क्‍या दशा 
होगी निस्ते ये छोग ईवर का पुत्र या स्वयं इश्वर बतछाते है 
क्योंकि उसे तो एक पृथ्वी से दूसरी पथ्वी और एक बद्माण्ड 
से दूसरे ब्रह्माण्ड में जनमते ही मरते बीतिगा और एक क्षण 
भी जीवित अवस्था में न रहेगा क्योंकि इसके अतिरिक्त तो 
उसे दूसरा कामही न ठहरा ॥ 

ऐसे २ प्रत्यक्ष प्रमाणों के आंख में घलछ डाह कर यह 
विलक्षण खीष्ट धर्म उत्पन्न हो गया है जिसकी ऐसी अपूर्व 
रचना है कि मानों ऊस्क्री एक २ वात वृद्धि और सत्यता के पीछे 
लाठी ढेकर खड़ी है कि जिसमें सत्यता का लेश भी उनके 
अलौकिक धर्म से न छू जाय । जिन छोगों ने ख्री्ट धर्म की 


_ १२ .) 


बन 


शिक्षा पहेले पहिछ आरम्भ की वे कदाचित्‌ यह कहेंगे '्लि 
तत्समय के प्रचलित महा अन्धकार के धम से तो यह « बहुत 
अच्छा था । हां यह कपट्सम्बन्धी शिक्षा प्रथम शिक्षक में 
दूसरे शिक्षक के पास आई दूसरे से तीसरे के पास आईं योंही 
होते हवाते वे लोग इस कपणरिक्षा की आदि उत्पत्ति को 
तो भूछ गये और उसे सच मानने हूग गये, यहा छों कि मिन 
की रोटी एतद्विपयक शिक्षा से ही चलती थी उन्होंने तो इम् 
कपटमय शिक्षा के प्रचार में किसी प्रकार कसर न की । 


यदिचित्‌ ऐसा विश्वास साधारण छोगों को हो भी तो भत्न, 


इस प्रश्न का वे क्या उत्तर रखते है कि क्‍यों वे छोग विज्ञान 
शाखत्र के उन्नतिकारकों के मारे में कंठक होकर पड़ते थे ? 
और क्यों सदा नवीन वातों के आविष्कार में बाधा दिया क- 
रते थे * ऐसे आचरण से स्पष्ट विदित है कि वे लोग इस्त वात 
से भछी प्रकार अभिज्ञ थे कि एक न एक दिन विज्ञानशाल |” 
की उन्नति से उनके पोले धर्म का मम ख़छ जायगा । 


इस प्रकार चराचर ब्रह्माण्ड रूपी इंश्वर के सचे बचन 
और मन॒ष्यकल्पित किसी पुस्तकरूपि ईसाइकथित ईश्वर" |, 
बचन में भेद दिखला कर हम उन मुख्य मुख्य बातों का वणे- [: 
न करते है मिस सुना सुना कर एतत्सम्परदाय वाले छोगों के 
अपने जाल में फेंसाया चाहते है ॥ 









. 





( ६९६३ ) 


- ये तीनों बालै गुप्तद वाक्सिद्धि क और भविष्यवाणी 
हे प्रथम दोनों बाते तो सत्य धरम में होई नहीं सकतीं तीसरी 
बात अत्यन्तही सन्देहपृ्णे है ! 

गुप्तमद के बारे में तो हम जो कुछ देखते सुनते है सभी 
एक प्रकार गुप्तमेद | है खयम्‌ हमारा जीवन भी एक गुप्तमेद है 
और फूल पत्ते लता वृक्षादि भी तो गुप्तमेद ही है, हम नही 
जानते और नहीं कह सकते कि गुठली को (थ्वी में वो देंने से 
क्‍यों ओर कैसे आम का वृक्ष हों जाता है ” । हम यह भी 
नहीं जानते कि बोये हुये बीज किस प्रकार फल फूछ कर इस 
भाति एक २ के सो सो ओर हज़ार हज़ार देते हैं । 

ये ब्ृत्तान्त यदि कायेकतो कारण से मिन्न समझा जाय 
ते कुछ भी गुप्त नहीं है क्योंकि यह तो हम देखतेही है | उ- 
सके उपकरण भी हमे माछूम है क्योंकि यह तो बीज को उ- 
पयुक्त पृथ्वी में केवल वो देना ही ठहरा अतणव इस विषय में 
जितना जानना हमको आवश्यक है हम जानते है, और 
इस काये का वह भाग जो नही जानते ओर जिसके जानने 
पर भी हम कुछ नहीं कर सकते है इंश्वर ने खये अपने ही 
हाथ में रक्खा है #* और वह इतना काये हमारे लिये कर 
। देता है अतरव इस गुप्तमेद को न जानना ही हमारे लिये 
* सत्य के वेरी झूठ, छह, कपट इत्यादि अन्धकारमय । 
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अच्छा है क्योंकि यह कार्य भी यदि ईश्वर ने हमारे सुपुद 
'किया होता तो बड़ी दिक्कत होती क्‍योंकि हंम इसका भेद 
जानने पर भी इस कार्य को नहीं कर सकते ॥ 

यज्पि इस अभिप्राय से सभी उद्भूत वस्तुओं में गुप्त मेद 
है परन्तु जैसे प्रकाश में अन्धकार की अवस्थिति नहीं हो प्- 
कती उसी प्रकार नीतिशिक्षा में मी कोई गुप्तमेद नहीं हो स्कता। . 

जिप्त इंश्वर पर हम विश्वास करते है वह सत्यमार्ग का 
इंश्वर है कुछ गुप्तमद और छिपावे का इंश्वर नही। गुप्तमद तो 
एक प्रकार सत्य का शत्रु है, सत्य कभी अन्धकार में नहीं 
डिपता और यदिचित्‌ कुछ समय के लिये वह अन्धकाराच्छादित 
हो। भी जाय तो यह अन्धकार कुछ सत्यप्रयुक्त नहीं है किन्तु 
सत्य के बैरी का है # अतएव धरम का सम्बन्ध ईश्वरतिपयक 
विश्वाप्त और नीतिशिक्षा होने के कारण गुप्तमद ओर अख्कार 
से कुछ नहीं हो सकता। ईश्वर की सेवा किसी मनुष्य की सेवा 
की नाई नहीं किन्तु उसकी विलक्षण सेवा है, क्योंकि जैसे हम 
किसी मनुष्य की सेवा प्रत्यक्ष में कर सकते है बसे उसकी ऐेवा 
नहीं कर सकते, उसकी सेवा करना यही है कि हम उसके 
रचे हुये चराचर के सुख और उन्नति के कारण होवें। यह बात 
संसार परित्याग करके एकान्तवासी हो कर केवछ नि उन्न- 
त्यभिलापी होने से कभी नहीं हो सकती, सत्य धर्म में मनुष्य | 
ब | के व्यि कोई छिपाव होना उचित नहीं है; घने कोई व्यापार 
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नहीं कि इसमें मार पेंच काट छांट और भेद की बाते हो, अत- 
एव प्रत्यक्ष है कि इन खीष्टधमरचीयताओं। ने जब्न निन अ- 
भिप्राय की सिद्धि के _लिये अनेक बुद्धि विपरीत बाते प्रचलित 
की तो उनके छिपाव के लिये एक गुप्तमद बना रक्खा वा जहाँ 
। किसी ने शका की और जहां कोई वात समझ में न भाई गप्त- 
भेद रूपी महामन्त सुनाकर जी छुड़ाया ॥ 

३7७06 गुप्तमद्र से भी कुछ चढ़ा वढ्म है, गुप्तमद तो 
चित्त को भ्रम में डालता है परन्तु ॥॥702]० सवे-ज्ञानिन्द्रिय 
और बुद्धि को भाड़ में झोंकता है ॥ 

परन्तु इस विषय पर लिखने के पूवे यह जानना अत्यन्त 
आवश्यक है कि 70)0 9८० शब्द का क्‍या अभिप्राय है।नेमे 
'चह गुप्तमेद है उसी प्रकार सब कुछ १0७०७ मी है। दाथी 
यद्यपि बहुत बड़ा जन्तु है परन्तु चींठी से बढ़ कर #9730० 
नहीं है और न प्रवेत परमाणु से बढ़ कर आश्चर्यमय है, , सर्व 
शक्तिमान्‌ जगठीश्वर के सामने हाथी या पवेत के बनाने में 
चींटी या परमाणु से कुछ अधिक परिश्रम नहीं है उसी प्रकार 
उसके डिये एक ससार और पद्महा अप संसार का वनाना वरावर 
है, अतएवं एक प्रकार से तो सभी वस्तु ७7४०९ हैं । और 
दूसरी प्रकार से '॥0 ००७ कोई चीज़ नहीं है, हा हमारी स- 
मन्न और शक्ति के सामने तो वह 3०९ हैं परन्तु उस 
कत्नी के सामने वह कुछ भी नहीं है परन्तु इतना कहने से 
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3778०७ शब्द का ठीक अभिप्राय नहीं ख़ल़ता अतएव हम |. 


इस विषय में कुछ अधिक कहेंगे ॥ 

मनुष्यजाति ने कुछ नियम ऐसे विचार रक्खे हैं निनके 
अनुतार प्रकृति का काय्ये होता है परन्तु आयाद्वदा० रेड 
कृति ओर प्रतिफल के विरुद्ध होता है परन्तु जब छो हम उन 
सव नियमों के विस्तार से भी प्रकार अभिज्ञ नहीं हैं तब को 
ठीक नहीों कह सकते कि जो वात हमारे जान में पहिले अंत्न्त 
आश्चर्य्यमंय दीख पड़ती है वह वस्तुत" उन नियमों के अल्त- 


गैत वहिगत या विरुद्ध है । किसी जीवित पुरुष का कई मीड़ 


पर्यन्त हवा में उड़ते हुये चले जाना निस्सन्देह 3०० ने 


० ० कोई थि 
पड़ता यदि हम यह न जानते कि साधारण वायु से भी कोई 


वायुविशेष अत्यन्त हल्की उत्पन्न हो सकती हैं और उसे गु 


ब्वारे में बन्द करने से वह गुव्वारा बहुत दूर तक ऊँचे छा । 


जाता है, इसी प्रकार मनुष्य के शरीर से चकमक पत्थर की नाई 


अग्निकण का निकलना भी 37-७० होता यदि हम विदेयुत्‌ 
और मगनातीस के गुणों से अमिज्ञ न होते । इसी प्रकार जो 


छोग इन वातों के भेंदू नहीं है उनके सामने विज्ञानभाल की 
चहुत सी बातें 3ध7ह2० ही होंगी । किसी सतवत्‌ मनृस्य 
का पुनर्मीवित होना भी धाँ्ाणा० ही जान पढ़ता यदिवेत 
यह विषय हम न जानते कि प्राण वायु निकठने के पे कहीं 


रुक भी जाती है जैसे पानी के डूने हेये वाजे २ मलुप्य यदि 
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के 





. में मरे जान पड़ते है तथापि कुछ काल के अनन्तर जी 
उठते है ॥ 

इसी प्रकार हस्तकाघव और आपस की मिलावट से ऐसी २ 
आश्रय की बोतें होती हैं जो देखने मे ॥(77'80]6 ही जान 
पड़ती है परन्तु माछृम होने पर वे अत्यन्त सारहीन है; इसके 
अतिरिक्त यन्त्रों द्वारा भी अनेक प्रकार नेत्रों को धोखा होता 
है, फ्रांस, अमेरिका, इ्धकैण्ड भारतवर्ष इत्यादि प्रदेशों में ऐसे २ 
बाजीगर हो गये ओर वतेमान भी है जो अपने वुद्धिमत्ता के 
खेलों से १[::-७०७ के भी कान काटते है । सो जब कि हम 
प्रकृति और मनुष्य के बुद्धिविस्तार से पृणतया अभिज्ष नहीं है 
तो कभी नहीं कह सकते कि जो बात देखने में 387800० जान 
पढ़ती है वे वस्तुतः प्रकृति के गु्णों के अन्तगेत हैं या नहीं, 
प्रायः इन्हें देख कर मनुष्य भूछ कर अचम्मे में आ जाता है। 

सो नव कके नेत्रों को इस प्रकार धोखा हो सकता है कि 


| असृत्य चीने सत्य सी प्रतीत होती है तो मछा क्या कभी मन 


में आता है कि सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर किसी बात की सत्यता 
प्रमाणित करने के लिये इन ॥॥775०७ रूपी असत्य बातों का 
आश्रय ग्रहण करेगा कि जिस काम के करनेवाले 'को छोग 
गदारी वा धोखेबराज समझ ओर जिसके बृत्तान्त कहनेवाले को 
मिथ्यावादी अनुमान करे ॥ 

किप्ती बात पर, विशेषतः धमसम्बन्धी विषय पर विश्वास 
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दिलाने के लिये १॥7:४०॥० का प्रमाण देना अत्यन्तही अप्षक्षत 
है क्यांकि प्रथम तो विश्वाप्त दिलाने के ॥लिये 9॥7/500 दिस 
छाने से ही प्रतीत होता है कि निम्त बस्तु पर विश्वाप्त दिलाया 
जाता हैं वहें खय॑ सारभृत ओर विश्वास योग्य नहीं है, दूसरे 
आक्षटा० दिखलानां मानों सवेशक्तिमान जगदीश्वरः को मदारी 
की नाई तमाशा दिखलाना ओर अपमानित करना है कि छोग 
जसके खेल को देखकर आंश्रयीखित हों, फिर यह १([+-6 
एक बिलक्षण प्रकार का प्रमाण है क्योंकि इसकी सत्यता तो 
दूसरों के कहने पर हैं मो अपने तई उसका साक्षीमृत बतलाता 
हैं अतएंव उसका सत्य वा मिथ्या होना दोनों बरातर है ॥ 
मानों कि यदि में यह कहूं कि मैने जब यह अन्य हि 
खना आरम्म किया तो वायुमण्डल में से एक हाथ ने निकह : 
कर मेरे हाथ से लेखनी लेकर इन सब बातो की खर्य लिख 
डाला, भछा क्या मेरा कोई विश्वास करेगा ? क॒दापि नहीं! 
यदि यह वृत्तान्त सत्य भी होता तो क्या कमी किप्ती प्रकार : 
उनको विश्वास होता ? कपापि नहीं | तो जब सत्य और मूठ 
»११७०७ की एक ही दक्षा है तो हम कैसे विश्वास करे हि 
परम बुद्धिमान मगदीश्वर ऐसे उपकरण से काम लेवे कि निःमि 
उम्के सत्य होने पर मी इष्टमिद्धि नहीं हो सकवी॥ 
तो जब 37००७ की स्थिति के छिये प्रक्ति को अरे. 
नियमोलंबन करने पड़ते हैं और जब कोई मनुष्य अपने कई 
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जी _ -ती..तत 


“79०७ का साक्षीमृत वणन करता है तो सहसा एक प्रश्न 
चित्त में खड़ा होता है ( परन्तु इसका उत्तर भी आपही हो 
जाता है ) कि प्रकृति का नियमोलंघन करना सम्मव है या 
उप्त मनुष्य का मिथ्या कहना ? विशेष हमने अपनी जीवित 
अक्सथा में प्रकृति का नियमोछूघपन कमी नहीं देखा है परन्तु 
हजारों मनुष्यों को झूठ बोलते देखा सुनाहै अतएव 7४१7:80१8 
की सत्यता पर छाख में एक विस्वा मी विश्वास नहीं जमता ॥ 















देखो छ्लेल मछली का यनस॒ को निगल जाना आश्रय सा 
जान पड़ता है । यद्यपि छ्लेल ऐसे सैकड़ों यनस को निगरू जा 
' प्कती है, परन्तु यर्देचित्‌ ग्रनस हेढ मछली को निगल गया... 
होता तो यह अलूबत्ते ७7792० ज्ञान पडता । ऐसी अवस्था 
में जले और सब ४37० के सन्देह का उत्तर हो नाता है 
वैसेही इसका भी उत्तर होता है ककि इस विषय का होना सत्य | 
है था इस व्यथे बात का प्रयारक मिथ्याबादी सा आचरण क- 
रा है। - 






यदिचेत्‌ यूनस ने छ्ेल मछछी को निगल कर भौर उसे 
अपने पेट में ढाल नीनवे नगर में जाकर बह्ां के निवाप्तियों 
को विश्वास्त दिलाने के लिये उतना रूम्बा चौड़ा हेल उगर 
दिया होता तो वहांवाले उसे भविष्यवक्ता समझते या सा- 
क्षात्‌ यमराजं या कोई महापिशाच ? अथवा यदि उस हेलही 
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यूनस को इस प्रकार पेट में डा नीनवा-नगरनिवाप्षियों 
के सन्मुख उगला होता तो कया उम्र हे को महापिश्षात् जोर 
बनस को उम्का गण न समझते * | 

नये नियम में एक विकक्षण 3(72०० का वर्न है मनी 
कह कि एक समय शैतान मसीह को लेकर उड़ा और एक 
ऊँसे पर्वत की चोटी पर के गया, और वहां से फिर किस्ती 
मन्दिर के ऊँचे शिखर पर छे जाकर उसे समग्र संसार दिखता 
कर यह कहा कि यदि तू हमारी पूजा करे तो यह समग्र पं | 
सार का राज्य तुमे दे दें; मछा उस समय उसने अमेरिका का 
पता क्यों नहीं पाया ? इसका उत्तर क्रिश्वियन लोग क्‍या 
देते है? । * 





हम मसीह को एक नीतिज्ञाता पृरुष मानते हैं अतएव- 
विधास नहीं होता कि यह विकक्षण 27००० का किश्ला 
खये उसका कहा हुआ हो, फिर यह मी कुछ सम नहीं प॑- 
ड्ता कि इस किस्से से क्रिस्तानों के धरम में कौन सा छाम प- 
ईुँचता है; ऐसी २ व्यर्थ की भातों से ती कितने भोले भा 
को दैतान पर थी अधिक विश्वास हो जाना सम्मद है ॥' 
जो कुछ हो यह पूणतया सिद्ध है कि प्रथम वो 78000 क्‍ 
का होना असक्भत और व्यर्थ है, दूसरे उसके कहनेवाढ़े का. 
कोई विश्वास नहीं करता । यदिवेत्‌ वे सत्य भी होते ती भी 


__ .......>ल०नननपननननानननपनननमनभ नल न न कप कब ज 5० 





( है? 9) 


व्यगही होते क्योंकि प्राकृतिक नियमों को तोड़ कर इनकी स्थिति 
का होना कदापि कोई विश्वास नहीं कर सकता । एक बात यह 
भी है कि १४३:७०७ एक ऐसी बात है जिसका होना किसी 
विज्ञेष समय में कहा जाता है और जिसके साक्षी एकही दो 
या दस बीस मनुष्य उस्त समय हों परन्तु इसके उपरान्त तो 
फिर मनुष्य के कथनमात्रही पर उस ४3780 के होने अ- 
थवा न होने का विश्वास रह गया, अतएव धम्मसम्बन्धी बातों 
में 877906 की स्थिति उस धर्म को सत्य बनाने की-अपेक्षा 
भृदा कर देती है, इतना तो गुप्तवाती और 2४7४०७० के विषय 
“में हुआ अब भविष्यवाणी का हाल सुनिये कि-- 
जैसे गुप्तमेद भूत तथा वर्तमान अवस्था के डिये है वैसेही 
भविष्यवाणी भविष्य समय के लिये झूठा प्रपश्च है, ये कर्पित 
भविष्यवक्ता एक प्रकार के इतिहासवेत्ता हैं यदिचित्‌ू अचानक 
उनका कथन किसी प्रकार सत्य हो कर अन्धे के हाथ बटेर 
लग गई तो वाह वाह नहीं तो यूनस और निनवे के वृत्तान्त 
के नाई यह कह दिया कि ईश्वर ने पश्चात्ताप करके अपना 
चित्त बदक लिया है, भर वाह ! ये खीए छोग किस प्रकार 
अपने इश्वर विचारे का उपहास कराते फिरते हैं ! ! ! 
इस अन्य के पूर्वमाग में हम यह वर्णन कर चुके हैं कि 
प्राफेट ( भविष्यवक्ता ) शब्द से एक प्रकार के गायकों का 
अमिप्रायं समझा जाता है, परन्तु उनके कथन प्राय; ऐसे अ- 















हा. ६२ ) 


वमन्य होते थे कि उससे यहूदीोग भुमा फिराकर अपनी ३ु- 
च्छानुप्तार अथे ।निकाछ लिया करते थे यश हो कि जो बात 
बाइबिल में समझ न पडी या किसी सनकी का लेख सता मान 
पढ़ा तो उसे भविष्यवाणी बतला दिया ! ! ! 

यदिवेत्‌ मविष्यवक्ता से उस मनुष्य का अमिप्राथ समग्ना 
जाय के जिम्तके द्वारा होनहार बातों का हाल ईश्वर पहिलेही 
कह देता था तो अब यह प्रश्न है कि ऐसे मनुष्य ' सचमुच ये 
या नहीं * यदि थे तो यह आवश्यक है कि जिन धझद्दों मे 
| भविष्यत्ांणी कही गई है वे समझने के योग्य हों नकि ऐसे 
शब्दों में हो कि निम्चका अथे कुछ ठीक वृद्धि में न बैठता हो 
या जिन्हें पुमा फिरा कर इच्छानुसार अनेक अथे निकाल डिये 
ज़ांय और चाहे जिम्त होनहार विषय पर वह भविष्यवाणी 
घटा ढी जाय, यदिचित्‌ ऐसी बातों को भविष्यचाणी समझ जाय 
तो यह उस सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर का उपहात्त करना है 
$ मार्नो वह मनुष्यों को धोखा देने के लिये उनते ठटठा करेता 
| है। खेद का विषय है कि वाहबिर की सभी बातें जो भवि- 
प्यवाणी कहलाती हैं ऐसी ही हैं ॥ 

भविष्यवाणो की वही अवस्था है जैसे हम 'वग/४णे० 
की कह जाये हैं अथीत्‌ इसके प्तत्त्य होने पर भी अभिप्राय- 
पिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि जिनके प्रति यह भविष्यवाणी 
कही जायगी उन्हें इस वात का सन्देश ही बना रहेंगा कि 
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। ( ६१ ) 


बह मनृष्य यंथा्थ मविष्यवक्ता है वा असंत्यवादी है अथवा 


वह भविष्यत्‌ विषय उसे यथार्थ ही ईश्वर द्वारा विदित हुआ 
है या उसने खंय अपने मन से बना लिया हैं और यदि उरका 
कहा विषय सत्त्यही हो जैसे और अनेक बातें रात दिन हुआ 
ही करती हैं वैसे यह भी हो तो भी यह सन्देह वनाही रहता 
है कि उसने यह वात अटकल से कह दिया या उसे - यथार्थ 
ही उसका ज्ञान था, तो ऐसी अवस्था में भविष्यवक्ता का भी 
होना व्यय और निष्प्रयोजन ही है तात्पर्य यह कि गुप्तवातो 
चमत्कारिक घटना और भविष्यबाणी तीनो की सत्त्यधमे में 
फुछ आवश्यकता नहीं है, जो सच पूछिये तो इन्हीं सो ने 
संसार में इतने बखेड़िये उत्पन्न कर दिये और धम को एक 
व्यापार बना दिया ॥ 
अब हम जो कुछ पूवे में कह चुके हैं समों का संक्षेपत 

बणन कर जाते है क्योंकि अन्य चहुत बढ़ा जाता है । 
' प्रथम-डैश्वर का वचन किसी छापे या हाथ की लिखी पुस्तक 
द्वारा नहीं हो सकता, उसके कारण हम पूर्वही लिख चुकेहै उस 
कारों में से कुछ ये है; समग्र संसार में एक भाषा का न होनां, 
समयानुत्तार भाषा का वदरूना, अनुवाद इत्यादि दोषों के का- 
रण अम होना, समय के फेरफार से ऐसे वचन का पृणेतया 
नष्ट हो जाना, मनुष्यों द्वारा उसका कमती बढ़ती और उसमे 
कद छांद होना । दूसरे यह प्रकृतिरचना मो हम देखते है 
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है. ४). 


ईश्वर का सत्य वचन है जिसमें हमें कोई धोखा नहीं दे सकत 
इससे उस स्वेशक्तिमान्‌ जगदीश्वर की शक्ति, बुद्धि, कप 
और दयाहुता प्रगट होती है ॥ ता े 
मनुष्य का धर्म इसी में है कि वह इश्वररचित संता! 
को देख कर उससे माई और दूसरों पर कृपा करना सीखे 
हम नित्य ईश्वर की कृपा मनुष्यों के प्रति देखते है सो यहीं 
सवैस्ताधारण के प्रति मानो शिक्षा है कि हमें दूसरों के प्ताप 
कैसा बतीव करना चाहिये जिससे यह स्पष्ट विदित है कि परः 
स्पर बैर विरोध द्रोह इत्यादि करना और जन्तुओं पर निदेयत। 
करना उसकी नीतिशिक्षा को तोड़ना है ॥ 
यहां हम इस विषय पर कुछ नहीं लिखते कि इस्त जीवन 
के उपरान्त मनुष्य की क्या दशा होगी, हम इस विश्वास पे 
सन्तुष्ट है कि निम्त शक्ति ने हमकी यह शरीर और जीवन 
दिया है वह अपनी इच्छानुसार चाहे जिस अवस्था में रख प- 
कता है जिसमें इस शरीर का रहना भावश्यक नहीं हैं 
मुझे यह विश्वास है कि जैसे इस मानुषिक शरीर धारण करेेके 
' पूर्व हमारी स्थिति थी वैसेही इस जीवन के उपरान्त भी कोई 
न कोई स्थिति अवश्य रहेगी ॥ 
यह निश्चित है कि संसार के प्मग्र जाति और सब मत- 
वालों का मत इस विषय पर मिलता है कि सभी एक ईश्वर 
पर विश्वास.करते है; अगड़े की जगह केवक यही है जो झा 
मल मल अल अक 
2 





( १६ ) 


विश्वाप्त से पीछे ब॒नी है अतएवं यदिचित्‌ कभी कोई धर्म या 

'। विश्वास समग्र संसार में फेढेगा तो उसमें कोई नवीन बात न 
होगी परन्तु इन्हीं सब व्यथे की बातों को काट छांट कर एक 
रश्वर पर विशास्त जमेगा, अतएव सब छोगों को उचित है कि 
इस ख्रीष्ट धमें सरीखे व्यथ बकवाद को छोड़ कर उस सरवश्ञक्ति- 

(| गान्‌ जगदीश्वर पर स्नेह और विश्वाश्न रख कर उसी का पूजन 

| और मान यभोचित रीति से करे ॥ 


इति । 


भारतजावन यत्राठय का सक्षप सूचा 


उषाइहरण नाटक 
कलिकौतुक संपतत --- 
क्याइसो कक ए 
जयनार 

ठगी को» 


घनजया/वजय व्याथ। >अ#  58 


५॒ 


9 


गाव 
3 


नाटक ( नाटक बनाने की रोति ) 


क्चावस्था विवाह नाटफ 


५ 


वाल्य विवाह्न नाटक 


हे 


ठगवृतान्तमाला चारो-भाग एरा 
प्रञ्ञावती नाटक 
प्रेमसुन्टर नाटक 
सारतोदारक नाटक 
सहाअछेर नगरी नाटक 
सुद्रारात्रस नाटक 
सतोनाटमझ , | ॥) दीपनिर्वाण 
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इसाइमतखंडन । 
द्वितीय भाग । 
अथात्‌ 

जिस में खौष्टमतावलस्बियों के धर्म्म की 
' यथाथे दशा कलकाई गई है, और जिसे 
. बाबू रासक्ृष्णवर्म्सा सम्पादक भारत- 

जीवन ने उनलोगों के हित के लिये 

जो इस धर्स के पूर्णतया भेदू 

नहीं हैं प्रकाश किया है। 


अफीम... छत प आह तकक 4 फ्री जननी 


यह पुस्तक बाबू रासक्षप्णवर्न्म सम्पादक भारतजीवन 
के पास बनारस से सिलेगो । 


काशी । 
राजराजेखरी प्रेस में छापा गया । 
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दूसरा खंड । 
श्रीमज्जलमूर्तये नमः 


---#(0)#-- 


श्रीगणेशाय नमः । 


खीष्टमतावरूम्बी प्रायः कहा करते है कि बाइबिल से सब 
का प्रमाण हो सकता है परन्तु बाइबिछ का प्रमाण तो तब 


माना जा सकता है कि जब पाहिले बाइविलही की सत्यता प्रमा- 


णित हो ले, क्योंकि यदि वाइविलही असत्य ठहरी या उसके 
सत्यता में सन्देह हुआ तो वह दूसरे की सत्यता प्रमाणित क- 
रने में प्रमाण नही मानी जा सकती । 

बाइविछ के टिप्पणीकारों तथा समग्र ख्रीष्ट पँधे पुरो- 
हितों का यह काम है कि वे संसार में बाइविल को सत्यता की 
खानि तथा ईश्वर का वचन बतढाते है, वे छोग वाइबिल के 
भिन्न २ आयतों का मिन्न २ प्रकार का अर्थ ढुगाकर आपस 
में लड़ते अगड़ते हैं, एक कहता है कि अमुक आयत का यह 
अर्थ है दूसरा ठीक उसके विपरीत अथे करता है और तीम्नरा 
कहता है कि नहीं ये दोनों भ्रान्त है जो मे कहता हूं सोई स- 
तय हैः--भई वाह इसी को बाइविल म्तमझना कहते है ! ! ! 
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पर, 


इस ग्रंथ के प्रथम भाग के लेख पर जितने उत्तर मैंने देखे हैं 
चे सब पाधोहीं के लिखे हये हे ! ये पावश्र लोग भी अपने पूर्व 
पुरुषों की नाई परस्पर एक दूसरे को फाड़े खाते हैं, और तिसत 
पर वाइबिक समझने का दावा करते हैं--पसमी मिन्न २ भर्ग 
बूझते हैं, परन्तु सभी सबसे उत्तम समझते हैं; प्रो उनका इतना 
छोड किसी में सहमत नहीं होता कि “टामसपेन"” बाहरिज 
का अधे नहीं समझता ! ! ! 

अब इस व्यर्थ के झगड़ों में सिर दुखाने की अपेक्षा इम 
विचारे पांधों को जानना चाहिये कि सबके प्रथम यह आव: 
इयक है कि वाइबिछ को ईश्वर का वचन कहने में कोई यथो- 
चित ओर हृढ प्रमाण है या नहीं * 

उस भ्रन्थ के लेखानुप्तार कितनेही ऐसे काय्ये “हश्वर की 
आज्ञा” से किये गये हैं निन्‍्हें पह या सुन कर रॉयटे खड़े हो 
जाते हैं ओर उन कार्य्यों पर मनुष्यता तथा दया न होने के 
कारण ऐसी प्रणा होती है जेप्ते चंगेनखां, अछाउद्दीन, या ना-. 
दिरशाह के हर्त्यों पर रहानि होती है । जत्र हम उन पृछोकों 
में यह पढते हैं जो मूप्ता और यश्ञाआ की छिखित प्रप्निद्ध है 
कि इसरायछ छोग चोरी से उन समग्र जातियों पर टूटे मि- 
नहोंने उनका कुछ भी अपराध न किया था और “उन्होंने. 
उन सर्चों को तत्वार पे काट ढाछ, न बच्चों और न बृझढों 
को छोड़ा, उन्होंने पुरुष, ख्री और बाढकों को एक दम नाश 
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कर डाढछा यहां हो कि एक भी जीवित व्यक्ति को जीवित ने 
छेड़ा:--बही बातें अत्यन्त उद्ृण्ढता के साथ बार २ उस ग्रंथ 
में ठिखी गई है; मछा क्या हम मान ढें कि ये सत्र वार्ते ब- 
पा में सत्य हैं? क्या हम यह विश्वास कर हें कि उस जग- 
दुपत्तिकारक दयाछु इंश्वर ने ऐसे कार्मों के करने की आज्ञा 
दी थी! । और क्‍या हम यह विश्वास कर लें कि निन पुस्तकों 
में ऐसी २ व्यर्थ बातें लिखी है वे ईश्वर के वचन है और उ- 
पकी इच्छानुप्तार रचे गये है ? कमी नहीं कभी नहीं ॥ 
छोगों का यह विश्वास, कि किसी किस्से की प्राचीनता 
उसकी सत्यता का प्रमाण है पृणेतया अ्म है, अत्युत यह तो 
उसका ओर भी मिथ्यात्व प्रतिषादक अथौतू झूठ बनानेवाहा 
है क्योंकि नो इतिहास जितना पुराना होता है उतनी उसमें 
किस्से कहानी की बातें पाई जाती हैं । प्रत्येक जाति विशेषतः 
यहूदी छोगों की उत्पत्ति किस्से कहानियोही से आरम्म है। 
बह बात अत्यन्त विचारणीय और शोचनीय हैं कि उन्होंने 
अपने निदेय प्रकृतिकृत अपराध और ह॒त्याओं को इश्वर आ- 
ज्ञाकृत वतला दिया है | बाइविल से विदित है कि ये कृत्य 
खयम्‌ इश्वर की आज्ञा से किये गये ! ! ! अतएव वाइवबिल 
फी सत्यता पर विश्वाप्त करने से हमे इंध्वर की दयाछुता पर 
अविश्वास्त करना होगा क्योंकि सोचिये तो कि विचारे जन्मतुये 
दधपीते बच्चों ने ईश्वर का क्‍या अपराध किया था, या वे क्‍या 
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अपराध कर सकते ! ! | यथाये में कोई प्रेमी, दयाहु और | 
कृपालु मनुष्य वाइविठ को बिना निज रोगटे खड़े किये नहीं 
पढ़ सकंता । उम्त अन्ध में जो २ बातें दयाहुतों इत्यादि के 
विरुद्ध हैं सो तो हई है परन्तु इनके अतिरिक्त हम इस अन्य में 
ऐसे २ प्रमाण दंगे कि जिन्हें ये स्रीष्ट पांधे पुरोहित-मी किप्ती 
प्रंकार अखीकार नहीं कर सकते ओर उन्हीं प्रमाणों द्वार्र 
यह प्रमाणित करेंगे कि यह बाइत्रिछ् गन कभी इश्वर का ब- 
चन कहने योग्य नहीं है ॥ 

परन्तु इन प्रमाणों के लिखने के पूरे हम यह विचार क- 
रते है कि दूसरे प्राचीन अन्थों की सत्यता के प्रमाण तथा' इस 
बाइबिल की सत्यता के प्रमाणों म॑ कितना और कैसा अन्तर है 
क्योंकि उत्तर में खीछ छोग प्रायः यही कहा करते है कि 





जैसे और प्राचीन अन्यों का प्रमाण है पैसेही बाइबिरू का प्र- 


माण भी हो सकता है मानो यह कोई नियम ठहरा कि एक 
प्राचीन ग्रन्थ की सत्त्यता सब्र प्राचीन गनन्‍्ध की' रत्त्यता की 


प्रमाण होगी । मई वाह रे वृद्धि का प्रकाश | ! ! 


प्राचीन गन्‍्यी में सकलिठ # रचित रेखागणित « नामक 








# इतिहासानुसार जाना जाता है कि युकालिड नामक 
ग्रन्थकार मसीह से ३००० वष और आकिमिडीन से १०० 
वर्ष पूवे हुआ था । यह पुरुष मिश्र प्रदेश के अलकूजेण्डरिया 
नामक नगर का रहनवाछा था। 
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ग्रन्थही ऐसा है जिसकी सत्त्ता पर संसार में कोई भी बुद्धिमान 
पुरुष सन्देह नहीं कर सकता क्योंकि इस अन्थ की सत्त्यता 
खयय उस ग्रन्थही से अछकती हैः---इसकी सत्त्यता प्रमाणित 
करने में इसके ग्न्थकार का समय, स्थान या और ऐसी बातों की 
आवश्यकता नहीं पड़ती । उस ग्रन्थ में जो बाते लिखीं हैं वे 
तब भी सत्त्य होती और है यदिचेत्‌ उस्का रचयिता दूसरा 
कोई होता या ग्रन्थकार ने अपना नाम न छिखा होता अथवा 
प्रन्थकार का नाम हमें आज पय्येन्‍्त न माढूम होता क्योंकि 
ग्रन्थकार के निणय होने पर कुछ उस अन्थ के विषय की सत्यता 





का निभर नहीं है । परन्तु मसा, यशुआ या सामुयेल लिखित 


पुस्तकों की बातही दूसरी है, क्योंकि ये साक्षी की पुस्तकें है 
और ऐसी २ बातै लिखते है मिन पर खाभाविक अविश्वास 


| होता है अतएवं उन पुस्तकों को प्रमाणित मानने में हमारा 


समग्र विश्वास प्रथम तो इसी पर निभर है कि वे यथार में 

उन्हीं छोगों की लिखी पुस्तकें है जिनके नाम से वे पसिद्ध है 
या दूसरों ने लिख दी है * दूसरे इसपर, कि हम उनके वचन 
को कहां लो विश्वास कर सकते है । फिर हम यह निर्णय 
करने पर भी कि अमुक २ मनुष्यों ने इस ग्रन्थ को लिखा है 
उनके लेख पर विश्वास नही कर सकते, ठीक उसी प्रकार जैसे 
हम किसी मनुष्य की साक्षी देने पर भी उसकी साक्षी पर स- 
न्देह कर सकते हैं परन्तु यदि यह प्रमाणित हो जाय कि नो २ 








रा मृत्ता, यशुआ ओर सामुएठ की छिखे कहलाते हैं वे 
वास्तव में उनके ढिखे नहीं हैं तो इन पुस्तकों की सभी सत्मता 
हवा में उड़ जाय क्योंकि यह तो फिर वनावटी . साक्षी ठहरी 
और साक्षी भी उन चीजों की जिनका खभावतः विश्वास. नहीं 
जमता; जैसे इंइ्वर से प्रत्यक्ष में बात चीत करना, या सूृस्बे 
चन्द्रमा का मनुष्य की आज्ञा से ठहर जाना, प्रायः बहुत से 
प्राचीन ग्न्षों में केवढ वुद्धिविलास की चमत्कारिता है मैसे 
होमर, ऐटीे, अरिष्टाटछ, डिमास्थिनीनु या सिप्तिरों अशृति के 
रचित ग्रन्थ हैं। इन अन्थों के विश्वास या अविश्वास में अन्यकार 
की कुछ आवश्यकता नहीं है क्योंकि जव वे बुद्धिविद्यसही के 
ग्रन्य हरे तो उनकी योग्यता उतर्नाही है चाहे ग्रन्थकार के नाम 
का पता हमें माछृम हो या नहीं । जैसे श्ेजन वार या अहि- 
फल्ेछा के किस्से पर कोई भी विश्वास नहीं करता परन्तु 
उसके कवि होमर की समी प्रशंसा करते है, कारण यह है।कि 
यद्यपि वह किस्सा झूठ हो तथापि कवि के काव्य की. प्रशंसा 
की जाती है । परन्तु यदि होमर के लेख की नाई हम वाइवबिढ 
कें.रचयिता मृसता इत्यादि का मी अविश्वाप्त करें तो मूत्ता की 
मिनती जालरचयिताओं के आतीरिक्त दूसरों में नहीं होती । 
प्राचीन इतिहासकेखकों का हेरोडेट्स से अप्तिट्स पस्येन्त हम 
वहांहीं छों विश्वास करते हैं कि नहां लो वे खामाविक अवि 
| खसनीय बातों का वर्णन नहीं करते, क्योंकि यदि हम सभी 











. की तर नल ोोोुपत तननन--++++++++ कक जइफसकक्‍ सन टस अनिल तल बन जजत- 


वीखास करें तो हमें टासिट्स के उस लेख का भी विश्वास 
करना होगा जहां वह दिखाता है कि वेसपेशियन ने अपनी 
आज्ञा से एक रँँगढे और एक अन्धे को आरोग्य कर दिया$-- 
, यह लेख ठीक वैसाही है नेसा मसीह-के. इतिहासलेखक उसके 
बषय में लिखते हैं । ऐसी अवस्था में तो हमे “रेड सी” 

के किस्से की नाई प्यम्फिलिया के समुद्र और सिकन्द्र के 

किस्से का भी विश्वास करना होगा कि समुद्र बीच में से फट 

गया और सिकन्द्र बादशाह की फीज सूखे में चली गई । 

'बाईबिल की आश्वय्येघटनाओं की नाई इन घटनाओं का भी 
प्रमाण मिरुता है परन्तु इन्हें तो कोई भी विश्वास नहीं करता 

ज़तएव अखाभाविक वातों का विश्वास खाभाविक बातों की 

अपेक्षा मन में नहीं जमता चाहे उनका वर्णन वाइबिल में हो 
या अन्यत्र | अतणव बाइविल के पक्षपाती यह नहीं कह स- 

कते कि हमे प्राचीन अन्थों के कुछ विश्वास करने से बाइबिल 
का भी विश्वास करना होगा---कारण यह है कि प्राचीन ग्रंथों 
में भी सम्भव और विश्वासयोग्य वार्तोही का तो विश्वास 
करते है या यूक्छि सरीख खत-सिद्ध वातों का प्रमाण मानते है। 

अब हम वाइबिल की सत्यता के निणय पर विदेष ध्यान 

दे कर पाहिले उन पांच अन्धों की परीक्षा करते हैं नो मुसा 
के लिखे कहलाते हैं जिनके नाम ये हैं ( १ ) उत्पत्ति की 

पुस्तक ( १ ) यात्रा की पुस्तक (३ ) लेवी की पुस्तक 
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(४) गिनती की पुस्तक और (५) विवाद की पुंसतक। हम यह प्र- 
माणित करते है कि ये पुस्तकें इस ग्रन्थकार की लिखी नहीं 
है अथात्‌ मूसा इनका रचयिता नहीं है 'तिस्त पर विशेषता यह 
है कि ये मूस्ता की जीवित अवस्था क्या उसके झुत्यु के कई 
सौ वर्ष उपरान्त छिखी गई है-हम इस ग्रन्थ में यह मही प्र- 
कार प्रमाणित करेंगे कि ये पुस्तकें किस्ती महामुख और अज्ञ 
की लिखी है जिसने मूसा की झुृत्यु के कई सौ वर्ष उपरान्त उ- 
सका जीवनर्चरित्र लिखने का उद्योग किया है और उसके जी 
वित अवस्या तथा च उसके जन्म के प॒वे का वृत्तान्त लिखने 
' की इच्छा की है; इस काय्ये में उस छेखक की वही दशा हुईं 
जैसे कोई पुरुष आजकल कई हजार वर्ष पूवे के इतिहाप 
लिखेने का उद्योग वे जड़ बुनियाद पर करें ॥ 
इस विषय में हम जो २ प्रयाण देंगे वे सब इन्हीं मन्यों 
से दिये जायेंगे और केवल इन्हीं शाक्षियों पर हम निभर करेंगे। 
हमारी यही इच्छा है कि हम ऐसे विपक्षियों से उन्हीं की 
रणभूमि पर उन्हीं के वाइविल नामक शस्त्र से सामना करें ॥ 
प्रथम तो इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता के 'मूस्ता को 
इन अन्थों का रचयिता कौन कहता है न जाने ढोगों' ने यह 
वात कहा से, कैसे और क्यों उड़ा दी है। इन अर्न्थों की हि 
खावट और ढक से विश्वास होना तो दूर रहा यह भी किमी 
प्रकार मन में नहीं आता कके मूसा ने इन्हें लिखा हो क्योंकि 
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उसकी लिखावट ओर उक्ति का ढह्ल ठीक बैसाही है जैसे कोई 
दूसरा मनुष्य मूसा के विषय में लिखता हो ॥ 

उत्पत्ति की पुस्तक का तो सभी वृत्तान्त मृसा के समय 
से पे का है उस पुस्तक में तो मूसा का नामोडेख तक भी 
नहीं है; रहीं यात्रा, लेवी और विवाद की पुस्तकै, इनका स- 
मप्र लेख प्रथम पुरुष ( गाएत ए७78०० ) में है जैसे “ईः 
खर ने मृस्ता से यों कहा” “या मृसा ने इंशवर से यों कहा” 
अथवा “मस्ता ने लोगों से यों कहा” या “होगों ने मृप्ता से 
यों कहा” अब विचारने का स्थान है कि यह उक्ति का दड् 
उन इतिहासंलेखकों का सा है जो किसी व्यक्तिविशेष के 
जीवनचरित्र या कार्यों का वणन करते है यदि यह मान लिया 
जाय कि वक्ता या लेखक भी अपने तई प्रथम पुरुष में लिख 
सकता है अतएव मूसा ने भी ऐसाही किया तो मान छेना 


| कोई प्रमाण नहीं है, सो यदि खीष्ट छोगों के पास मान छेंने 


के अतिरिक्त और कोई प्रमाण इस विषय का नहीं है तो वे 
इसके उत्तर देने की अपेक्षा चुप कर रहै तो उत्तम होगा -॥ 
. अस्तु भूस्ा का इस प्रकार प्रथम पुरुष में बोलने का अ- 
ध्िकार हमने भाना क्योंकि कोई मी मनुष्य - प्रथम पुरुष में 
बोल सकता है तो इन पुस्तकों के विषय में मूसा को अत्यन्त 
हास्यास्पद ओर अज्ञ बनाये विना हम यह नहीं मान सकते 
कि इनका छेखक मूसाही था जैसे गिनती के १३ वें पव॑ की 
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है न ++++ 
६ आयत-देखिये जहां यों लिखे है “अब यह मूस्ता नामक 
पुरुष प्रथ्वी तक के सब मनुष्यों से सुशील वा गम्भीर (28०७४) 
था” यदि मृसा ने अपने विषय में यह कहा हैं तो सुशीढ वा. 
गम्भीर होने की अपेक्षा उसकी गिनती संसार भर के भारी घ- 
.. ओर आत्मश्छार्थियों में होती है सो अब ऐसी अवस्था 
में खीड् छोगों को दोनों पक्ष खुले हैं चाहे निम्न पक्ष को खी 
कार कर छें यदि इन ग्रन्थों का रचयिता म॒स्ता नहीं है तो इन 
ग्रन्थों का क्‍या प्रमाण ठहरा, यदि है तो ऐसे अन्यकार का क्या 
विश्वाप्त £ क्योकि अपनी सुश्ञील्ता, गम्मीरता वा सुजनता का 
खय्य अहक्लार करना इन सदगुणों के बाहर है और एक प्र- 
कार की असत्त्यता है ॥ 
इन चारो पुस्तकों की अपेक्षा विवाद की पूरक में तो 
संब से हृढ़ प्रमाण इस बात का मिछता है कि भूस्ता उसको 
ढेखक नहीं है इस ग्रन्थ का ढक्क नाटक का सा है; इसके लेखक 
ने थोड़ी भूमिका बांधने के उपरान्त मूस्ता का प्रवेश बोलते हुये 
कराया है और जब वह मुप्ता की ढम्वी चौड़ी वक्‍तृता समाप्त 
करा चुका तो उसने पुन; अपनी वक्‍तृता आरम्म की है।इस्के | 
उपरान्त उसने पुनः मुस्ता का प्रवेश कराया है और अत में 
उप्तकी रुत्य अन्तिम क्रिया और खमाव का वर्णन करके जे 
पनी वक्‍तृता समाप्त की है ॥ इस्त प्रकार इस अन्य में ४ बेर 
वक्ताओं का अदछ ब॒दृछ हुआ है, पहिले पवकी पहिली आवत |, 
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में छेकर ५ वीं आयत के अन्त्य लो तो अन्थकार की उक्ति 
है यहां से मूसा की वक्‍तृता आरम्म है जो चौथे पद की ४० 
वीं आयत के अन्त में समाप्त होती है । यहां छेखक ने मूसा ' 
को छोड़ दिया और इस बात का इतिहास आरम्म किया के 
जो कुछ मूसा अपनी जीवित अवस्था में कह गया था उसके 
उपकक्ष में क्‍या २ किया गया ॥ - 
मन्थकार इस विषय को पुनः ५ यें पवे की पहिली आयत _ 
से आरम्म करता है यद्यपि यहां उसने केवक यह कहा है कि 
मूसा ने इसरायछ के छोगों को बुछाकर इकट्ठा किया तब उसने 
मृप्ता का पुनः प्रवेश कराया और ३६ वें पवे की समाप्ति प- 
-। यैनत वक्‍तृता कराई है इसी प्रकार उसने २७ वें पवे के आ- 
रम्म में भी किया है और मूसा से २८ वें पवे की समाप्ति प- 
यनत वक्‍तृता दिलाई है॥ २९ वे पवे में पुनः छेखक ने पहिली 
| और दूसरी आयत में अपनी उक्ति देकर मूसा का अन्तिम झ- 
' | वेश कराया है और उस्से ३३ वें पव॑ की समाप्ति पर्यन्त व- 
क्तृता समाप्त कराई है ॥ 
इस प्रकार अन्थकार मूसा की वक्‍तृता समाप्त करा खय॑ 
प्रवेश करता है और अन्तिम पव में समग्र अपनीही वक्‍तृता 
करता हैं यहां वह अपने पाठकों से यों आरन्म करता है कि 
मृत्ता पिस्गाह पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया वहां से उसने उस 
प्रदेश को देखा जिसके लिये ईइबर ने इत्रहाम, इस्हाक और 
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याकूब को वचन दिया था; मूसा मुआव के प्रदेश में मरा और 
आज हो ( अथौत्‌ गृन्थकारः के समय तक ) किसी ने उस्तें 
कब्र का पता न पाया ॥ 

तब गृन्थकार लिखता है कि मूसा ११० वष की अवस्था 
में मरा । न उसकी आंखों की जोति मन्द हुईं थी और न उसकी 
खाभाविक शक्ति घटी थी; अन्त में यह अज्ञात लेखक लिखता 
है कि आज पय्येन्त इसरायल के सन्तान में दूसरा कोई ऐस्ला 


मविष्यवक्ता न हुआ नो भूसा की नाई ईखर से मूहे मुँह वात 
चीत करता ॥ 
इंस' प्रकार व्याकरण से यह प्रमाणित करके' कि मूृप्ता 
इन ग्रन्थों का ढेखक नहीं है हम उन्हीं ग्रन्थों के ऐतिहाप्तिक 
और सामयिक प्रमाणों से यह सिद्ध करते हैं कि मूसता इन 
ग्रन्थों का रचयिता न था न हो सकता है अतएव “अत्यन्त निदेय 
प्रकार से पुरुष क्री और बालकों के हत्त्याओं का दृत्तान्त नो | 
इन ग्रन्थों में दिया है कमी ईश्वर की आज्ञा से नहीं हो सकता। 
. यह प्रत्येक सचे आस्तिक का कृत्य है कि वह अपने दयाढु 
और न्याई इश्वर के प्रति बाइविल के लगाये हुये झूठे अप; 
वादों का अवश्य ग्रतिकार करे और अपना हछत्य निवाहे। , 
वास्तव में विवाद्‌ की पुस्तक के रचयिता का पताही नहीं 
है कि वह कौन था--अस्तु जो हो परन्तु-उस्के मूप्ता-विप- 
यक लेख परस्पर विरोधी है। 
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वह लिखता है कि “जब म॒स्ता पिसगाह पहाड़ की चोदी 
पर चढह गया (उतरने का हार कहीं नहीं मिलता) तो उसकी 
जहां मोआब के देश में झत्यु हुई ओर उसने उसे मोआब प्र- 
देश की तसई में गाड़ा” यह गाउनेवाल्य कौन था कहीं कुछ 
पता नहीं छमता । यदि अन्थकार का यह अभिप्राय है कि 
उसने ( अथात्‌ ईश्वर ने ) उसे गाड़ा तो उसने ( अथीत्‌ ग्र- 
न्थकार ने ) यह कैसे जाना और हम (अथौत्‌ पाठक छोग) 
इसे कैसे विश्वास करें क्योंकि यह तो हम जञानतेही नहीं कि 
यह ग्रन्थकार कौन है और यह तो स्पष्टही है कि मृसा 
अपने गाड़ेजाने का वृत्तान्‍्त खय किसी प्रकार नहीं कह 
प्कता॥ |, 

अन्थकार का छेख है कि आजतक मूत्ता की कम्न का पता 
कोई नहीं जानता, आजतक से यह अभिप्राय है कि अन्यकार 
के समय तक; तो भा उस अन्थकारही ने कैसे जाना कि 
मृप्ता की कन्न मोआवब को तराहई में है क्योंकि इस आजतक 
शब्दही से झलकता है कि प्रन्थकार मृप्ता की रुत्यु के बहुत 
दिनों उपरान्त हुआ है अतएव वह मूसा के गाड़ेमाने के स- 
प्य उपस्थित नहीं था । फिर दूसरी बाते यह है कि मूसा का' 
सये यह कहना कि मेरी कन्न का पता आजतक कोई नहीं जा- 
नता प्रत्यक्ष अस्रम्भव है।यदि मूसाही को अन्थकार माना जाय 
तो यह किस्सा उसी मूखे वाहक की नाई होगा जो किस्ती 








| !१४: ) 


कोने में छिपकर यों पुकारता है कि मुझे कोई नहीं लोन प- 
कता--सो भूसा को मी कोई नहीं सोन सकता ॥ 

* अन्यकार ने यह कहीं नहीं छिखा है कि नो २ वक्तृता' 
उसने मूसा के मुख से कराई हैं वह उसने कहां से पाई थीं 
अतएव हम यह अनुमान कर सकते हैं कि या तो यह सर. 
उसकी कपोकुकल्पना # थी या उसने किसी से सुनके छिसा 
। इन दो बातों में से एक का सत्य होना सम्भव है क्योंकि 
विवाद की पुस्तक” के ५ वें पे में जो भाज्ञापत्र शिखा है उ- 
सकी चौथी आज्ञा तथा च “यात्रा की पुस्तक के” २० वें पे 
की चोथी आज्ञा में भेद है । यात्रा की पुस्तक में विश्राम दिन 
के मानने का कारण यह 'छिखा है “ूं सातवें दिन विश्राम 
5० 2 न क्योंकि परमेश्वर ने ६ दिन में स्वगे और ए्थ्वी 
ओर सब कुछ नो उनमें है बनाया और सातवें दिन विश्राम 
किया” इत्यादि-परन्तु विवाद की पृस्तकः में इसके पवित्र मानने 
का कारण यों लिखा है।के “यह वह दिन है।कि जब इसरायड 
के सन्तान मिश्र के वाहर आये अतएव तेरा श्रभू ईश्वर यह 
आज्ञा देता है कि तू विश्राम के दिन को, मान” । इसमें कहीं 
भी कुछ उत्पत्ति का हाढ नहीं है और न उसमें कहीं मिश्र, 

से आने का हवाढा है | और भी बहुत सी वार्तें मूतता की 
आज्ञा के नाम से इस ग्रन्थ में दी है वे दूसरे अन्यों में नहीं 


# मन की बनावटी वार्ते । 
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पाई जाती और उन्ही आज्ञाओं में यह निदेय करुणाहीन 
जआज्ञा २!.वें पवे की १८।१९॥२० ओ २१वीं आयत में दी 
है कि भाता पिता अपने ढीठ और मगरे पुत्र को आज्ञोलंघन 
के कारण पकड़ कर पत्थरों की मार से मरवा डार्ले । परन्तु 
पाँधे पुरोहित छोग (विवाद की पुस्तक” का सदा उपदेश किया 
फरते है क्योंकि उसमें पांधों को दशमाश कर देने की आज्ञा 
है और इसी पुस्तक के २५ वें पव की चौथी आयत के इस 
ढेख को उन्होंने कर के विषय में बना दिया है कि तूं दावने 
के समय बैल का मूँह मत बांध । और यद्यपि यह अत्यन्त 
छोटी बात है तथापि छोगों का विशेष ध्यान दिलाने के लिये 
उन्होंने उस पवे के आरम्भ की सूची में इसका नाम दे 
दिया है। अरे वाह रे खीष्ट ! पांधों अपने मतरूव के लिये तुमने 
बैल की भी उपमा खीकार करली। यद्यपि इस विवाद की पु- 
स्तक के रचयिता का ठीक २ पता नहीं लगता तथापि यह 
स्पष्ट जान पढ़ता है कि वह यहूदी पांधों या पुरोहितों में था 
और हम यह भी इस अन्य में प्रमाणित करेंगे कि वह कम से 
कम ३९० वे मूस्ता के मरने के उपरान्त हुआ था ॥ 

अब हम ऐतिहासिक और सामयिक प्रमाणों को आरम्प 
करते हैं, सामयिक प्रमाण जो कुछ होगा वह वाइविलही से 
होगा क्‍योंकि हमारा अमिप्राय वाइविल के अतिरिक्त दूसरे जगहों . 
पे प्रमाण देने का नहीं है परन्तु यही इच्छा है [कि खतः बाइबिल 


७ ७७शाभाभााणभाणाआआााााााााााा] भाभी मीिक. 
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केही ऐतिहासिक और सामयिक प्रमाणों से यह.सिद्ध करें 
कि मूस्ता उन अन्थों का रचयिता नेहीं है जिनका लेखक वह 
कहलाता है; अतएव उचित है कि पहिले हम उन पाठकों के 
लिये जो कद्राचित्‌ इस विषय को न जानते होंगे . यह सूचित 
कर दें कि प्रायः बड़ी २ बाइबिलों में पन्नों के चारो ओर. 
कोने २ पर ऐतिहासिक विषयों का मप्तीह के पूर्व का सन्‌ 
लिखा रहता है।हम “उत्पत्ति की पुस्तक” से आरम्म करते हैं। 
इस पुस्तक के १४ वें पवे में छिखा है कि जब ४ राजे मिछ, 
कर ५ राजाओं से छड़े तो उसमें छूत नामक एक पुरुष पकड़ा 
गया और उसे वे छोग धर ले गये ओर जब्र लृत के परे जाने का 
सम्राचार इत्रहाम तक पहुँचा तब वह अपने भाई बन्धुओं को 
हथियार सजा छृत को छुड्डाने के ढिये उनके पीछे पड़ा और 
उन्हें दान नामक प्रदेश तक पछियाये चढ़ा गया ( १४ वां 
आयत ) ॥ 
यहां दान तक पढछियाने के विषय में जो वक्तव्य है उ्त 
हम पहिले एक उदाहरण देकर स्पष्ट करते है | भारतवपे के 
इतिहास से विदित है कि मुहम्मद तुग़ल॒क ने सन्‌ १३ ३८३० 
में अपने पागकूपन के कारण देवगढ़ को दौलताबाद के नाम 
से बसाना चाहा और यत्किश्वित्‌ वस्ता भी दिया । यदियेत्‌ 
कोई अन्य बिना सन्‌ सम्बत्‌ का ऐसा मिले निरस्मे दोह़ताबाद 
का नाम पाया जाय ते यह स्पष्ट विदित, है कि यह गन 
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सन्‌ १३३८ ई० के पूर्व नहीं लिखा गया है.। अंतरुव जब 
देवगढ़ का नाम॑ दौल्ताबांद हुआ है तब ३० १३३८ के उपे-. 
रास्त या उस सने में वह ग्रन्थ लिखा गया है।'.... 
बस इसी प्रकार इस उदाहरण को यहां लगाते है ओर 
यह दिखछाते है के मूस्ता की रुत्यु के कई सौ वर्ष उपरान्त दीन, 
नामक प्रदेश हुआ है अतएव मूसा उत्पत्ति की पुस्तक का रच- 
यिता नहीं। हो सकता, जहां यह “दान” तक पछियानिका वृत्तान्त 
दियां है । 
. वाइविल में निस स्थान का नाम दान लिखा है वह प- 
हैले जेण्टाइल छोगों का स्थान था और “लिश” नाम से वि- 
' झुयात था सो जब दान के वंशवालों ने इस प्रदेश को जीता 
तो उसे इब्राहोम के पड़पोते दान के नाम॑ से प्रसिद्ध किया । 
इसे प्रमाणित करने के लिये उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर 

| न्यायियों की पुस्तक के १८ वें पवे तक देखना चाहिये जहां 
ह ( प्त्ताइसवीं आयत में ) लिखा है कि वे (अथोत्‌ दानवाले) 
केश के निवासियों पर टूटे जो सीधे और सज्जन थे, उन्होंने 
“उनको तलवार की धार से काट डाछा ( वाइविल में मारही 
| काट तो भरा है ) और नगर को अम्नि से जला दिया | उ- 
नहने वहां एक नगर बनाया ( २८ वीं जायंत ) और रहे, 
;। और उस नगर का नाम अपने पिता के नामानृसार दान रक्ख़ा 
परन्हूं पहले _पहिलेउसनगर का नम हैशबा॥..| कैश था ॥ 


( १४ ) । 
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दान के बंशवालों का इस प्रकार हैश को लेने और. उ 
सका नाम दान रखने का वृत्तान्त न्‍्यायियों की पुस्तक में सा- | 
मसन के मरने के उपरान्तही दिया है। बाइविल के अनस्तार | 
सामसन की खत्यु मसीह से ११२० वर्ष पूर्व और मूत्ताक़ी 
झत्यु ससीह से १४५१ वे पूवे हुईं है.अतणव इन ऐतिहांप्रिक | 
प्रमा्णों के अनुस्तार मूत्ता की खत्यु के ३३१ .वर्ष बीतने के 
पूर्व उस स्थान का नाम दान नहीं रक्खा गया था॥ 

न्यायियों के अन्य के ऐतिहासिक और सामयिक क्रम में': 
बड़ाही गड़बड़ है।प्ामयिक प्रमाण में तो छेश का छिया जद ।. 
और उसका नाम दान पड़ना मूस्रा के स्थानापत्न जोड़ | 
की रुत्यु के २० वर्ष उपरान्त ठहरता है और ऐतिहासिक [' 
क्रम से जैसा उस गून्थ में लिखा है यह बृत्तान्त जोशुआ की 
झ॒त्यु के ३०६ वषे औ मूसा की झुत्यु के ३३१ वर्ष उपराल |: 
पाया जाता है परन्तु दोनोडी प्रकार से मृस्ता उत्पाति की पुत्तक 
का रचयिता नहीं ठहर सकता क्योंकि उसके झ्मय में तो 
+ दान नामक कोई प्रदेश थाही नहीं; अतएव उत्पात की पुस्तक 
का लेक्बक ( जो कोई हो ) उप्त समय में था कि जत्र लैश 
नगर का नाम दान पड़ चुका था; परन्तु यह कौन पुरुष था 
कोई भी नहीं जानता अतरव उत्पत्ति की पुस्तक के ढेखक, 
का कुछ पता नहीं है तो फिर उसका क्या विश्वास ! 
- अब हम पहिंढे की नाई एक ऐतिहाप्तिक और सामयिक 








- प्रमाण दे कर यह परिद्ध करते है कि मूस्ता उत्पत्ति की पुस्तक 
“| का रचयेता नहीं था । 

' उत्पत्ति की पुस्तक के २६ वें पवे में एसो के पुत्र और 
। वशवाल्ों का विवरण दिया है, जो अदूमवाले कहलाते थे, और 
अदूम के राजाओं के नाम का एक सूचीपन्न भी दिया है नि- 
सकी गिनती में यों लिखा है कि ( ३१ षीं आयत ) “और 
वे इसराएलियों के सन्‍्तान पर किसी राजा के राज्य करने से 
पहले अदूम के देश में राज्य कर गये हैं” । 
अब यदि कोई लेख बिना सम्बत्‌ का पाया जाय जिसमें 
पन्थकार किसी व्यतीत वृत्तान्त का हाष. लिखते समय यों 
लिखे कि ये घातै गदर वा अफुगानयुद्ध के पूपे हो चुकी है 
तो यह खयय विदित है कि वह लेख किसी प्रकार गदर वा 
अफृगान युद्ध के पूवे का नहीं है किन्तु इन घटनाओं के प- 
शत ही का है अतएव वह झेख किसी ऐसे व्यक्ति का नहीं 
है और न हो सकता है जिसकी रूत्यु गदर वा अफृगानयुद्ध 
के पूव हो चुकी हो । 

ह प्रायः इतिहासों में बोलचाल की नाई किसी वृत्तान्त का 
“| सम्बतू न कह कर किसी दूसरे भूत दृत्तान्त से उसका सम्बन्ध 
| कह दिया जाता है इससे दोहरा छाम है प्रथम तो यह कि 
। सन्‌ सस्बत्‌ की अपेक्षा कोई भूत पूव वृत्तान्त अधिक स्मरण 
रहता है दूसरे यह कि ऐसा कहने से सन्‌ या प्तम्बत्‌ उसके 
सयनय नर सन-प-र३क-नम्नमान फाननृनाम+फकनकनभन-भन पवन तप ५ न५० ७७७९१ ०५५३» पथनाकननम«>नकनन+क मम पौजक९५+रकन-७+न-पकनन+ पनम«-«न-»ं+न+भ कक क-+ >> थल्‍ 
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अन्तर्गत रहता है ते इससे “एक पन्‍्थ दो कान” होता है । 
यदि कोई पुरुष किसी वृत्तान्त का हाल कहती समय यों 
कहे कि यह वात मेरे विवाह के पूवे अधेवा मेरे पुत्र के जन्म 
के पूवे या मेरे काश्मीर अथवा चीन जाने के पूवे हो चुकी है 
तो इससे यह स्पष्ट विदित है ओर होना चाहिये कि उप्त एु- 
रुप का विवाह अथवा उसके पुत्र का जन्‍म हे चुका है या 
वह काश्मीर अथवा चीन प्रदेश देख चुका है । भाषा के नि- 
यमानुसार इस प्रकार के भाषण का कोई दूसरा अथ नहीं हो 
सकता अतणएव जहां कहीं इस प्रकार का हेख पाया जाय वहां 
उसका यही अथे समझा नायगा क्योंकि इसी अमिप्राय से तो 
वह लिख़ाही गया है । 
अतएव जो आयत हम पूर्व में लिख चुके हैं अथोत्‌ “ये 
वे राजे हैं जो इसरायलियों के सन्तान पर किसी राजा के राज्य 
करने से पाहिले अदूम के देश में राज्य कर गये है” उसका 
उछेख तभी सम्भव है जब कम से कम एक राजा इसरायल 
के सन्‍्तान का अन्यकार के समय में या उसके इस्से भी पूत 
हो चुका हो--अतएव उत्पत्ति की पुस्तक का मूत्ता के समय 
में लिखा जाना ते दूर रहा इस प्रमाण से तो साऊल ( इस- 
रायहों का प्रथप्र राजा ) के समय से पूवव किसी प्रकार पिद् 
नहीं होता यदि यह छेख किसी ऐसे गून्य में लिखा होता जो 
इसरायछ के राजाओं के उपरान्त अपना,लिखित होना 
8 आस 5 न 
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अत ततकीदीतन्‍-+-+न 


खतः प्रतीत कराता तो इसमे किसी प्रकार का वक्तव्य न 
था-सो यह लेख ज्यों का त्यों "काल के समाचार की पुस्तक”! 
में पाया जाता है जिसमें इसरायरू तथा यदूदाह के राजाओं 
का ऐतिहाप्तिक हा दिया है। यह आयत और इसके उप- 
रान्त समगू २६ वां पर्व्व ( उत्पात्ति की पुस्तक का) एक एक 
शब्द पय्येन्त काल के समाचार की पुस्तक के पहिले पत्वे से 
मिलता है । पाठकगण ४३ वीं आयत से देखना आरम्भ करें 
तो सब भेद ख़छ जायगा । 

“काल के समाचार”” के लेखक का यह लिखना कि “ये 


) | वे राजा है जो इससएलियों के सन्‍्तान पर किसी राजा के 


था 


राज्य करने से पहिले अदम में राज्य कर गये है” यथाथे 
और उचित है क्योंकि उसे उन राजाओं का नाम लिखना 
था और उसने लिखा भी है जिन्होंने इसराएलियों के सन्तान 
पर शज्य कियाः-परन्तु यह प्रत्यक्ष असम्भव है कि 
येही शब्द उस समय के पूर्व मृसा भी लिख नाता--बस तो 
इस्त्रे यह प्रमाणित होता है [कि काछ के समाचार की नकल 
ज्यों की त्यों उत्पत्ति की पुस्तक में लिखी गयी है--अब पॉठक- 


'। गण देखें कि उत्पत्ति की पुस्तक की आ्राचीनता सब हवा में 


उह गई या कुछ वाकी रही ! 
- “जब इस प्रकार उत्पत्ति की पुस्तक से यह विश्वास के 


भृप्ता उसका रचयिता है उठ गया जिस विचित्र विश्वास पर 
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यह ईइवर का बचन माना जाता है तों इस पुस्तक का इत॑- 
नाही शेष रहा कि प्रथम तो इसके रचयिता. का पता नहीं, 
सरे इसमें किस्से कहानियां, गप्प सप्प, इ़नियां भर की झंठी 
सुनी सुनाई बकवादे मरी हैं । होवा और सपे का किस्सा, 
नूह और उसके जहाज की कपोरुकर्पना अलिफिडैला के किस्से 
के समान है; समान क्‍या इसने भी गये बीते हैं क्योंकि उ 
नमें तो कुछ छालित्य और मनवहलाव भी है इसमें तो वह 
भी नहीं । 
उस्के अतिरिक्त मंसा के आचरण जो बाइविल म॑ लिखे 
है महाभ्रष्ट और प्रणोत्पादक है जिन्हें सुनकर कमी वो रोगेटे 
खड़े, हो जाते हैं और कभी अत्यन्त घ्रणा होती है । यदि वे 
वृत्तान्त सत्य हैं तो मुसा वह अनथेकारी था जिसने पहिछे प 
हल धम के वहाने से वीसों युद्ध किये और कराये और इसी 
टी की आड में हजारों ऐसे अत्याचार और अनर्थ कराये जो 
आज हों कदाचित्‌ किसी जाति के ऐतिहासिक वृत्तान्त में 
नहीं पाये जाते और जिनके आगे चल्लेजखां तथा नादिरशाह 
सर्राखे अत्याचारियों के अन्धेर और अत्याचार भी पम्ज्ले में 
हो जायें, उदाहरण में हम एक वृत्तान्त प्रकाश करते हैं। 
जव यहूदियों की सेना एकवेर छूट मार करके छोटी तो उसका इ- 
त्तांत गिनती की पुस्तक के ३१ वें पवंकी १३ वीं आयत में यो लिखा 
है “तब मूत्ता और इल्अज़र याजक और मण्डली के प्रमस्त, 
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मिलने का जे. 


प्रधान उन्हें आगे से मिलने के लिये छावनी में से बाहर 
और मूता सेना के प्रधानों से और सहसों के पतिन से'और 
सैकड़ों के पतिन से जो लड़ाई से आये क्ुद्ध हुआ । और 
मूत्ता ने उनसे पूछा कि क्या तुमने सब स्त्रियों को जीती रक्खाः 
देखो इन्होंने बहआम की मन्त्णा से इसराएल के बंश को फ्‌- 
गूर के विषय में परमेश्वर के विरोध में अपराध करवाया सो 
परमेश्वर की मण्डली में भरी पड़ी | सो अब लड़कों में से हर 
'एक बेटे को और हर एक खी को नो पुरुष से संयुक्त हुई 
हो मार डालो । परन्तु उन बेटियों को जो पुरुष से संयुक्त न 
हुई हा अपने लिये जीती रक्खो”” 
. 'यदि यह वृत्तान्त सत्य है तो मृस्ता से बढ़ संसार 
भर में कभी कोई दूसरा महानीच प्रकृति का पुरुष मिलना 
असम्भव है जिसने मनुष्यता के नाम पर कलझ्कू इस प्रकार लगाया, 
ह--देखिये यहां स्पष्ट रीति से बच्चों के मारने, माताओं के : 
हाल करने और पुत्रियों से व्याभेचार करने की आज्ञा है । 
अब यदि कोई माता अपने तई ऐसी अवस्था में विचारे 
तो उसकी क्‍या दशा होगी, उसका एक बच्चा तो पहिले मारा 
गया दूसरा उसकी आंखों के साम्हने मारा जाता है और ख- 
यम्‌ भी विचारी कस्साइयों के साथ में पड़ी टुकुर २ मुंह ता- 
फती है | ! ! हा ! क्‍या दशा बिचारी उस कन्या की होगी 
| मिप्तके मा और भाई उसके सन्मुख ही वध किये गये और 
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उत्त विचारी को भी खयम्‌ उन्हीं हत्यारों के हाथ से अपने 
' पतीत्व ( कन्यापन ) के नष्ट होने का भय हो रहा है!! 
हाय ! हाय !! जहां ऐसी २ बाते है क्या वह सत्यप् है!!! 

इस घृणित आज्ञा के अनन्तर छूट और उसके विभाग 
का वृत्तान्त दिया है--यहा पाधों की छाहूच और कामचेष्ट 
सब अपराधों से बढ़कर है जैंसे ३७ वीं आयंत से देखिये “और 
परमेश्वर के कर में ६७५ मेड वकारियां थीं, और गाय॑ वैह 
छत्तीस सहस्त थे जिनमें से ७२ परमेश्वर के कर में थे, और 
और गदहों में से जो तैंतीस सहख्॒ पाच सी थें परमेश्वर के 
कर में एकसठ थे।और मनुष्यों में से जो १६००० थे परमेश्वर ' 
के कर में ३९ जन हुये”---थोड़े में तात्पर्य यह है कके इसे 
पत्र तथा ओर भी वाइबिल में कह जगहा पर एसे २ वृत्तान् 
दिये है जो मंनुप्यता या सम्यता से बांहर हैं, क्योंकि इस पते 
'की ३५ वीं आयत से विदित हैं कि मूसता की आज्ञानुप्तार जो 
क्ारी लडकियां व्यभिंचारिणी हुईं उनकी गिनती ३९ सहस थी 

ग्राय+ छोग यह नहीं जानते हैं कि इस वाइविल नामक 
कल्पित ईश्वर॑ के बचन में क्या २ वुराईयां भरी है । वे इसे 
सत्य और मंडी पुस्तक इस छिये मानते है क्योंकि आरम्मही 
से उनको ऐसी शिक्षा दी गई है--3ें छोग संवेशेक्तिमान्‌ नंगदी 
श्वर कीं कृर्ष की उत्त पस्तक पर छे जाते है जिे वें विश्वात्त 
करते हैं कि वह ईश्वर की आज्ञा से लिखी गई है। हे 
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जगदीश | ! यहां तो बातही दूसरी है ! यह तो झूठ, कपट 


आर कुफ़ की पुस्तक है क्‍योंकि इससे बढ़कर कुफ़ ओर क्‍या 
होगा कि मनुष्य की की हुईं वुराईयां सर्वेशक्तिमान्‌ ईश्वर की 
आज्ञा से हुई बता देना और अपना दोष बिचारे इंश्वर के 
प्रिर छुग़ाना । ! ! 

परन्तु हां, अब हम पुनः इसी विषय पर विचार करते हैं कि 
मृत्ता ज्नन पुस्तकों का लेखक नहीं है जो उसके नाम से प्र- 
पिद्ध हैं ओर वाइबिल केवढ कपोलकल्पित गाथा है। जो दो प्र- 
माण हम पहिले दे चुके है बस वेही ब्राइबिल की सत्यता प्रगट 
करने लिये बहुत है क्योंकि यह सामर्थ्य इसी गून्‍्थ की है कि 
तीन चार सौ वर्ष के भविष्य वृत्तान्त को भूत वृत्तान्त छिख 
जाय--भछा इतने उदाहरणों में क्या किसी प्रकार भविष्य- 
बाणी का बहाना छूग सकता है? वे वाक्य (2 पक्र०ए/४०४ 7"७786) 
प्रत्यक्षविषयागमन क्रिया भें लिखे हैं जिनमें कमी भविष्यधाणी 
की चाराकी नहीं लग सकती । और भी ऐसीही बहुत सी 
आयत्ते उन पुस्तकों में पाई माती हैं निनसे यह वात और 
भी हद होती है जैसे यात्रा की पुस्तक के १६ वें पन्‍्वे की 
२४ वीं आयत में देखिये ( यह पुस्तक भी मूस्ताछेखित क- 
हहावी है) और इसराएड के उन्तान चालीस वरस हों जब ढो 
कि वे बत्ती में न आये मन्न खाते रहे, जब लो कि वे कंनआन 
की भमि के सिवाने में न आये मन्न खांते रहे । 
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रा इसराएल के सन्तानों ने मन्न खाया या नहीं र 
यह मन्न क्या वस्तु थी यह कोई फल विशज्वेष अथवा अन्न वि 
शेष था जो कुछ हो इन बातों पर हमको वक्तव्य नहीं है ह 
मारा तात्पये केवल यही दिखाने से है कि इस वृत्तान्त व 
ढिखनेवाल। मूत्ता नहीं हो सकता क्योंकि यह बात तो मूह 
की झुत्यु के बाद हुई है मृप्ता तो बाइबिक के अनुस्तार ( नि 
समें विरुद्ध और झूठी बातें मरी हैं और चित में भरह्ठा होती 
कि कैसे विश्वास करें और किसे व करें ) जज्डलही में मर 
था ओर कनान की भूमि की सीमा तक तो पहुंचाही नहीं ते 
फिर वह कैसे कह सकता था कि हसराएढ़ की सन्तान ने क्य 
किया ओर वहां पहुँचने तक क्या खाया पिया | यह मर 
खाने का वृत्तान्त जिसे ये लोग मृस्ता का लिखा बतढाते 
पत्ता के स्थानापन्न जोश्जा के समय तक चला गया है जैप् 
जोशुआ की पुस्तक से विदित है जबकि इसराएल के सन्तार 
यदेन नदी के पार होकर कनआन भूमि की सीमा पर पहुँक 
(जोशुआ की पुस्तक की ५ वें पव॑ की (११३ व 
आयत देखो) और जब उन्होंने उस देश्व के पुराने अत खा 
उस्ती दिन से मत्न बरसना थम गया और इसराएछ ;की ? 
न्तानों के लिये मत्न था और उन्होंने उस्ती बरस कनआन है; 
के उपजे हुये अन्न खाये । 

22 कक आल शिया निकल किस जल. 
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' ककेन्तु विवाद की पुस्तक में इससे भी बढ़कर एक वृत्तान्त , 
मिलता है निस्ससे मृसा का उन पुस्तकों का ग्रन्थकार प्रमाणित | 
न ठहरने के अतिरिक्त यह भी विदित होता है कि उस समय ' 
में देवदानवों का कैसा विरक्षण विश्वास फेछा था | विवाद की 
पुस्तक के ३ रे पत्वे में मूसा के विजय वृत्तान्त में बाशान के 
राजा ऊज़ के परे जाने का वृत्तान्त है १२ वीं आयत देखो 
| 'क्णेंकि केवड वस्तान का राजा ऊन रह गया जो दानव के 
'बंश थे था देखो उसकी खाट छोहे की थी क्या वह अम्मून 
की सनन्‍्तान राबाथ में नहीं है मनुष्य के हाथों से उप्त खाट 
की लम्बाई ९ हाथ और चोडाई ४ हाथ की थी” इतना तो 
उस देत्य के खाट का बणेन हुआ अब ऐतिहासिक वृत्तान्त 
देखिये यद्यपि पूवेलिखित अमाों की नाईं यह प्रमाण उंतना 
'। सीधा और प्रत्यक्ष नहीं है तो भी बाइबिल की सत्यता प्रेंगेट 
करने के ढिये भारी प्रमाण है । ह 

हेखक महाशय ने इस देत्य की सत्यता प्रमाणित करने 

के लिये उसके खाट के वृत्तान्त को लिखा है और उसे पुरानी 
बची हुई चीज लिख कर यों पूछा है कि क्या यह अमून के 
सन्तान राबाय ( रावाह ) में नहीं है ! अर्थात्‌ है, क्योंकि 
| प्रायः यही रीति बाईबिल में पाई नाती है| परन्तु यह वचन 
मूसा का नहीं हो सकता क्योंकि मूसता नतो रावाह में था और न 
उसके विषय में कुछ जान सकता था । राबाह नगर इस दा- 
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' नव कां न था और न यह उन नयरों में था मिन्‍्हें मूप्ता ने. 
बिजय ,किया था | अतरएंव इस खाट की रावाह भें रहने का 
ज्ञान और उसके हुम्वाई चौढाई का विस्तार तेगी हों क्‍ | 

है जब राबाह लिया नाय ( अथीत्‌ उप्तका विजय हो), 
परनतु मूसा की मत्यु के चारसी वर्ष बीतने से पाहिले इसका, 
विजय नहीं हुओ था जैसे द्वितीय सामुएल के वारंहवें पंदे' 
की २६ वीं आयत देखो “और यूजब ( दाऊ का जेनेरल ) 

अमृन॑ के सन्तान के रच्व: से लड़ा और राननगरं ले लिया” | 

हमारी कुछ यहं इच्छा नहीं कि हम बाइविर के सभी | 
स्थानिक और सामयिक विरुद्धताओं को प्रकाश करें मितसे | 
यह स्पष्टही विदित होता है कि मूस्ता उन गून्थों का लेखक ' 
नहीं ही संकता था और न वे पुस्तक भूसा के समय में लिखी 
गई थी--सो अंब हम जोशुआ के पुस्तक की परीक्षा करते 

है और यह प्रमाणित करते है कि मोशुआ भी उन गूनयों का . 

लेखक नहीं है जो उंसंके नाम से प्रसिद्ध है सो उन गून्यों का 

भी कुछ विश्वास नहीं है | इसके ,लिये मी हम वाइविलंही में 
से अमाण देंगे क्‍योंकिं झूठों को उन्हीं के मुंह से झूठा बनाना 
ठीक होता है। .. ५ थक 

जोशुआ कीं पुस्तक के प्रथम पत्व के अनुप्तार यह पाया | 
जाता है कि मूसा की सत्यु के उपरान्तही नोशुआ उसका | 
स्थानापन्न हुआ, मूसा तो सैनिक पुरुष न था परन्तु जोशुआ था 

.. | ः 
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पृप्ता की. स॒त्यु से २५ वर्ष. लो इसराएल की सन्तान पर सर्दोरि 


बना रहा भूसा की खझत्यू १४११ वर्ष मसीह से' पू्व हुई है; 
सो भोशुआ ने मसीह के पूवे १४२६ के साछ तक सदीरी 
की-और उसी साह में उसकी रुत्य हुईं । सो यदि इस गन्य 


में भी जो मोशुआ-लिखित कहलछाता है ऐसे-वृत्तान्त पाये 


जांय नो जोशुआ की रूत्यु के उपरान्त हुये है तो स्पष्ट है कि 
यह जोशुआ कभी इस ग्रन्थ का रचयिता- नहीं हो सकता और 
इस्से यह भी प्रत्यक्ष है कि जो जो वृत्तान्त उस पुस्तक में 
लिखे हैं उनके अन्तिम बृत्तान्त के होने के समय तक के पूवे 
यह गअन्थ नहीं लिखा जा सकता।वह अन्य भी स्वतः मार काट 
टूट पाठ के वृत्तान्तों से मरा है और किसी प्रकार मृस्ता की 
निरदेयता से कम जोशुआ की निददेयता नहीं प्रतिपादित होती । 

प्रथम बात तो यह है कि मूसा की पुस्तकों की नाई जो- 
शुआ की पुस्तक भी प्रथम पुरुष में लिखी हैः--वास्तव में 
यह जोशुआ के इतिहासंलेखक की उक्ति है क्योंकि यदि 
जोशुआही की उक्ति मानी जाय, तो ६ वें पते की अन्तिम आ- 
यत का उसका यह छेख कि उसकी कीर्ति समग्र देश में फेंड 
गई मुखता के अतिरिक्त अपने मुह मियामिट्ठ्‌ की मसढछ हो 
जायगी--अस्तु इसे समाप्त करके हम दूसरे प्रमाणों को शीघ्र 
आरम्भ करते है । | 

२७ वें पव्वे की ३१ वीं आयत में यों लिखा हैं कि 





















न लोग जोशुआ के जीवन मर प्रमु की सेवा करते 
रहे और उन प्रधानों के जीवन पर्यन्त भी जो जोशुआ की मृत्यु 
के उपरान्त हुये हैं” । अब साधारण बुद्धि से विचारिये तो 
कि क्या यह कमी सम्भव है कि जोशुआ खयम्‌ अपनी सत्य 
के उपरान्त का हाल लिखे ! इसी को साधारण वुद्धि के गढे 
पर छूरी फेरना कहते हैं, यह उस इतिहासलेखक की उक्ति 
है जो जोज्ुआ के उपरान्त तो क्या प्रधानों के भी उपरान्त 
हुआ है | 

और भी बहुत सी आयते इस पुस्तक में ऐसीही हैं निनमे 
जोशुआ की रुत्य के कई बरस उपरान्त का हाल मिलता है 
यथपि ठीक समय का निणय सन्‌ सम्बत्‌ से नहीं पाया जाता 
तथापि उनके लेखों से स्पष्ट विंदित होता है कि वे जोशुआ। 
की झूत्यु के बहुत वर्ष उपरान्त की बार्ते छिखते हैं जैसे १० 
वें पन में देखो जहां यों लिखा है कि जोशुआ की भाज्ञा से 
सूर्य गिबियन पेंवेत पर ठहर गया और चन्द्रमा अमेद्न 
की तराई में स्थिर हो! गया मई वाह ! क्या लड़कों के फुस- 
छाने की कहानी लिखी है ! ! अस्तु १४ वीं आयत में लिखा 
है कि “न तो इसके पूवे और न इसके पश्चात्‌ कोई दिन ऐसा 
हुआ कि जब ईश्वर ने किसी मनुष्य के वचन को इस प्रकार |. 
सुना हो” | 
अब देखिये की सूर्य का गीबिनय पहाड़ पर ठहरना |; 
पल पा 


कै 











. चन्द्रमा का अजेकन की तराई में स्थिर हो जाना वह 
किस्सा है जिसका पोल खयमूं इस किस्सेही से खुल जाता है 
यह ऐसी बात है कि यदि सत्य होती तो इसकी प्रसिद्धि समग्र संसार 
में मये बिना न रह सकती । आधे संसार में तो इस बात का 
आश्चय होता कि आज सूर्योद्य क्‍यों नहीं होता और आधे 
उंसांखाले इस आश्चर्य में रहते ककि आज सूयोस्त क्‍यों नहीं 
होता ओर यह बात समग्र संसार में फेल जाती; सो समग्र सं- 
पार तो दूर रहा किसी जाति में भी ऐसी भारी वात का रत्ती 
'। भर प्रमाण या पता नहीं मिलता परन्तु विचारिये तो चन्द्रमा 
के स्थिर होने की क्या आवश्यकता थी १ सूर्य के प्रकाश के 
सामने विशेषत) दिन के समय विचारे घन्द्रमा की चांदनी 
विना क्‍या हानि थी बस जान पड़ता है जो कुछ मुंह में आया 
बिना वूमे बिचारे बक दिया ठीकही तो है “वचनेपि द्रिद्वता!” 
हमारे जान तो यदि जोशुआ सूर्य चन्द्रमा दोनों को पकड़कर 
एक को अपने दहिने और दूसरे को वार्ये जेब में रख छेता 
और समय तथा इच्छानुसार निकाल ३ कर रेलवे प्रेशन मा- 
पर कि नाई उनसे प्रकाश करा लिया करता तो बहुत सु- 
भीता होता | ! | 

* उतना उपहास वा खेद इस ऊपर कहे हुये किस्से पर 
नहीं होता नितना इस ग्रन्थकार की मूखेता पर होता है क्योंकि 
उसने अपनी अल्पज्ञता के कारण विचारे जोशुआ को छ्ये 











के स्थिर करने से मूखे बनवा दिया;--यदि उसने 
शथ्वी को स्थिर किया होता तो इतनी मारी मूखता न होकर 
कुछ कम मृखता होती क्योंकि रात और दिन पथ्वी के प्मने | 
से होते है न कि सूये की गति से । 

हां, उस पूर्वकाथित आयत में जो हाव्द “न तो 
उसके पीछे” लिखा है. उससे तथा समग्र पूर्वभृत -समय 
के मिलान क़रने से बहुत काल का ज्ञान होता है. नहीं, तो उस 
आयत का गौरव ही नष्ट हो जाग्रगा यदि इस पीछे के समय 
की अवधि एक दिन या एक सप्ताह अथवा- एक मासया |' 
एक वे मानी जाय तो अत्यन्त हास्यास्पद्‌ हो जायगा अतः 
एवं उस आयत को साथे तथा समग्र पूवेभ्तत काछ की अपेक्षा 
इस्के अदभुत वेंणेन को गौरवसंयुक्त करने के लिये कई मो 
वर्ष का समय मानना होगा एक सो वर्ष से कम तो अत्यन्तही 
तुच्छ होगा और २०० वे भी किसी विशेष गिनती में नहीं 
है, हां ३।४ सो वषे मान लिया जाय तो किसी ३ प्रकार वह 
आयत साथे होती है । ह 

इस पुस्तक के ८ वें पर्व से भी विदित है कि यह पुस्तक 
जोशआ की झुच््य के बहुत दिनों उपरान्त लिखी गई है नहां 
अई नगर के विजय के उपरान्त २८वीं आयत में यों लिखा है, 
“और जोशुआ ने अई को जछा के उसे सदा के ,टिये ढेर 


का दिला मो बह जाग हें उजाई हे? ॥ लिए नई हे हे दिया सो वह आज हों उजाड़ हैं? । फिर जई के राजा 







ई जोशुआ ने जब फांसी दे दिया और नगर के फाठ्कही 
पर फेक दिया तो २९ वीं आयत में लिखा है कि “उसने 
बंहां पत्थरों का एक ढेर छगवा दिया जो आज़लों बतैमान है *!; 
आन हों अथोत्‌ जोशुआ की पुस्तक के रचचिता के समय 
| पर्यन्त ढो।फिर १ «वें पवे में नब जोशुआ पांच राजाओं को प्रांच वृक्ष 
पर फांती देकर एक कन्दरा में फेंक चुका यों लिखा है कि, 
“उसने बड़े २ पत्थर उस कन्दरा के मृह पर खड़े कर दिये नो 
आज के दिन हो वतेमान है” । 

जोशुआ और उसके पक्षवार्लों की बीरताप्रदशन के गिनती 
के समय तथाच उनके बिजय वन में यों छिखा है (१५ वें 
पे की ६३ वीं आयत देखे) कि “ परन्तु यबूसी जोथे य- 
रुत्म में रहते थे सो उन्हें यहूदाह के सन्तान दूर न कर 
“ पके परन्तु यबूसी यहूदाह के सन्तान के साथ आज के दिन्‌ 
_लों यरुस॒रूम में रहते है”' । इस आयत पर यह प्रश्न है कि 
यतूसी किस समय यहूदाह के सन्‍्तान के साथ यरूसलूम में 
रहते थे * क्योंकि यह बात पुनः न्योयियों। की पुस्तक के प्र- 
थम पत्ते में पाई जाती है अतएव जब तक हम उस स्थान 
तक न पहुँचे तव तक हम इसकी समालोचना रोके रहेंगे ॥ 
इस प्रकार विना किसी दूर्सरी सहायता के केवल जोशु- 
आही की पुस्तक से यह प्रमाणित करके कि नोशुआ इसका 


डेखक नहीं था अतएव उसका कोई प्रमाण नहीं है, हम न्याः 
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यियों की पुस्तक की परीक्षा आरम्भ करते हैं जिसका नाम प- 
हिले कह चुके हैं ॥ है । 
न्यायियों की पुस्तक के देखतेही विदित होता है कि 
इसके ग्रंथकार का पता नहीं है अतएव इस ईश्वर का वचन | 
बनाने में बहाना भी नहीं हो सकताः--इस म्ंथ के पिताही 
( अर्थीत्‌ रचयिताही का ) पता नहीं है । ; 
यह पुस्तक मी जोशुआही के पुस्तक की नाई आरम्भ 
होती है जोशुआ का आरम्भ (प्रथम पन्ने प्रथण आयत) यों. 
हैं कि “अब मूस की झुत्यु के उपरान्त” इत्यादि---और न्या- 
यियों की पुस्तक का आरम्म यों है कि “अब नोशुआ की 
मृत्यु के उपरान्त” इत्यादि---उस आयत तथा और भी हि- 
खावट की समानता से नो इन दोनों प्रथों में मिलती है यह 
प्रतीत होता है कि दोनों का रचयिता एकही पुरुष है परन्तु 
यह कौन पुरुष था कुछ पता नहीं लगता; हां इतना तो उन 
पुस्तकों से प्रमाणित होता है कि यह अन्थकार - जेशुआ की 
- मृत्यु के बहुत उपरान्त छुआ है; यर्याप इसका ऐतिहासिक 
बृत्तान्त जोश्ुआ की झुत्यु के उपरान्तही से-आरम्म होता है | 
परन्तु इस के पूरे पते में समग्र पुस्तक का संक्षेप वृत्तान्त दि-- 
या है जिस में वाईविछ के सामयिक ममाणाजृप्तार ६०६ व 
का हवाला दिया हैं अथीत्‌ नोशुआ की मझत््यु से लेकर साम- 
सन की रुत्यु पर्यन्‍्त अथीत्‌ मसीह के १४९६ वर पूर्व पे, 








के १६३० वर्ष पूवे तक का हा पाया जाता है अर्थात्‌ 
प्ताऊछ के अपने पिता के गदहे खोजने और राजा होने के २५ 
वर्ष पूव तक का बृत्तान्त मिलता है--परन्तु यहां हो भी प- 
ता छुगता है कि यह भंथ कम से कम दाऊद के समय तक 
लिखा गया है और यही हाल जोशआ की पुस्तक का भी है॥ 
न्यायियों की पुस्तक के प्रथम पत्म में अन्थकार जोशुआ 
की मृत्यु का हाल लिखिकर यह वृत्तान्त लिखता है कि यहू- 
दाह की सन्‍्तान और कनान के निवासियों में कैसा वतोव 
. रहा और क्या कया हुआ । इस कथन में छेखक ने अचानच- 
क ७ वीं आयत में यरूसलम का नामोछेख करके ८ वीं आ- 
यत में स्पष्ट करने के लिये यों लिखा है कि “अब यहूदाह 
की संतान यरूसछम से छड चुके थे और उसे छे चुके थे”, 
| अतएव यह ग्रन्थ यरुसढम के लिये जाने के पूर्व नहीं लिखा 
जा सकता। पाठकों को स्मरण होगा कि हम अभी जोशुआ की पु- 
स्तक के १५वें पन्‍्वे की ६३ वीं आयत का हवाला दे चुके हैं 
जहां लिखा है कि “यबूसी यहूदाह की सन्तान के साथ आ 
ज॑ के दिन हो रहते हैं? अथीत्‌ उस समय तक कि जब नो- 
शुआ की पुस्तक लिखी गई थी ॥ 

,- जो २ प्रमाण हमने इस बात के दिये हैं कि ये सब पूवे 
लिखित ग्रंथ उन २ छोगों के छिखे नहीं हैं मिनके नाम से 
वे प्रसिद्ध हैं वे इतने हैं कि इस आयत पर हम विशिष हृढ़ता 
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नहीं करते, क्योंकि यदि वाइबिक का इतिहासरूपेण विश्वास 
किया जाय तो यरूसढ्म नगर का'बिजय दाऊद के पद । 
नहीं हुआ है अतएव जोशुआ और न्यायियों, की - पुस्तक दा- 
ऊद्‌ के राज्यारम्भ अथोत्‌ जोशुआं की झत्यु के ३७० 
वर्षोपरान्त के पूववे नहीं छिखी गई है। 3 

जिस नगर का नाम पीछे यरूसछम रह गया इसका 
नाम पहिले यवूस॒ या यदूसी था और यह नगरी यबूसी छोगों 
की राजधानी थीं । 

दाऊद का इस नगर के विनय करने का वृत्तान्त, सामु- | 
एछ की दूसरी पुस्तक के ९ वें पन्ने की चौथी इत्यादि आयतों | 
में लिखा है और काढ के समाचार की पहिली पुस्तक के 
१७ वें पव्व की चौथी इत्यादि आयतों में भी दिया है | हस्त |. 
के अतिरिक्त बाइविल भर में कहीं भी इसका पूर्व विजय नहीं [. 
लिखा है और न कोई इस पक्ष का हाल पाया जाता है। सा 
मुएुल अथवा , काल के समाचार की पुस्तक में यह कहीं नहीं 
लिखा है कि उन्हों ने “स्री पुरुष और बालकों को पूर्णतया 
नाश कर डाला और एक भी जीवित व्यक्ति को न छोड़ा” 
जैसे कि उनकी दूसरी विनयों में कहा है; यहां मार काठ पर 
मौनावरम्वन करने से जान पड़ता है कि वहांवारों ने खतः., 
हार मान ढी और वहां के निवासी यत्रसी छोग उस नगर के 
विजयोपरान्त वहीं पर वास करते थे”। अतणव मोशुआ फी 
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पृस्तक का यह बृत्तान्त कि यबूसी लोग यहूदाह के सन्तान 
_के साथ आज हो यरूसरूम में रहते है उसी समय से मेर 
सांता है कि जब दाऊद ने उस नगर को विजय किया। 
' इस प्रकार यह प्रमाणित करके कि उत्पत्ति की पुस्तक 
से न्‍्यायियों की पुस्तक पय्यैन्त सभी अप्रमाणिक है हम 'रूत 
की पुस्तक की परीक्षा करते है जिसमें महा अशछील ओर भ्रष्ट 
रीति से, न जाने किसने एक द्वरिद्री विधवा की कहानी लि- 
 ख्री है जो रात्रि के समय अपने एक वोआज नामक सम्वधी 
के पलक पर मो उसे बेटी २ कह २ पुकारंता था जा छेटटी 
भौर उस्से व्यभिचार किया | छि! छि !! ऐसे अष्ट किस्से 
को भी इश्वर का बचन कहा है !!! इतने पेर भी हम यह 
कहते हैं कि यह वाइबिक भर में सब से उत्तम पुस्तक है 
क्योंकि इसमें मार काट और हत्या इत्यादि का वर्णन नहीं है !! 

'अब हम सामुयेरू की दोनों पुस्तकों की परीक्षा करते हैं 
और यह. दिखाते है कि वे दोनों ग्रंथ साम्॒ुयेछ के लिखे नहीं 
हैं वे वो सामुयेल-की झत्यु के अनेक दिनोपरान्त लिखे गये हैं 
और पूर्व पुस्तकों की नाई इनके भी मथकार का पता नहीं है 
अतएव उनका भी कुछ विश्वास नहीं । 

इस पुस्तक में ग्रन्थकार ने जो ९ हाल लिखा है उसके 
पदनेही से जान पड़ता है कि ये पुस्तकें साम्र॒ुयेछ की झुत्यु के 
बहुत दिनोपरान्त लिखी गई हैं अतएव सामुय्ेछ उनका रच- 
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यिता नहीं हो सकता--तनिक उस वृत्तान्त को परिणे जहां 
साऊछ अपने पिता के खोये हुये गदहों की खोज में गया है 
ओर जहां उससे सामुयेल से मंट हुईं है मिस्रके पास वह उन 

हुये गदहों का पता पूछने गया था, नैसे बाने २ मूर 
आज कल खोई हुई वस्तु का पता लगाने के लिये दशैनियों 
ओर ओझों के पास्त जाया करते हैं । 

अथकार इस किस्से को इस प्रकार वणन नहीं करता 
जैसे कोई टटकी बात हो किन्तु उस्तके उल्लेख का ढंग ऐसा है 
कि जैसे वह अपने जीवित समय मेँ किसी प्राचीन किस्से को 
लिखता हो क्योंकि उसके शब्द ऐसे हैं जेसे सामुयेल के पत- 
मय के शब्द थे अतएव वह पीछे से उन्हे ऐसे शब्दों में ढ़ि- 
खता और स्पष्ट करता है कि निस्में उसके समय के पाठक 
छोग समझ सकें। 

सामुये् की पहिछी पुस्तक के ९ वें पे में सामुयेठ 
का नाम “दहीनिया” छिखा है और इसी नाम से साऊल उ- | 
से खोजता और होगों से पूछता फिरता था, ११ वीं आयत |. 
देखो जब वे # उपस्त नगर की चढ़ाई पर चढ़ते थे तब उन्हें क- | 
ईं कन्न्याये मिली जो पानी भरने नाती थीं और उन्हों ने उन | 
से पूछा कि क्या दुर्शी यहां है! तब साऊ इन कन्स्या्ओो ' 
के पता बताने के अनुप्तार गया और उससे सामुयेठठ से मेंट 


# साऊरढ और उसके नोकर | 
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हुईं परन्तु साऊछ ने उसे न पहचाना और यह पूछा (१८वीं 
आयत देखो ) कि कृपा करके हमें यह वाताइये कि दर्शी का घर 
कहां है। तब सामुएल ने साऊछ को उत्तर दिया कि दर्शी 
मेंहीं हूं ॥ 

क्योंकि सामुएछ की पुस्तक के रचयिता ने इन अक्षोत्तरों 
को उस बोरूचाक और ढंग में लिखा है जो सामुएक के समय | 
में बेढी जाती थी अतएव उसे स्पष्ट करने के लिये इन प्रश्नो-. 
त्तरों को पुनः उस समय की बोलचाल में झलकाना पड़ा जो 
ग्रन्थकार के समय में बोली जाती थी जो उसने ९ वीं आयत 
में यों छिखा है अगले समय में जब मनुष्य परमेश्वर से प्रश्न 
करने जाता था तब यह कहता था कि आओ दर्शी पास ना- 
वें क्योंकि आगमज्ञानी भागे दर्शी कहता था। इस से प्रमा- 
'| णित होता है (मैसे हम पहले कह चुके है) कि यह साऊलछ, 
| स्ामुएठ और गदहे का बृत्तान्त अन्थकार के समय में प्राचीन 
किस्सा था अतएव सामुंयेछ का लिखा नहीं हो सकता सो इस 
भन्‍्ध का भी कोई विश्वास न ठहरा । 

परन्तु यदि हम इन अन्धों में खूब डूब कर देख तो इस 
से भी वढ़कर प्रमाण मिलते हैं कि सामुयेछ इनका लेखक न 
था क्‍योंकि उन में ऐसे ब्त्तान्तों का लेख पाया जाता है जो 
सामुये्् की सृत्यु के अनेक वर्ष उपरान्त हुये हैं । सामुएल 
द की मृत्यु साऊल के पूवे हुई थी क्योंकि सामुएल की पहली पृ- 
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स्तक के २८ वें पे से विदित है कि साऊल ने एक भुतर 
स्रीकी सहायता से सामुयेर की झत्यु के उपरान्त उसकी 
आत्मा को उठाया इस से निश्चित है कि सामुएल मर घुका 
था, तो फिर उसने साऊछ का समग्र जीवनवृत्तान्न तथाच 
दाऊद के राज्य का भी कुछ हाल केसे लिखा?।इस गन्य के 
२८ वें पते में नो सामुएल की झत्यु. और गाड़े जाने का वृ- 
त्तान्त दिया है उसका छेखक सामुएल कैसे हो सकता है। 
बाइविल के सामायेक प्रमाणानुसार सामुएल की मृत्यु मस्तीह से 
१०६० वर्ष पूवे हुईं है इस पर भी उसके पहलेही ग्रन्थ में 
मसीह से १०५४६ वर्ष पूर्व अर्थात्‌ साऊल की झुत्यु तक का 
हार दिया है अब यह प्रश्न है कि सामुएल ने अपने अन्य 
में साऊछ के झृत्यु का हा कैसे लिखा ! 
सामृुएक की दूसरी पुस्तक में दाऊद * के राज्यारम्म 
से छेख चछा है ओर दाऊद के राज्य के समाप्ति तक का हा- 
ल दिया है जो सामुएल के मृत्यु के ४३ वर्षोपरान्त ठहरतो 
है अतएव इस अन्ध के विषय में हम क्या लिखें पाठक छोग 
स्वयम्‌ विचार हें । दा 
अब हम बाइविर के प्रथम भाग के उन सब पुस्तकों 
की परीक्षा कर चुके जिनके नाम में अन्यकारों का नाम जब- 


# साऊल की मृत्यु के उपरान्त दाऊद जा का 
राजा हुआ था । 
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देसी धिप्त मारा है, और जिन्हें खरीष्ट छोग संसार में यह प्र- 
प्रिद्ध किये हुये है कि वे मूसा जोशुआ और सामुएक द्वारा 
'लिखी गई है परन्तु हम उनकी असत्यता भी मी प्रकार प्र- 
भाणित कर चुके है । अब कहिये ऐ कृपानिधान ! बुद्धिसा- 
गर ! खीष्ट महाशयो ! इस विषय में आप छोगों को क्‍या व- 
क्तव्य है क्या फिर भी ऐसे २ प्रत्त्यक्ष प्रमाणों के आंख 
में पूछ झोंक कर तुम नहीं २ आप लोग हमारे गछी बाजारों 
में या अपने गिर्माद्वार पर खड़े होकर विचारे भोले भार को 
बहकाने का साहस करोगे ? ओर उन्हें यह उपदेश दोंगे कि 
यह ईश्वर का बचन है ? जब तुम यही प्रमाणित नहीं कर 
सकते कि जिन्हें तुम इन पुस्तकों का ग्रन्थकार बतते हो वे 
चस्तुत' उनके रचयिता है । अब कहिये जो २ अपराध उनमें 
उस स्वेशक्तिमान्‌ जगदीश्वर को लगाये है उसका क्या प्राय- 
श्रित करते हैं ? क्या इस कपोछुकल्पित अस्तत्त्य और अप्रमा- 
णिक इलह्ाम को प्रमाणित ठहराने के लिये फोई और प्रमाण 
तुम्हारे पाप्त है ? यदिचेत्‌ उन नि्देय हत्याओं की आज्ञा का 
पोषण जिम्से प्रायः समग्र वाइविल भरी है वा उन अगणित 
नरह॒त्या स्रीपत और बालुहत्त्या के करने का अपराध 
तुक्लारे किसी ऐसे मित्र को रूगाया जाता जिसे तुम अत्त्यन्त 
सत्कार करते हो तो क्या तुन अन्तःकरण से जल भुनकर ऐसे 
मुतृष्य को दण्ड देने और उसे झूठा प्रमाणित करने का उद्यो- 
या 7 पद 
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गन करते ? और अपने उस निददोषी मित्र के सत्‌ चरित्र को 
इस वृथा कलक्क से उज्ज्वल करने का परिश्रम न उठाते इस | 
में . तु्मारा दोष नहीं समझते क्योंकि तुमको जन्‍्मही प्ले 
ऐसी शिक्षा होरही है जो तुझारे हृदय ऐसे कठोर और नि- 
देय हो गये है कि तुझे वाइबिल के ऐसे करुणाहीन ओर 
असत्य लेखों पर घृणा या शाज्भा नहीं होती ! 

अथवा तुझे अपने ईश्वर के मानापमान का कुछ भी कि- 
चार नहीं है; नहीं तो तुम हम इस प्रकार अपने आंखों के 
सामने उस्त करुणावरुणाहय दयासागर असंख्यप्तद्गुणस्मत्न 
ईश्वर का इस प्रकार तिरस्कार करना पुनः इस प्रकार तिर- 
स्कार अपने आंखों के सामने होना सहन न करते । यदि 
इन पूवालेखित और उन प्रमाणों से जो हम आगे इस 
अन्य में लिखेंगे तुझारे पोल का उद्घाटन होगा तथापि उन 
विचारे छाखों प्राणियों की शंका समाधान हो जायगी जो वु- 
हारे इस प्रपच के जाल में फँसकर इधर उधर उन सहाब- 
रहित पक्षियों की नाई देखते है भिन्‍्हें निदेश बहेलिये अपने 
छक्त कपट से अपने जाल में बच्चा लेते हैं; उन असहार्यों के हि 
ये यह पुस्तक कैची रूप होकर उस जाछ के काटने में सहा- 
यता करेगी ॥ 

अब हम राजाओं की दोनों पुस्तकों तथा काछ के समा- 
चार की दोनों पुस्तकों की समाठोचना करते हैं। ये पुस्तक 















































. 'रेतिहासिक है और इन में यहूदाह के राजाओं के 
जीवन तथा' कार्य्यों का विशेषत' वणन है इन सब राजे के स- 
मान को एक दुष्ट मण्डलहीं कहना चाहिये।परन्तु ये ऐसी बाते 
है कि इन से हमारा उतनाही सम्बन्ध है मैसे रूम की लड़ाई 
या अलिफलडे के किस्सें से हो । इसके अतिरिक्त जब इन 
के रचयिताओं का नामही नहीं माहुम है और न उनका कुछ 
पता छगता हैं तो हम उनके लेख पर कैसे और क्या विश्वास' 
कै ! दूसरे प्राचीन इतिहा्सों की नाई इन में भी कहीं किस्से 
कहीं कहानियां, कहीं सम्भव, कहीं असम्भव वृत्तान्तों का 
परमेह़ भरा है जो अब समय और स्थान की प्रवढता से पूण- 
तया भद्दे और अरुचिकारक हो गये है । 

इन पुस्तकों से हम केवक इतनाही काम छेते है कि उनकां 
परस्पर तथा बाइबिल के मिन्न २ भागों से मिलान करके यह वि- 
खाते है कि इन कपोलकील्पत इंश्वर के वचनों में परस्पर 
बिरोध निदेयता तथा गड़बड़ की बातें भरी है ॥ 
राजाओं की पहिली पुस्तक सुलेमान के राज्य आरम्भ 
से आरम्भ होती है जो वाइबिछ के सामायिक प्रमाणानुत्तार 
१०१६५ वर्ष मसीह से पूर्व हुआ है, और दूसरी पुस्तक मसीह 
के ६८८ वर्ष'पूर्व में समाप्त हुई है अथोत्‌ यदूकियाह के 
राज्य समाप्ति' के थोड़ेही दिनोपरान्त तक, जिसे नव्ृकदनज़र 
राजा यहूदियों के विजय करने और यरूसहम के हेने के उ- 
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परान्त पकड़ कर वाविलन में वैधुआ वना कर छे गया था। 
इन दोनों पुम्तकों में ४२७ वर्ष का हाल दिया है। 

काल के समाचार की दोनों पुस्तकों में इसी समय और 
प्रायः इन्ही स्व राजाओं का हाछ किसी दूसरे ग्ंथकार ने 
लिखा है क्योंकि एकही अथकार एकही इतिहास को दो 
लिखे यह विचारना मह्षमूखता होगी । काल के समाचार की 
पहिली पुस्तक के प्रथम नो पत्नों में आदम से लेकर साऊढ़ 
तक वंशावली दी है ओर फिर दाऊद के राज्य से आरम्भ 
किया है और दूसरी पृस्तक की समाप्ति में यदूकियाह के रा- 
ज्य पय्येन्त अथोत्‌ मसीह के ९८८ वर्ष पूत्र तक का हाह 
दिया है। अन्तिम पव की अन्तिम दो आयतों से १२ वर्ष का 
हाल और मिलता है अर्थात्‌ मस्तीह से १३६ वर्ष पूर्व तक 
का वृत्तान्त पाया जाता है; परन्तु वे आयतें इस ग्रंथ की नहीं 
है जिसे हम इजरा की पुस्तक का हाहू लिखते समय प्रमाणित 
करेंगे ॥ ह 

राजाओं की दोनों पुस्तकों में साउछ दाऊद और पुल्े- 
मान (जिन्होंने समग्र इसरायेल पर राज्य किया) के इतिहात्त 
के अतिरिक्त १७ और राजाओं तथा एक रानी का संक्षेप 
वृत्तान्त दिया हैं जो यहूदाह के राजा कहछाते थे और १९ 
उन राजाओं का हाल दिया है जो इसराएल के राजा कहढा- 
ते भे; इन दो दलों का कारण यह है कि सुलेमान की शत 
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के उपरान्तही यहूदी छोग दो दल में बिमिन्न होकर अपने 
लिये भिन्न २ राजी ठहरां एक दूसरे से महाभयक्लर युद्ध क- 
रते थे ॥ 
इन दोनों पुस्तकों में इतिहास तो क्या केवक मार काट 
छल कपट और जय पराजय का वृत्तान्त दिया है। जिन यहू- 
दी छोगों को कनानियों पर अत्त्याचार का अम्यास॒ हो रहा 
था वे अब परस्पर आपसही में एक दूसरे के गछे पर छूरी 
फैरने छगें, उनके राजाओं में से आधे भी अपनी स्वार्माविक 
मृत्यु से नहीं मरे ओ कर्यों के तो कुछ के कुछ नाश करके 
दूसरा राजा उसकी गद्दी पर बेठ गया जो स्वयं भी पांच सा- 
त॑ दूस मंहीनों के उपरान्त उसी प्रकार मारा गया | राजाओं 
की दूसरी पुस्तक के १५वें पवे में लिखा है कि नगर के द्वार 
पर दो टोकरों में ७० छड़कों के सिर काट कर परे थे; ये छ 
इ़के आह राजा के पुत्र थे जो जेहू राजा की आज्ञा से मारे 
गये थे जिसे इछाइशा नामक नोरवें भविष्यवक्ताने इसी लिये 
राज्यपद्‌ पर बैठाया था कि वह आहंब के बंशवार्ो को इस 
प्रकार नाश करे । मनाहम के राज्यवृत्तान्त में भी जो शा- 
ल्म नामक राजा को मार चुका था जिसने केवछ एकही मही- 
ने राज्य किया था यों लिखा है (राजाओं की दूसरी पुस्तक 
के १९ वें पव की १६ वीं आयत देखिये ) कि मनाहम ने 
तियसह के नगर पर आक्रमण किया परन्तु जब नगर निवा- 
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. 
सियों ने नगर का द्वार न खोला तो उसने + कर जीतने के 
उपरान्त उनकी उन सब गरभिणी खीयों का जो वहाँ थीं, पेट: 
फाड़ डाला ॥ 

यदि हम किसी प्रंकार यह मान भीलें कि सवेशक्तिमान्‌ 
जगदीश्वर ने किसी जाति विशेष को ' अपने चुने हुये ढोगों” 
के नाम से स्थिर किया है वो यह अवश्य होना चाहिये कि 
वे छोग समग्र संसार के लिये मनुष्यता और प्चरित्रता के 
उदाहरण हों और न कि अगले प्मय के यहूदियों की नाई 
डांकू छुटेरे और गरकट्ठे हैँ; ये तो ऐसे छोग थे मिन्हेने मूप्त 
हारून, जोशुआ, सामुएठ और दाऊद सरीखे अच्त्याचारियों 
के उदाहरण सीख कर स्वयं ऐसे २ भष्ट कम किये है जे 
सन्सार मर के सब जातियों से अस्म्यता और दुष्कर 
में बढ गये | यदि हम जान वूझकर अपनी आखे ने बन 
कर हें और अपने कीमल हृदयों को पत्थर न तन हेंबे ते 
यह क्रमी सम्भव नहीं हैं कि हम बाइविंल के इस केवल कण 
मधुर शब्द के झूठ अमिप्राय को न समझे “ईश्वर के इन है 
ढोग” !!! इस में नीरे झूठ के अतिरिक्त कु नहीं हैं * 
यहूदियों के पांवे प्ोहित और सरदारों ने अपने नोचपन 
छिपाने के लिये कपोलकल्पना की हैं और निम्त पर वे जी 
छोग विश्वात्त करते है जो उन से किसी प्रकार निदेय क्‍ 


मम [मैंका नहीं है॥आ नहीं है ॥ ह 





रा की समाचार की दोनों पुस्तकों में इन्ही अपराधों 
का पुंतः उंलेख है परन्तु इनके ग्रन्थकार ने कई राजाओं का 
वृत्तान्त छोड़ दिया है अतएव उनका इतिहास कहे स्थानों में 
सण्डित है; इनमें ओर राजाओं की पुस्तक में भी कई जगह 
यहूदाह से इसराएठ और इसराएल से यहूदाह का हेर फेर 
दिया है कि समग्र वृत्तान्त गड़बड़ हो जाता है। एकही ग्र- 
न्थ में ऐतिहासिक विरोध पाया जाता है जैसे राजाओं की 
दूसरी पुस्तक के पहले पे की ८ वीं आयत में यद्यपि स्पष्ट 
रीति से लिखा है कि इसराएक के राजा अहांबिआ की 
यृत्यु के उपरान्त आहबव के बंश के जेहोरम या जोरम ने उ- 
पके स्थान में यहूदाह के वादशाह नेहोशफट के पुत्र जेहोरम 
या जोर्म के दूसरे वर्ष में राज्य करना आरम्म किया; और 


| उसी पुस्तक के ८ वें पे की १६ वीं आयत में लिखा है कि 
"| इसराएल के राजा आहबव के पुत्र जोरम के राज्य के ९ वें वर्ष 
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में नोहोशुफट ने जो यहूदाह का राजा था राज्य आरम्म किया; 
अथोत्‌ एक पर्व कहता है कि यहूदाह वंश के जोरम राजा ने 
इसराएड वंश के जोरम राजा के दूसरे वर्ष में राज्यारम्भ किया - 
और दूसरा पव॑ कहता है कि इसराएल वंश के जोरम राजा ने 
यहूदाह वंश के जोरम॑ राजा के ५ वें वर्ष में राज्यारम्म किया । 

एक इतिहास में नो अच्त्यन्त भारी वात किसी राजा के 
समय, में दी है सो दूसरे इतिहास के उसी राजा के वृत्तान्त 
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में नहीं पाई जाती जैसे सुलेमान की मृत्यु के उपरान्त जो दो, 
विरोधी राजा हुये हैं उनके नाम रेहीवोआम ओर  जेरोबोआम 
है--अब राजाओं की पहली पुस्तक के १२ वें और १६ वें 
पर में यह हाल दिया है कि जब जेरोबोआम राजा वेदी पर 
बलिदान चट्ा और धूप जल रहा था तो एक मनुष्य (म्प्ि 
वहां ईश्वर का मनुष्य कहा है) वेदी के विरुद्ध में पुकार के 
यों वोछा # “कि हे वेदि २ परमेश्वर यों कहता है कि देख 
यूसियाह नामक एंके वाहक दाऊद के घरोने में उततन्न होगा 
और वह ऊचे सवानों के याजको को जो तुअपर इूप जछते है 
. तुझ पर चढ़ावेगा और मनुष्यों के हाड तुम पर जाये जे 
गे” “और ऐसा हुआ कि जव जेरोबीआम राजा ने श्र पे 
जन का कहना सुना जिसने बेतएड की बेढी के विरुद्ध पका! 
था ते उसने वेदी पर से अपना हाथ वेद के कहा * 
उसे पकड़ लेओ सो उस का हाथ जो उसने उस पर वहीं 
था झुरा गया ऐसा कि वह उसे फिर सकोड़ ने स्का 
इस में कोई भी सन्देह नहीं कि देसा भय इता ने 
इसराइलियों के दो विभाग होतेही एक दल के सरदार ह 
दण्ड-रूपेण हुआ यदि सत्त्य होता ते दोनों इतिहामों में पा 
या जाता; यद्यपि आजकल के समय में क्रश्यियन लोग औः 
ने भविष्यवक्ताओं के सव लेखों का विश्ाप्त करे हैं गत 


8 2 मनवीर 2६ में प्र की दूसरी आयत देखों | 





_ ज्ठ जान पढ़ता है कि वे भविष्यवक्ता और इतिहास- 
'ढेखक एक दूसरे का विश्वास नहीं करते थे, कारण यही है 
कि वे परस्पर एक दूसरे के प्रपच से भर्ती प्रकार भेद थे । 
राजाओ की पुस्तक मे इलियाह नामक भविष्यवक्ता 
ऊ बहुत ढम्बा चौड़ा हाह दिया है।यह वृत्तान्त कई पर्वों में 
हैं ओर अन्त को राजाओं की इसरी पस्तक के दसरे पर्व के 
(१ वीं आयत में यों समाप्त किया है “और ऐसा हुआ कि 
ज्योहीं वे दोनों # टहलते हुये बाते करते चले जाते थे तो दे- 
सो कि एक आग का रथ और आग के घोड़े आये ओर उन 
दोनो को अछग किया आर इलियाह बवण्डर में होके स्वगे में 
पा गया?। वाह ! वाह !! इस आश्चयेमय किस्से का वृ- 
तान्त काल के समाचार का लेखक कहीं भी कुछ नहीं लिख 
ता यद्यपि इलियाह का नाम तो उसने अवश्य लिखा है ओर 
न कहीं वह उस किस्से का वृत्तान्त लिखता है जो उसी ग- 
न्थ के २ रे पवे की २४ वीं आयत में लिखा है अथात्‌ जब 
श्ढाशा मागे मे चछा जाता था “तो देखो कि नगर के छडके 
निकले ओर उसे चिढा २ कहने छंगे कि “चद जा वे सिरसुंडे 
चद जा सिरमुंडे” | तब इस इश्वर के मनुष्य ने पीछे फिर के 
उन्हें देखा और परमेश्वर का नाम लेके उन्हें स्राप दिया तव 
तन में से दो भाल निके ओर उन में से ४२ रूडका को 
ऊड़ डाल । इस लेखक ने उस किस्से पर भी मौन धारण 
क्रिया है जो राजाओं की दूसरी पुस्तक के १३ वें पर्व में दि- 
था हैं, जहां छिखा है कि जब वे लोग एक मृतक को गाड़ 
0 शा पी दम आम 
# दोनों अर्थात्‌ इल्याह ओर इलीशा । 
अर व आल न मम] 
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रहे थे जहां इढीशा गाहा गया था तो अचानचक उसका श- 
रीर इकीशा की हडियों से छू गया और उह मृतक मनुष्य 
जी उठा और अपने पैरों के बल खडा हो गया (२१ वीं आ- 
यत देखो) उस किस्से में यह नहीं लिखा है कि उन्होंने उप 
मनुष्य को जी उठने पर निकाल कर छोड़ दिया या पुनः उ- 
सी जगह जींतेही गाड़ दिया | इन सब व्यथे की बातों पर 
काल के समाचार के लेखक ने उसी प्रकार मौनावरम्बन किया 
च्णे जैसे [० पीकिक, कोई + 
है जैसे इन दिनों कोई इतिहासलेखक स्वयं झूठे बनने के 
मय से ऐसी २ व्यथ कपोलकल्पित वात न ढिखिगा--- 
अस्तु इन दोनों इंतिहासंडेखका का परस्पर जो कुछ म- 
तभेद. और विरोध है परन्तु ये दोनों के दोनोंही उन लोगों 
के विषय में कुछ भी नहीं लिखते जो बाइबिल में भविष्यवक्ता 
कहलाते है और जिनके लेख से वाइविल का अन्तिम भाग भ- 
रा है। हां, हिंजिकियाह के समय में जे “यस्यियाह” हूं 
आ है उसका साधारण उल्लेखमात्र इन दोनों इंतिहासलेसको 
नें हिजिकियाह के राज्यवर्णन_ के समय केवल एक या ढो बेर 
किया है परन्तु शेष जो बचे हैं उनका नामोछेख तो दूर रहा 
कहीं “इशारा” मात्र भी नहीं हैं यद्यपि वाइविल के साममि- 
क प्रमाणानुसार वे सब उसी समय में और उससे पूर्व में हुये 
हैं'कि जिसका वृत्तान्त इन इतिहासों में दिया है। यदि वे 
लोग जिन्हें ये मविष्यवक्ता कहते हैं उस समय मसिद्ध और 
छेखनीय गिनती में होते मैंसा-कि ये वाइविल के सेग्रहकती 
गण बताते है तो यह कैसे हो सकता है कि इन दोनों इतिद्ासों में से 
एक में भी उनका नाम निशान तक भी नहीं पाया जाता ।_ 
हम पहलेही लिंख चुके हैं कि राजाओं और काछ के 
समाचार की पुस्तकों में मसीह के ९८८ वर्ष पूवे तक का 
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हाल दिया हैं अतएव हम यह परीक्षा करते है कि इस समय 
के प्रवे तक कौन २ भविष्यवक्ता हो चके है 

नीचे हम एक सूचीपत्र उन भविष्यवक्ताओं का प्रकाश 

| करते है जो सामयिक प्रमाणानुस्तारा मसीह के ५८८ वर्ष 

के पवे हो चुके है, और हम यह भी प्रकाश करते है कि वे 

छोग राजाओं तथा काछ के समाचार की प॒स्तकों के लिखे जा- 








ने के कितने वर्ष पवे हो चुके है 
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यह उद्धेलिखित सूचीपत्र या न्‍ फिर वाइबिल के ह- 
तिहाप्तलेखकों के विपक्ष में ठहरा और या बाइबिहछ के भवि- 
प्यवक्ताओं के विपक्ष में हुआ--सो अब हम इस बात को ह- 
नही पांधो और गीकाकारों के विचार पर छोड़ देते है जो 
छोटी २ वातों पर अपनी बड़ी वुद्धिमता दिखाते है कि वे छो- 
ग स्वयं निर्णय कर लें कि जिन्हें ये भविष्यवक्ता वतातें हैं 
और जिन्हें हम प्रथम भाग में कवि प्रमाणित कर नुके है 
उन्हें इन इतिहासलेखकों ने “कतवारू अथवा पनारु कहार |. 
की नाई अपने इतिहास में क्‍यों छोड दिया है" । 

काल के समाचार की पुस्तकों पर हम को एक बात और 
वक्तव्य है जिसके उपरान्त हम वाइविढ के शेष पुस्तकों की 
परीक्षा आरम्भ करेंगे | 

उत्पत्ति के पुस्तक की समालोचना करते समय हमने 
३६ वें पत्र की ३१ वीं आयत का उलछेख देकर यह दिख- 
छाया था कि इससे स्पष्ट उस समय का अभिप्राय पाया जाता 
है कि जब इसरायेर के सनन्‍्तान पर राजा छोग राज्य करना 
आरम्भ कर चुके थे---हम यह भी दिखछा ड्के हैं कि यह 
आयत और ३५ वें पर्व का शेष भाग काल के समाचार के 
पहिले पर्व के ४३ वीं आयत से » ज्यों की तो एक २ 
शव्द पय्शन्त नकहू कर लिया गया है अतएब यबपि उल- 





# जहां सब इतिहाप्त सिलसिलेवार लिखा ह | 
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॥। 
अज-०« 


ति की पुस्तक बाइविल में सब से पूवे रक्खी गई है और मूसा 
की लिखी कहलाती है परन्तु अब यह स्पष्ट जान पड़ता है कि 
जस्र पुप्तक के रचयिता का पता नहीं है ओर यह काल के समा- 


-| चार की पुस्तक के, उपरान्त लिखी गई है अतएव इसकी रचना 


मृत्ता के समय से कम से कम ८६ ० वर्ष उपरान्त ठहरती है । 
अब हम एजरा के पृस्तक की परीक्षा आरम्भ करते हैं। 
: .इस कपोलकल्पित बाइबिछ का जैसा गड़वड़ क्रम है उ- 
पे देखने के लिये जरा एजरा के पुस्‍्तक की प्रथम तीन आ- 
यतें और काछू के समाचार की अंतिम दो आयतें का मि- 
छान करना चाहिये कि केसे काट छाट कर दो का तोन या 
तीन का दो कर डाला है । या तो ग्रंथकारों को खय अ- 
पने अथो का हारू नहीं माछूम है या उनके संग्रहकतीओं को 
भथकारों का हाहू न माछृम था । 
फाल के समाचार की अंतिम दो आखयतें । 
आयत २२ वीं--अब फारस के राजा सायरस के पहिले 
वर्ष मिस से यरमियाह के द्वारा परमेश्वर का बचन पूरा होवें 


परमेश्वर ने फारस के राजा सायरस के मन को उभारा कि उ- 


सन अपने सरे राज्य में सवेत्न प्रचार करवाया और यह क- 
हके लिखवाया भी ॥ 
आयत २३ वीं---कि फारस का राजा सायरस कहता है 


| कि खरे के ईश्वर परमेश्वर ने प्थिवी के सारे राज्य मुम्े दिये 
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ः और उसने अपने लिये यहूदाह के देश के यरूशहम में घर 
बनवाने को मुझे आज्ञा दी है सो जो उसके सारे लोगों में तुम्हें है 
उसका ईश्वर परमेश्वर उसके साथ हो और वह चढ़ जावे ॥ 
एज्रा के पुस्तक की पहिली तीन आयतें। 
आयत १--भौर जिसतें परमेश्वर का वचन यरमियाह 
के द्वारा से पूरा होवे परमेश्वर ने फारस के राजा पांयरस के 
मन को उभाड़ा कि फारस के राजा सायरस के राज्य के पहि- 
ले वर में उप्तने अपने सारे राज्य में प्रचार करवाया और 
यह केंह के लिखवाया भी ॥ 

आयंत २--कि फारस का राजा सायरस यों कहता है 
कि परमेश्वर स्वर्ग के ईश्वर ने प्रथ्वी का सारा राज्य मुंत्रे दि 
या है ओर यहदाह के यरूसलूम में अपने लिये एक मन्दिर 
बनाने को मुझे आज्ञा की है ॥ 

आयत '३--उसके सरे छोगीं में से तुम छोर्गों में कौन 
है उसका ईश्वर उसके संग होवे और वह यहूदाह के यरू 
सलम को चढ़ जावै और परमेश्वर इसराएल-के ईश्वर का म- 
न्दिर बनावे ( यही ईश्वर है ) जो यरुस़ल्म में है॥ | 
काल के प्माचार की अन्तिम आयत अचानचक बीच- 
ही में टूट जाती है क्योंकि शब्द चढ़ जाये से कुछ पता नहीं 
लगता कि कहां चढइ जाये--हस अचानचक टूट तथा पुस्त 
कान्तरों में उसकी पूर्ति देखने से विदित होगा'कि कैसी गई | « 





डा ५५ 
भा या न ना 
बड़ता ओर अज्ञता के साथ बाइविल की रचना हुईं है और 


रन 0 «३ अप रो 
उप्तके संग्रहकताओं ने जेसा मन में आया सग्रह कर दिया 
अतएव हम केंसे इन-बातों का विश्वास कर सकते है # 


*# बहुतसी टूटी फूटीं और अथरहित आयदते बाइविल में हमने ऐसी 
पाई है निन्‍्को हम अन्थ भागमें न लिख कर टिप्पणी में दो उदाहरण 
दिखला देते हैं मैसे सामुएल की पहली पुस्तक के १३ वें पे की 
पहली आयत से देखो जहां यो लिखा है कि “साऊल ने एक 
वरस राज्य किया और जब्र वह इसराएू पर दो बरस राज्य 
कर चुका तब साऊल ने इसराएल में से तीन सहख अपने 
डिये चुने” इत्यादि---इस आयत का प्रथम भाग अथोत्‌ सा- 
ऊढ ने एक वर्ष राज्य किया एक प्रकार व्यथे है क्योंकि इस 
से यहे व्िदित नहीं होता कि उसने क्या २ किया और सा- 
लू भर के उपरान्त फिर क्या हुआ --फिर यह कैसी भारी 
बुद्धिमत्ता है कि अभी तो कहते हैं कि एक वर्ष राज्य किया 
ओर फिर साथही कहते है कि दो वर्ष राज्य कियाः---जब 
उसने दो वर्ष राज्य किया तो उसका एक बे राज्य करना 
अंस्म्भव॒ है जन ; 

दूसरा अथरहेत और अमिप्रायशून्य वृत्तान्त जोशुआ 
के ५ वें पवे में मिलता है जहा लेखक ने एक इश्वरीय दूत 
की कहानी लिखी है कि वह जोशुआा को दिखाई पडा-- 
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निश्चयता की तो केवल यही बात एजरा के पुस्तक में पाई जांती 
है कि वह किस समय लिखी गई है अर्थात्‌ इसकी रचना मसीह 
से ५३६ वर्ष पूवे जब यहूदी लोग बाबिलन की कैद सें लटे: 


बस बीचही में यह किस्सा भी बिना किसी फल के. टूट माता: 
है.-वह किस्सा यों है कि-- मो 
१३ वीं आयत ---और ऐसा हुआ कि जब यहूशूअ,यरीहो के | 
पास था तो उसने अपनी आंख ऊपर की ओर उठाई और देखा।। 
कि उसके सामने एक मनुष्य तस्वार हाथ में खैंने हुये-खड़ा 
है तब यहूशूअ उसके पास गया ओर उस से पूछा कि तू हू 
मारी ओर है अथवा शत्रुओं की ओर ? १४ वीं आयत 
वह बोछा नहीं परन्तु मैं अभी परमेश्वर की सेना का अध्यक्ष 
हो के आया हूं तब यहूशूअ भूमि पर औंधा हुआ और दडवैत्‌' 
की और उसे कहा कि मेरा प्रभु अपने सेवक को क्या आज्ञा 
करता हैं । १९ वीं आयत---तव परमेश्वर की सेना के अध्यक्ष 
ने यहशभ से कहा कि अपने पांव से अपना जृता 'उता 
क्योंकि यह स्थान जहा तू खड़ा है पवित्र है और यहूशूभ ने 
ऐसाही किया--फिर आगे क्‍या! कुछ नहीं क्योंकि , यी ः 
ऐसाही किया पर पत्ते समाप्त है। हा 
या तो यह किस्सा बीचही में टूट गया है या कि किसी ठठोढ़ः 
यहूदी ने जोशुआ पर अपने तई ईश्वर का प्रोपित माननें 
लिये दिलगी उड़ाई है, परन्तु बाइविछ के संग्रहके 


रत 
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। है हुई है---एंजुरा (मिस्का नाम अपाक्रिफा की पुस्तक में 
| यहदी टीकाकारों नें एसट्रांस लिखा है) उन्हीं छोटे हुये लोगों 
| में सें है ओर सम्भव है कि उस्ती ने उस वृत्तान्त का हाछ 
| लिखो है| नहूमिया भी, मिप्तकी पुस्तक एज्रा के उपरान्त 
| पाई जीती है उन्हीं लौटे हुओं में से है और सम्भव है कि ' 
उसी ने यह दूसरा वृत्तान्त उन्हीं सर वातों का लिखा है मिस 
पर उस का नोम प्रसिद्ध है परन्तु इन वृत्तान्तों से यहूदियों 





इस दिछगी के भेद और अमिप्राय को न॑ समझ कर उसे गं- 
भीर वाती की नाई लिख दिया है--दिलगी तो स्पष्टही है . 
क्योंकि पाहिले तो लेखक ने एक इश्वरीय दूत को मनुष्य रूप 
में नगी तलवार लिये पेश किया है जिसके पेरों पर जोंशुआ 
ने गिर कर दुण्डवत और पूजन किया है (जो उन्हीं के दूसरी 
आज्ञा के विरुद्ध है) और तब इस आश्वय्येमय स्वर्गीय सन्देश . 
का अन्त यह हैं कि उस दूत ने जोशुआ से जूता उतोरने को 
कैहैः---भई वाह पैजामा उतारने को भी क्‍यों न कह दिया-- 

यह जान पड़ता हैं कि यहूदियों को अपने सरदार के 
कहे हुये सब वाक्यों पर विश्वास नहीं होता था क्‍योंकि यह 
तो उसी बोर चाल से स्पष्ट है जो उन्होंने मूसा के पहाड़ पर 
चदू जाने के उपरान्त कहा था' - उन्होंने कहो कि हम नहीं 
जानते कि इस मूस्ता नामक पुरुष का क्या हुआ (यात्रा के 
पुस्तक के ३२ वें पन्‍्ब की पहिली आयतं देखो) - 
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के अतिरिक्त दूसरों से-क्या सन्वन्ध है क्योंकि 'यह उन्हीं के . 
'नाति-का इतिहास-हे, हम लोगों का अथवा किसी दसेरे का 


इससे कोई सम्बन्ध नही है, ओर इसमें इेश्वर का बचन तो उ- 
सती प्रकार है जेसे काहमीर, नेपाल, चीन या और .किसी देश 
के इतिहास में है---ऐसा हर का बच्नन तो आहिफडेछा 
हातमताह ओर चारदरवेश में भी है । 

' परन्तु ऐतिहासिक वृत्तान्तों में भी इन दोनो लेखकों का 
कोई विश्वास और भरोसा नहीं है -- एजूरा के दूसरे पतन में, 
लेखक ने एक सूचीपत्र दिया है जिसमें उस ने उन नाति 
और-अ्राना का नाम और पुरुषों की गिनती छिखी है जो वा- 
इबिल, से छोौट कर यरूसलूम को आये थे - यह जान पड़ता 
है कि इस अन्य के लिखने का मुख्य अभिप्राय इन गिनतियों 
ही के लिखने का है परन्तु इसमें ऐसी भारी भूल है कि सभी 
अमिप्नाय नष्ट हो गया है । 

इसके लेखक ने इस प्रकार गिनती आरम्भ की हैं कि 
दूसरे पवे की -३ री आयत पेरास क्री सन्‍्तान २१७४; चोयी 
आयत से फातिया के सन्तान ६७२ इसी प्रकार सब घटना 
की गिनती-लिखी है अन्त को ६४ वीं आयत में अन्यक्रार ने 
इन सर्भो का कुछ जोड़-2२३६१० लिखा हैं ॥ 

परन्तु -यदि कोई मनुष्य थोष भी परिश्रम करके इन संत 
गिनतियों को .लिखकर जोड़ डाछे तो सव का. जोड़ २९८१८ 
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पावैगा अंथीत्‌.डिस्‍्में १२९४२ की भूछ हैं # तो अब-कहि 
ये बाइबिल के किस लेख पर क्‍या विश्वास किया जाय? 
# इजरा के दसरे पव॑ के अनुसार छोटे हुये मनुष्या की सख्या । 
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नहूमिया ने भी इसी प्रकार एक सूचीप्न लोटते हुये 
घरानों और परुषों के गिनती का डिया है उसने भी इजरा की 
नाई ७ वें पवे की ८ वीं आयत से यों आरम्भ किया है कि 
पेरास की सन्‍्तान ३३७६२ इत्यादि योंही सच घरानों का हाल 
दिया है--इसमें और एजरा के सूचीपत्र में कई बातों का 
रा है ६६ वें आयत में नहूमिया ने भी इजरा के नाईं कुछ ' 
जोड ४२३६० दिया है परन्तु उसके फुटकर मिन्तियो'के 
जोड़ने से ३१०८० होता है अथॉत्‌ इर्स भी ११२७१ की 
भूछ हैं--वाइविल सरीखे पुस्तक बनाने में ये ग्रेथकार बहुत 
अच्छे हैं परन्तु महा सत्यता और यथायता का काय्ये है वहां 
इन से काम नहीं च्ू सकता । अब इसके आगे अस्तर की 
पुस्तक है-यदि बीबी अस्तर अपने को शेरशाह की मुरेंतिन 
बनने मे इज्जत समझती है और रानी वशाती # की सोत व- 
नने में अपना बडप्पन मानती है तो अस्तर और उसके ता 























# एक बेर राजा शेरशाह (७787८०ए७७) ने अपने 
प्रधानों से शराब पी कर कहा कि हमारी रानी वश्ञती से 
राजमुकुट पहिरा कर हमारे आगे छाओ निम्तर्म छोगों और 
अध्यक्षों को उसकी सुन्दरता दिखाई जावे क्योंकि वह बड़ी 
रूपवती थी परन्तु रानी वशती ने मरे दरवार में जहां लोग 
सात दिन से शराब पीकर मस्त हो रहे थे अपना स्राग बना- 
ना अनुचित समझ कर आना अखीकार किया। 
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(अविजत) का भतीजा मारद कि जिस ने उसे राजा की घु- 
रैतिन जनाया था अपनी इज्जत वनावें और सम्हालें, हम छोगों 
का विशेषतः मेरा इस्से कोई सम्बन्ध नहीं हैं -- इसके अति- 
रिक्त इस किस्से के रचयिता का भी पता नहीं है सो अब 
हम अप्ृव की पुस्तक की पर्रक्षा करते है । 
नितनी पुस्तकों की हम समाठोचना कर चुके है उन 

सभों की अपेक्षा अयूब की पुस्तक कुछ अच्छी है।इस पुस्तक में 
छल कपट अथवा हत्या करने की आज्ञा कहीं नहीं दी गई है 
और न इनका वृत्तान्त कहीं पाया जाता है किन्तु इसमें एक 
ऐसे गम्भीर आपत्तिग्रसित मनुष्य के जीवन का हाल है जो 
दुःख के कारण मृत्यु को जीवन की अपेक्षा अच्छा जानता 
है तथापि सब आपत्तियों को ओेलकर चित्त के सन्तोष के साथ 
जीवन निवोह करता है । 

.. इस अन्ध के प्रथम भाग में हम अयूत्र की पुस्तक का 
कुछ सत्कार लिख चुके है अब यह विदित हुआ है कि यह 
पुस्तक चाइबिल के पुस्तकों में से नहीं है परन्तु दूसरे जिन- 
टाइल छोगों की पुस्तक में से अनुवाद करके मिला छी गई है 
जैसा कि अबनेजरा और स्पिनोसा नामक दो इत्ानी टीका- 
कारों की अनुमति, से विद्ित होता है । 

यह उस पुस्तक ही से विदित होता है कि इस अन्ध 

का लेखक विज्ञानशासत्र का जाननेवाछ् था परन्तु यहूदी 
पी अक 8 025 2200 5 





सर तो विज्ञानशासत्र के पृणतया अनभिज्ञ थे। ज्योतिष के नाम 
छ्िय्राडिन, ओरियन, अरक्तूरस इत्यादि सब यूनानी.“भाषा के 
नाम है न के इतनी; और वाइबिल से कहीं विदित नहीं होता 
कि यहूदी लोग ज्योतिषविद्या जानते ये-अतएव उन्होंने अनुवाद 
करने में यूनानी भाषा के नामों को ज्यों का त्यों अपनी इ- 
ब्रानी भाषा में रख लिया | कर 
जान पड़ता है के वाइबिल वनानेवाल़े विचारे बड़े प्तोच 


बिंचार में पड़े थे कि वे इस अयूब की पुस्तक को क्‍या करें - 


और बाइबिल में किस जगह स्थान दें क्योंकि इसमें कोई ऐ- 
तिहाप्तिक वृत्तान्त वा आगें पीछे का सम्बन्ध तो है ही नहीं 
जो -बाइविलछ में इसका ठीक ठिकाना रूगता । परन्तु यदि ये 
लोग अपनी मूखता सबको विदित किये होते तो - केसे क्राम 
चलता अनएव उन्होंने मसीह के पूत्रे १५२५ का सन्‌ इम्के 
लिये निध्वारित किया अथात्‌ इसका वह समय ठहराया नव इस- 
राएल छोग मिश्र में, बँधुये ये यद्धि हम इसे इस्से भी हजार वर्ष 
पूर्व का कहें तो उन विंचोरों के पास्त कोई ऐसा प्रमाण नहीं 
है कि अपने कहे हुये सन की इृढ़ता प्रमाणित कर मर्के।असतु 
यह पुस्तक बाइविल में सबसे पुरानी है और केवल यही एक 
ऐसी पुस्तक बाइविल भर में है कि जिसे मनुष्य बिना वुणा 
और मानसिक्र खेद के पढ़ सकता है । 


अब गीतों की पुस्तक पर बहुत समाठोचना की आव- 
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श्यकता नहीं है । कईयों में तो अच्छी शिक्षा है परन्तु कईयों 
| में बदला लेने की-बातै भरी है। इन्हें छोग दाऊद की बनाई 
हुईं गीते कहते है:सो बड़ी भूल है।ये तो मित्र २ कवियों के 
ढेख का संग्रह है जो भिन्न २समयों में हो गये है जैसे १३६७ 
वीं गीत दाऊद के अनुमान ४०० वर्ष उपरान्त लिखी गई है 
क्योंकि वह उस समय के स्मरण में बनाई गई है जब नवृकद्‌- 
नजर राजा यहूदियों को जैंधुवा बनाकर बाबिहन में के गया 
था जेसे लिखा है कि “बाबुरू की नदियों पर वहां जब हम ने 
सैहून को स्मरण किया तो बैठे और रोये भी । बेंत के वृक्षों 
पर उनके मध्य हमने अपनी बीणों को हटा दिया। क्योंकि 
जो लोग हमें बंधुआ बनाकर छे गये थे सभ से बोले कि सैहन 
की गीतों में से हमे एक गीत गा कर स॒ुनाओ”” जैसे कोई 
 काबुछी, कश्मीरी, या चीनवाले से कहे कि अपने देश की 
गीत हमें सुनाओ । इस उछेख से हमारा यही तात्पर्य है कि 
दाऊद इन का लेखक न था । कया आश्चर्य है कि समय, 
स्थान अथवा ऐतिहासिक बातों का बिना विचार कियेही अ- 
पने मन से छोगों का नाम बाइबिछ के गंथकारों ने लिखमारा 
है नो किप्ती प्रकार उन अथो के रचयिता नहीं हो सकते ॥ 

वृष्ठान्त की पुस्तक--गीतों की पुस्तक की नाई यह भी संग्रह 
है सो भी केवल यहदियों के ग्रन्थ से नहीं परन्तु अन्न्य जार 
तियों के अन्य से भी इस में संग्रह किया गया हे .इर्स के अ- 





तिरिक्त कई एक दृष्टान्तों की रचना (जो सुलेमान की लिखी 
कहलाती है) सुलेमान की खझत्यु के २५० वर्ष उपरान्त हुई है 
जैसे २५ वें पवे. की पहली आयत में छिखा है कि “थे भी 
छुलेमान के दृष्टान्त है जिन्हें यहूदाह के राजा हिमकियाह के 
छोगों ने नकछ किया” । हिजुँकियाह राजा सुलेमान के २५७ 
वर्ष उपरान्त हुआ है ॥ प्राय ऐसी चहन हो गई है कि जो 
मनुष्य बहुत प्रसिद्ध ओर नामी हो नाता है उसके नाम से 
छोग अनेक चीर्जे बना छेते है ओर यही हा सुलेमान का 
भी है। उन दिनों दृष्टान्त बनाने की परिपाटी पड़ गडे थी 
जसे आम कल बहुत से छोग दिल्लगी के किस्से कहानिया 
बना कर अकतर बादशाह ओर वीरबर मत्री का नाम रख देते 
है। उपदेशको की पुल्तक का भी रचयिता मुलेमानही कह- 
छाता है य्यापि यह सत्त्य तो नहीं है परन्तु इस मे बूंद्धिमता 
पाई जाती है यह किसी सुझेवान सरीखे विषयों में वृद्ध का ही 
बुद्धि विचार जान पड़ता है जो भछी प्रकार संप्तार का भोग 
करके पीछे कहता है कि सत्र वृथा है ! यह तो वही मसल है 
नौ सी चहे खाकर विछी हजकों चढी! वाइबिल में सलमान 
की जितनी चाल्चलन अलकती है उस से जान पढ़ता है कि 
वह चतुर वैभवोन्मत्त और अन्त में उदास प्रकृति का मनृष्य 
था । उसने संसार में आकर बहुत श्रत किये और अन्त की 
६८ वर्ष की अवस्था में विरक्त होकर संसार को त्याग कर गया । 
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सुलेमान की ७०० विवाहिता ख्रीयां और ३०० सरै- 
तिन थीं यद्यपि इसे छोग सुख की परम अवधि अनुमान करते 
हैं परन्तु यथाथे में यह दुःख की परम अवधि है क्योंकि 
जिसका प्रेम बैंग हुआ है उसे स्वम्न में भी सुख नहीं हो सकता। 
हम नहीं जानते कि ऐसी अवस्था में सुलेमान की बुद्धिमत्ता 
कहा चली गईं थी, इसमें कोई सन्देह नहीं कि जिनके सुख 
नाश करने के हम कारण है उनके सहवास में हमें सुख 
प्राप्त नहीं हो सकता ॥ 
वृद्धता के सुख के लिये लड़कपन ओर य॒वावस्था में उन 
"वार्ता का अभ्यास होना चाहिये जिनका उत्तम फल उस स- 
भय भी सहायकारी हो। जो छोग केवल सांसारिक और इ- 
र्विय सुखों में अपनी युवावस्था गेँवाते है वे वृद्धावस्था में सुखी 
नहीं हो सकते । 
.. सृलेमान की गीतें सब “आशकाना” है और मूर्खता की 
परम सीमा को प्राप्त है परन्तु इन्हीं को कितने वृद्धिमान्‌ ईश्व- 
रीय कहते है । बाइबिल के संग्रहकर्ताओं ने इस अथ को 
उपदेश की पुस्तक के उपरान्त रक्खा है और इस की रचना 
का सन मस्तीह से १०१४ वर्ष पर्व दिया है जिस समय उ- 
नहीं के सामयिक प्रमाणानुसार सुलेमान की अवस्था १९ वर्ष 
की थी कि जब वह अपने महल में विवाहिताओं तथा सरैतिनों 
की संग्रह कर रहा था । इस में वाइबिल के संग्रहकतोओं 
दब रब किक डक कक कह कक 2, 


.. ६८ 2 | 
हि कलम: आस अल नव न निरिश मसलन 
में मिस्र का वोह पांचवें में समुद्र के अरण्य का वोह दरीन की 
तराईं का वोझ २ इत्त्यादि न जाने इन से क्या अभिप्राय है | 
हम पहले दिखला चुके है कि काह़ के समाचार की 
पुस्तक की अन्तिम दो आयतें इजरा के प्रथम तीन आयत्ों सें 
मिलती हैं इस से विदित होता है कि वाइविल के संग्रह, क- 
तोओं ने भिन्न २ अन्थ रचयिताओं के छेखों को अज्ञानता के 
कारण एक- दूसरे में मिा लिया है केवढ इस से भी वाइविल 
की सत्त्यता में बड़ा भारी बह्दा रूगता है इस से भी भारी एक 
उदाहरण यप्तयिआह की पृस्तक में पाया जाता है जिप्त में 9 १ वें 
पर्व का अन्तिम और ४९ वेंपर्त्र का प्रथम भाग, यसयिआह का 
लिखा नहीं हो सकता परन्तु वह किसी ऐसे व्यक्ति का लिखा 
है जो यसयिआह की मृत्यु के १५० वर्ष उपरान्त हुआ है। 
ये पे साइरस राजा के धन्यवाद में लिखे गए हैं निप्त 
ने यहूदियों को बाविल्ेनियन की कैद से यरूप्तलम को लौट जाने 
और उस नगर तथा मंदिर बनाने की आज्ञा दी है ४१. 
पर्व की अन्तिम और ४५: वें पव॑ की आरम्भ की आयत-बो है 
“और सायरस के विषय कहता है कि वह मेरा चरवाहा | है 
ओर वह मेरे समस्त अभिव्षा को पूरा करेगा हां यरू- 
सलम से यह कहते हुये कि तू बनाई जावेगी और मन्दिर से 
यह कि तेरी नेव डाडी जायगी । परमेश्वर अपने अभिषिक्त 
सायरस से जिसका दहिना हाथ मैंने पकड़ा है निससे उसके 
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आगे जातिंगंणों की छाती हूं और राजाओं की कठि मैं खो- 
हूँगा निप्तत उसके आगे दोहरे द्वारों को खोल दूं और फा- 
व्क बन्द न किये जायेंगे । में तेरे आंगे चलूंगा उत्यादि'! 
कैसी भारी अज्ञता औं ढिठाई ईसाइयों की हैं कि इतने पर 
भी ये छोग संसार को यह विश्वास दिलाया चाहते हैं कि 
यह पुस्तक यस॑यियाह की लिखीं हुई हैं जब कि उन्हीं के 
सामयिक प्रमाणानुसार एसैआह ६०८ वर्ष मसीह के पूर्ववाले 
ताल में # मरा; और सायरस राजा ने उन्हीं के सामयिक 
प्रमाणानुसार मसीह से ५३६ वे पूवे यहूदियों को यरूसरम 
ढोट जाने की आज्ञा दी इन दोनो वृत्तान्ती म॑ १६२ वर्ष का 
अन्तर है हम समझते है कि बाइबिल के संग्रहकतीओं ने उन 
पुस्तकों को खर्थ नहीं बनाया है परन्तु इधर उधर की फुटकर 
बातें चुन करके सग्रह कर दिया है जिसका नाम जो जी में चाहा 
प्रन्थकतो ने रख दिया । 
हम देखते है कि इज्ील बनानेवार्ों ने इस पुस्तक 
के प्रत्येक भाग को इस प्रकार घुमाया फिराया हैं कि वे लोग 
इससे यह अथे निकालछा चाहते है कि ये सब्र मसीह के विषय 
में भविष्यवाणिया है जो कुआरी से उत्पन्न होनिवाला था। 
यर्ताथआह के ७ वें पव की १७ वीं आयत में यों लिखा 
हैं कि देखो एक कुआरी गर्भवती होगी और बेय जानेगीं, वे 


# अथात्‌ इजकियाह राजा की झुत्यु के उपरान्तही। 
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छोग कहते है कि यह लक्ष मस्तनीह और उसकी माता मरीयम 
पर है यह बात अनुमान १९०० वर्ष से समग्र खरीष्ट प्रदेश 
में फैडी और मानी जाती है और यहां लो इस बात पर वि- 
श्वास उन छोगों का है कि विरलाही कोई प्रदेश बचा होगा 
जहां ऐसे विश्वास के कारण पमिरकटोवलछ न भई हो । हमारा 
इससे कोई सम्बन्ध नहीं है अतएवं हम इसी विषय पर ग्र- । 
माण देंगे कि बाइबविक विश्वसनीय नहीं है तथापि हम यह 
दिखलते है कि इस आयत का इस प्रकार छक्ष निकाढना 
कदापि सक्भत नहीं है । 
एसेयाह इस आयत से आहज़ राजा को भुछावे में डा- 
छता था या नहीं पीछे देखा जायगा हमारा यह अभिप्राय है 
कि इस आयत का छक्ष जेंसे हम पर नहीं है इसी प्रकार मसीह 
पर भी नहीं हो सकता। है 
हम पहले कह चुके है कि यहूदी छोग दो भाग में वि- 

भक्त हो गये थे एक इसराएल ओर दूसरे यहूदाह;-यहूदाह 
के राजाओं की राजधानी यरूसढम नगरी थी । एक समय _ 
सिरिया प्रदेश- के राजा और इसराएल के राजा ने मिलकर 
यहूदाह के राजा आहज़ पर चढाई की और यरूसलम, पर 
आक्रमण किया तव आहज और उसके छोग डर गये जैसा 
कि दूसरी आयत में लिखा है कि “उनके हृदय कांप उठे, 
जैसे आंधी में जज्ञल के वृक्ष कांपने लगते है” । 

2 पलक स ज स्काप के यह रा कट पयत रद तप लकाओ- 2 मदन मी लीट फिर 
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ऐसी अवस्था में इसैयाह ने आहज राजा-से कहा और 
$शवर का नाम छेकर विश्वास दिलाया कि यह दोनों राजा हु- 
अ'सें नहीं जीत सकेंगे और इस पर आहज्‌ का विश्वास दि- 
लाने के लिये उसने उस से कहा कि तुम कोई चिन्ह मांगो। 
आहंज ने स्वीकार न किया और कहा कि मै इंश्वर की परीक्षा 
नकरूगा जिस पर यपैयाह ने १४ वींआयत में यों कहा कि 
अच्छा 'ईश्वर तुझे आपही 3 व व .बैया देख एक रा मे 
हूहगी और बालक जनेगी वाढक जनेगी।फिर १६ बी ओचत में लिखा 
हैं क्योंकि उससे पहले कि वह छडका बुराई से घिन करना 
_और भलाई को चून लेने का ज्ञान जाने वह भूमि जिसके दो 
राजाओं के कारण से तू भयमान है उजाड़ हो जायगी” यही 
था और इस अतिज्ञा के पूर्व होने का समय भी दिया 
था अर्थीत्‌ पूवे इसके कि वह लड़का बुराई से घिन करना और 
भलाई को चुन लेने का ज्ञान जाने । 
जब इस प्रकार एसेयाह कह चुका तो अपने तई झुठाई 
से बचाने के लिये उस को इस बात की आवश्यकता हुई कि 
किसी न किसी प्रकार उस चिन्ह को ददिखछावे । पाठक 
लोग जान्तेही है कि इस विचित्र और विलक्षण संसार में किसी 
प्मय में भी गर्भवती कैंआरी लड़की पाना या उसे गर्वती 
नैना डाढ़ना कुछ भी कठिन नहीं है क्‍योंकि हम नहीं समझते 
कि आचीन समय के ये भविष्यवक्ता नामक लोग आज कल 
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के छोगों सें कुछ अधिक विश्वासपात्र थे---अस्तु जो कुछ 
हो आठवें पर्व की दूसरी आयत में लिखा है “मै अपनी सो- 
क्ली के लिये विश्वस्त साक्षियों को छृंगा अथीत्‌ ऊरियाह या- 
जक और यबरकियाह के बेटे जकरियाह की और मैने आ- 
गमज्ञानी से समीपता किई और वह गर्मिणी हुईं ओर' जेथ 
जनी” बस यही लड़के और कुँआरी का मूखतामय किस्सा है 
और इसी किस्से को उछट कर मत्ती के पुस्तक तथा पांधो ने 
इंजीलू की रचना की है ओर इस किस्से का रक्ष मसीह को 
किया है जिसे वे कहते है कि वह पवित्र आत्मा द्वारा कुआरी 
कन्या से उत्पन्न हुआ अथोत्‌ इस व्यर्थ के किस्से के कहे 
जाने के ७०० व उपरान्त इसका रक्ष बताते हैं, यह वात 
उतनीहीं झूठ है जेसे इश्वर सक्त्य है॥ ' 

परन्त अब आगे का वृत्तान्त पढ़िये तो इस यसैयाह ना- 
मक सच्चे भविष्यवक्ता की और भी सचाई प्रगठ होती है निप्त 


का वृत्तान्त यं्पि यसैयाह के पुस्तक में तो नहीं दिया है 


तेथापि कालके समाचार की दूसरी पुस्तक के २८ वें पर्व में 


लिखां है कि यपतयाह ने जो वचन इंश्वर के नाम पर यहूदाह [” 
के राजा आहंम को दिया था कि ये दोनों राजा जो तुम में |: 


लड़ते है पराजित होगे सो विल्कुड झूठ निकंडा क्योंकि अ 
में वही दोनों जीती और आहज हार गया और उस के 


१२०००० मनुष्य मारे गये; यरूसलछम का नगरे 'ूटा गया 
न तञ>>3 तन नव: न 
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ओर दो छाख खी छडके और छडकिया बेँधुये किये गये 
इतना तो इस सत्त्यवादी और सज्जन यसैयाह, के विषय में 
आर उसकी पुस्तक के- बारे में हुआ, -ओर अब यरमियाह की 
पृस्तक ठेख़िये । , ४ 

- यह भविष्य॒वक्ता, उस समय में हुआ है कि जब यहूदाह 
के अन्तिम राजा ,जेडिकियाह के राज्य में नबृकृढ़नजर राजा 
ने यरूसलम नगर को थेरा था और इस बात का उस पर अ- 
त्यन्त॑ सन्देह था कि वह नबुकृदनजुर की ओर हो कर वि- 
शसपाती वन गया था । जो कुछ छख यरमियाह का मिल- 
वाहे उस से वह दाना तरफ का मैड़ी जान पड़ता हैं १८ व 
पव॑ में उसने जो कुहार और मिट्टी के विषय में रूपक छिखा 
है उस ने ऐसी चतुरता प्ले सावधानी की है कि यदि उस के 
भविष्य कथित छेख घटनाओं में कोई विरुद्धता पाई. जाय तो 
उसे निकल भागने का स्थान बना रहे । 

इसी पर की ७ वीं ८ वीं आयत में यह लिखता है कि इश्वर 
वो कहता है किजब कभी मैं किसी जातिंगण के अथवा 
राज्यके उखाड़नेके और गिरादेनेके और नाश करनेके,. विपय 
में कहूँ ओर जिस जातिगण के विषयमें मैने कहाहे सो अप- 
नीडुष्टता से फिरे तो जो बुराइ मेने उस पर करने को ठानी थी 
उम्से पछताऊँगा” यहतो एक पक्षके लिये हुआ । अब दूसरे 
पक्षका हाल मुनिये, जो९वीं और १०वीं ओयत में लिखा है 
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“और जब कभी मैं किसी जातिगणके अथवा राज्यके बनाने 
ओर हूगाने के विषय में कहूँ और वह वही करे नो मेरी दृष्टि 
में बुराई है जिस से मेरे शब्द को न माने तो जो मलाई मैने उ- 
सके निमित्त करने को कहा था उस्त से मे पछताऊँगा! यह दः 
सरे पक्षेके लिये है और इस प्रकार की भविष्यवाणी कौन 
वहीं कर सकताश्यहतो ईश्वर का साइश्य मनुष्यसे देना ठहरा, 
क्योंकि इश्वरकी कभी पछतानेकी आवश्यकता नंहीं पडती सो 
ऐसी २ मखताकीं बाते बाइबिझके अतिरिक्त दूसरी पस्तकों में' 
जढदी न मिलेंगी ॥ 

अब अन्य के अन्थकर्तो के विषयमें तो इस पुस्तकके पढ़ने | . 
ही से जान पड़ेगा । यंद्यपि इसकी कोई २ आयतै' यरमियाह' 
की कही हुई हों परन्तु वह इस अन्धथका रचयिता नहीं था इसके | _ 
ऐतिहासिक भाग (जिन्हे ऐतिहासिक कंहनेंही में सन्हेह है) -| 
अत्त्यन्तही गड़बड़ हैं। एक ही दृत्तान्त कई बेर मिन्‍न २ प्रका- |. 
रों से और कभी ठीक विरुद्ध प्रकारसे हिखा है ओर यह ग- [2 
ड्बड़ अन्त के परवछों चछा गया है जहा यह इतिहास्त नये री- |; 
तिसे आरम्म होकर अचानचक समाप्त होजाता है। इसे पुसतंके । 
में उस समयके मनुष्यों और चीजों का अत्त्यन्त ही गड़बड़ | 
और असम्बद्ध वृत्तान्ते दिया है जैसे कि भाजकल वाने बने 
समाचारपत्रों में वेसिर पैर की वाते विन सन्‌ सम्बत की छिसी | ' 
रहती है, हम इस प्रकार के दो तीन उदाहरण देते है॥ 
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. ३७ वें पे के वृत्तान्त से जान पडता है कि नबूकुदनजुर 
की प्रैना ने जो केल्डियन्स की सेना कहछाती थी एक बेर य- 
रुस़लमके नगर को घेर लिया था और जब उन्होंने सुना कि 
मिम्देश के राजा फाराऊन की सेना उनके विरुद्ध चढी 
आती है तो वे घेरा छोड कर कुछ दिनों के लिये छोट गये ॥ 
रस गड़बढ इतिहास के समझने के लिये यह कह देना आव- 
श्यक है कि नबृक॒दनजूर ने जेडिकियाह के भृतपूवे राजा मेहो- 
इअकिम के राजसमय में यरूस़लम को घेर कर हे लिया था 
और इसी नवृूकूदनजूर ने जेडिकियाह के राजा को राज्याधि- 
“| कारी बनाया था परन्तु यह दूसरी चढाई जिसका वृत्तान्त 
यरमियाह की पुस्तक में दिया है जेंडिकियाह के नवृकृदनजर 
के विरुद्ध राजावैद्रोह करने के कारण हुई है इस से थोडा ब- 
हुत इस बात का पता छूगता है कि यरमियाह पर विश्वास- 
घाती का सन्देह क्यों हआ ॥ 

१३७ वें पे की ११वीं आयत में लिखा है कि “और ऐसा 
हुआ कि जब फिर उन की सेना के डर के कारण से केरूडि- 
यों की सेना यरूसलम के आगे से कूच कर गई तब यरमि- 
याह विनयमीन के देश में जाने को यरूसलम से बाहर) निक- 
रू गया और जिससे वहा के छोगों से अछय हो जावे और 
.। जन वह विनयमीन के फाटक पर पहुंचा तब इरियाह नामक 

पहरे का ग्रधान उसे मिला ओर तब उसने यह कह के यर- 
अजीज मिनट अलवर हे? शक पक कम रकम लक, 
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मियाह को - पकड़ा कि तू केलडियों के पास जाता है। तब 
' यरमियाह ने कहा कि यह श्रूंठ है मै केलडियों के पास नहीं 
जाता” । जब यरमियाह इस प्रकार दोष छूगाकर रोका गयां | 
'तो उसकी परीक्षा ली गई सो वह विश्वासवाती के सन्देह में | 
कारागार को भेजा गया जैसा कि इस पत्र के अन्तिम आयत |. 
में लिखा है, परन्तु दूसरे पत्र में यरमियाह के पकड़े जाने और 
कैद होने का हाल लिखा है, जिस का सम्बन्ध इस वृत्तान्त से 
कुछ भी नहीं मिछता परन्तु उसके कारगारनिवासी होने 
का कारण दूसराही दिया है निप्त के लिये २१ वें पत्र में देखो 
वहां पहली आयत में लिखा है कि “जेडकियाह ने मलकियाह 
के वेंटे पाशुर और मप्तियाह याजक के वेंटे जफनियाह को 
यरामियाह के पास यह पूछने को भेजा कि परमेश्वर के आगे 
हमारे लिये विनती कर क्योंकि वाबुढ का राजा नहूखुदनजर 
हम से संग्राम करता है”” तव यरामियाह ने उन से कहा(८वीं 
आयत) कि “ओर इस जाति से कहियो कि परमेश्वर या क- 
हता है कि देखे मैं तुझारे आगे जीवन का माग॑ ओर झुत्यु 
का मार्ग धरता हूँ जो इस नगर में रहेगा सो तलवार से और 
अकाल से और मरी से मरेंगा परन्तु नो वाहर जायगा और | 
अपने को कप्तदियाँ को सोपेगा जो तुह्य चारो ओर घेरें है 
वही जीयेगा और अपने प्राण को छूट में पावेगा” । यह त्त- 
स्मॉपण २१ वेंपव की दसवीं आयत में अचानचक टूट जाता हैं 












ऐसी गड़बड़ यह पुस्तक है कि इस सम्भाषण का सम्बन्ध 
!६ वेंपवे के उपरान्त जाकर मिछता है अथीत्‌ ३८ वें पर्व के 
आरम्भ में पाया जाता है । 

३८ वें पर्व के आरम्भ में यों लिखा है कि “तब मतान 
के बेंटे सफृतियाह ने फस्तिहूर के बेटे जिदलयाह ने और सलू- 
'पियाह के बेंटे यूहूछ ने और मरूकियाह के बेटे पाशुर ने 
(२३१ वें पव॑ की अपेक्षा यहां दो मन॒ष्यों का नाम अधिक दिया 
है ) यरमियाह की वे बातै सु्नीं जो वह यह कह के सारे 
लोगों से कहा करता था, “परमेश्वर यों कहता है कि जो कोई 
इस नगर में रहेगा सो तलवार से और अकाल से और मरी 
पे मरेगा परन्तु नो कोई कसकियों के पास जायगा सो जीता 
रहेगा और उसका प्राण उसके लिये छूट के समान होगा 
और वह जीयेगा । 

तब अध्यक्षों ने राजा से कहा कि हम आपकी विनती 

कर कहते है कि यह जन घात किया जाय क्योंकि वह योद्धाओं 
हाथों को जो ऐसे २ वचन कह करके दुवेरू करता हैं निश्चय 
यह जन इन छोगों का भा नहीं चाहता किन्तु बुरा | और 
ऋठवीं आयत में लिखा है कि “तत्र उन्होंने यरामियाह को 
घरा ओर उसे मरूकियाह के कैदखाने में केद किया” । 
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.. थे दोनों वृत्तान्त मित्र और परस्पर विरोधी है। एक हि. 
खता है,के वह नगर से बाहर भागने के उद्योग के कारण कारागार 
भेजा गया दूसरा छिखता है कि इसका कारण यह है कि 
वह नगर में भविष्यवाणी करता था | एक लिखता है कि वह 
नगर के फाटक पर द्वारपाल के द्वारा पकड़ा गया। दूसरा छिखता 
कि वह जड़कियाह राजा के सामने दोषी,ठहराया गया #॥ . 

२९ वें पवे में जो वृत्तान्त दिया है उसके पढ़ने से और भी | 
इस पुस्तक का व्यतिक्रम प्रतीत होता है क्योंकि यद्यपि पूर्व | 
के कई पर्वों में विशेषतः ३७ वें और ३४ वें में नबूकदननर 
कि चढ़ाई का वृत्तान्त दियाही है ती भी ३९ वें पर्व में यों | 
आरम्भ किया है मानो इस विषय पर एक शब्द भी पहले 
नहीं कहा गया या जैसे पाठकों को इस विषय ' का प्रल्लेक्र 
वृत्तान्त नये सिर से विदित करना चाहिये । उप्तके पहिली 
आयत में लिखा है “और यों हुआ कि जब यरमियाह सारे 
छोगों को परमेश्वर उनके इश्वर के सारे वचन जिनसे परमेश्वर 
उनके ईश्वर ने उसे उनके पास कहला भेजा था” इत्यादि २- 

परन्तु अन्तिम अथीत्‌ ५२ वें पर में जो वृत्तान्त लिखा 

है वह सब से बढ़कर है; क्योंकि यद्यपि यह कहानी बार २ 
. % इसी प्रकार सामुयेल की पुस्तक के १६ वें औ (१७वें 
पव में दाउद और साऊल,के परिचय के दो मिन्न वृत्तान्त 
दिये है जिसे पाठक छोग खय्य देख छेवें। 











मा, 








लिखी गईं है तथापि इस पे का छेखक यही समझता है कि 
पाठक छोग इस विषय में कुछ नहीं जानते | इसकी पहली आ- 
यत यों है “जेडाकियाह एकीस वे का था जब राज्य करने छगा 
और उसने यरूसल्म में ग्यारह वे राज्य किया और उसकी 
मावा का नाम हमृतछ जो लिबनाही यरमियाह की बेटी थी” 
ओर उसने यहूयकीम की सारी क्रिया के समान परमेश्वर 
की दृष्टि में वुराह की क्योंकि यरूसलम और यहूदाह के वि- 
रोध में परमेश्वर के कोप के कारण ऐसा हुआ था कि उसने 
उन्हें अपनी दृष्टि से दूर किया । सिदकृयाह राजा बाबुढ के 
राजा के विरुद्ध फिर गया और उसके राज्य के नवें वर्ष की 
दसवें मास की दसवीं तिथि में ऐसा हुआ कि वाबुछू का राजा 
नवूकृदूनमर वह और उसकी सारी सेना यरूसछूम के वि- 
रंद्ध आड़ और उसके सामने छावनी की और उसके विरुद्ध 
चारो ओर गढ़ बनाये । 

यह सम्भव नहीं है कि कोई एक मनुष्य ओर विशिषतः 
यरमियाह इस ग्न्थ का लेखक हो इसकी भूले ऐसी है कि 
कोई मनुष्य जव अन्य लिखने के उद्योग से लेखनी उठाता है 
कभी नहीं कर सकता। यदि हमने अथवा और किसी मनुष्य 
ने इस प्रकार असम्बद्ध या गड़बड़ छेख लिखा होता तो कोई 
भी उसे न पढ़ता छोग यही समझते कि इसका लेखक पागल 
था अतएव ऐसे असम्बद्ध लेख का यही पता छगता है कि 
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किसी महामूखे संग्रहकता ने अनेक फुटकर अप्रमाणिक कहा- / 
नियों का संग्रह यरमियाह के नाम से कर दिया है, कारण . 
यही है कि इस सम्रह में बहुत सी बातैं यरमियाह और छ- 
सके समय की पाई जाती है। । 

_ की दोहरी बातैं जोर झूठी भविष्यवाणी के 
ऐो उदाहरण हम और दिखछाते है, इसके उपरान्त वाहबिढ 
की शेष पुस्तकों की परीक्षा करेंगे । 

३८ वे पर्व से जान पड़ता है कि जब यरमियाह कारा- 
गार में था तो जेडकियाह राजा ने उसे बुलवा भेजा और हस 
एकान्त सम्मेछन के समय यरमियाह ने लेडकियाह को हढ़ता 
पृबेक यही अनुमति दी कि वह शत्रुओं से हार मान ढे। वह , 
कहता है कि “यदि ( १७वीं आयत ) तू निश्चय वाहुढ 

के राजा के अध्यक्षों के पास जायगा तो तेरा प्राण बचेगा 
किन्तु जडकियाह ने यरमियाह से कहा कि (२५ वीं आयत) 
“यह बचन कोई न जाने ओर तू मारा न जायगा परन्तु जो 
अध्यक्ष सने की मैने तुझसे वात चीत की है ओर तेरे पास 
भाके कहें कि त ने राजा से जो कहा है सो हमे बता और 
हमसे मत छिपा और हम तुझे घात न करेंगे और राजा ने 
जो-तुम्े कहा है सो भी कह तब उनसे कहियो कि मैने न 
म्रता से राजा की विन्ती की कि वह मुझे यहूनतन के घर 
मरने को फिर न भेजे और सारे अध्यक्ष यरमियाह के परम 

























| और उससे पूछा और उसने उन्हें राजा की आज्ञा के 
| प्मान सारें बचन कहें --सो इस प्रकार इस इंश्वर के मनुष्य 
ने (जैसा वह प्रसिद्ध था) झूठ कहा या सची बात को पूणेताया 
उलट दिया जब उसने देखा कि ऐसा करने से मेरा काम 
निकल्ता है, क्योंकि यथार्थ में वह जेड़कियाह के पास नम्रता 
करने नहीं गया था ओर न उसने किया; वह बुढाया गया 
था इस लिये गया और सो भी उसने जेडकियाह को यही 
अनुमति दी कि वह नवूकृदनज़र से अपनी हार मान ले ॥ 
३४ वें पव में यरमियाह की एक भविष्यवाणी जेड़कि- 
याह के प्रति यों है (२री आयत) कि परमेश्वर यों कहता है 
कि देख मै बाबुल के राजा के हाथ में यह नगर सोपता हूं 
और वह उसे आग से जछा, देगा और तू उसके हाथ से न 
बचेगा परन्तु निश्चय पकडा जायगा और तेरी आंखे वाबुल के 
राजा की आखे देखेंगी और वह मुंहे मुंह तुम से कहेगा और 
तू वाबुढ़ को जायगा तथापि हे यहूदाह के राजा ज्ेडकियाह 
परमेश्वर का बचन सुन परमेश्वर ने तेरे विषय में यों कहा है 
'कि तू तलवार से मारा न जायगा तू कुशल से मरेगा और 
जिप्त रीति से तेरे पितर अगले राजाओं के लिये सुगंध जछाते 
थे तेरे लिये जछवेंगे और तेरे लिये यों विछाप करेंगे कि हाय 
प्रभु ! क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैने वचन कहा है!” अब 
इसकी अपेक्षा कि जेडकियाह वेविडन के राजा की आंखे देखे | 
कल लड ले >> >> +«+म«> न >००++++>3+-+> >>» «०«+«->नन >>“ अन«>9+समन«-_ कम >नन«-% नल नमन न++-++-+०+ २००२८ 
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उससे 9ँहो मुंह वात करे, और कुशल से मरे और जैसे 
के पुरखाओं के लिये किया गया वैसे उसके लिये भी सुगन्ध 
जलाया जावे ठीक इस का उल्ठा हुआ, यथा ५२ वें पवे की 
१० वीं आयत में देखो “ओर वाबुल के राजा ने जेडकियाह 
की आंखों के आगे उसके पुत्रों को घात किया ओर उसने 
दिवलः में यहूदाह के सारे अध्यक्षों को भी मार डाढा और | 
उसने जेड़कियाह की आंखे निकाली और उसे पीतल की सी- 
करों से जकडा और बाबुढ का राजा बाबुढ में के गया और 
उसके मरने छो उसे वन्दीगृह में रक्खा” । अब कहिये इन" 
भविष्यवक्ताओं को फस्तादी और झूठे के सिवाय क्या कहै? | 
यरमियाह को इन आपत्तियों में से कोड भी झेलनी न 
पड़ी उसपर नवृकदनजूर की कृपादृष्टि हुईं निसने उसे पहन |' 
रुओं के कप्तान के सूपुदूं करके यों कहा (३९ वें पर्व की 
१२ वीं आयत) कि “इसे अपने साथ ले जा और इस्त का 
सत्कार कर इसे किप्ती प्रकार की हानि न हो परन्तु जो कुछ 
यह तुझे कहे उसे कर” । इसके उपरान्त यरमियाह नवृकृद- 
नजर के पक्ष में हो गया और उसके लिये तथात्र मिश्रवालों 
के विरुद्ध जो यरुसढम के बेरे जाने के समय नगर की रक्षा 
को आये ये व्याख्यान करता फिरता था इतना तो इस दूसरे 
सत्त्यवादी भविष्यवक्ता और उस अन्य का जो उसके नाम 
से प्रसिद्ध है गुणकीतन हुआ ॥ 









' एसयिआह और यरमियाह के अन्थों का विशेष 
वर्णन इस कारण किया है कि इन दोनों का नाम राजाओं की 
उक तथा काल के समाचार की पुस्तकों में पाया जाता है 
परन्तु दूसरों का हाछ इन में नहीं मिलता, शेष की पुस्तकों के 
विषय में जो भविष्यवक्ताओं के नाम से कहलाती है हम अ- 
बिक परिश्रम न करेंगे किन्तु भविष्यवक्ताओं के उल्ेख में उन 
प्रमं की परीक्षा साथही कर देंगे । 

: इस पुस्तक के प्रथम भाग में हम यह दिखला चुके है 
कि वाइबिल में (27090०) शब्द का अगर कवि है परस्तु 
रन कवियों की कविता को मूर्खों ने भविष्यवाणी मान रक्खा 
है यह वात पूर्णतया निश्चित हुईं, न कि केवल इसी हिये कि 
. भविष्यवक्ताओं की पुस्तकै पद्य में है परन्तु समग्र वाइबिल में 
कवि के लिये (0०90०) से अतिरिक्त कोई श्दही नहीं 
मिलता । इस शब्द से बाजों के बजाने का भी अमिप्राय है जैसे 
पाइविल में लिखा है कि एके दुछ 77000०6 (अर्थात्‌ गवैयों) 
, गे निकछा और वे छोग वीणा सरंगी इत्त्यादि वजाने लगे 
भगले जमाने में जो मनुष्य गुप्त होनहार वातों का मर्नज्ञ स- 
न जाता था उसे छोग दर्शी कहते थे सामुएक भी इसी 
दशी के नाम से प्रसिद्ध था ॥ 

परन्तु आधनिक अथोनुसार 7#०7%० शब्द का अये 
भविष्य विषयों के ज्ञाता का समझा जाता है तो इसी 
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लिये नये अहदनामें के रचयिताओं ने अपना मतलूब प्िद्ध 
करने के लिये पुराने अहृदनाम के कवियों को भविष्यवक्ता 
बना लिया ॥ न 

इसके अतिरिक्त यह भी पाया जाता है कि ये कवि 
छोग जिन्हें बाइबिल वाले भविष्यवक्ता कहते है किसी के पक्ष 
ओर किसी के विपक्ष में भविष्यवाणी करते थे भरा इसका 
क्या अथ हो सकता है ? बस इस का यही अर्थ है कि क- 
वियों की नाई जिसके पक्ष या विपक्ष में हुये उसकी स्तुति या. 
निन्‍्दरा कर डाली। यहाँदियों के दो भाग अथीत्‌ यहूदाह और 
एसरायल में विभक्त हो जाने के उपरान्त प्रत्येक्ष भागवाह्ं 
के अछूग २ भविष्यवक्ता ( कवि ) हुये जो परस्पर एक दू- 
सरे को झूठा और फसादी का दोष छुगाते थे इत्यादि-यहूदाह 
के भविष्यवक्ता ( कवि ) एसराएल के भविष्यवक्ताओं ( क- 
वियों ) के विरुद्ध मविष्यवाणी ( कविता ) करते थे और 
इसी प्रकार एसरायल वाले यहदाह के विरुद्ध थे इसका उदा- 
हरण रेहोवीआम ओर जेरोबोआम के समय में भी प्र- 
कार पाया जाता है । जिस मविष्यवक्ता ने जेरोबोआम की 
बनाई हुईं वेतूह की बेदी के विरुद्ध भविष्यवाणी ( कविता ) 
की थी वह यहदाह के पक्ष का था निनका राजा रेहोबोआम 
था परन्तु धर छोटते समय इसे एसरायलछ की पक्ष का एक 


7 
मविष्यवक्ता ( कवि ) मिला जिसने उसे कहा क्या तू श्र 
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शक गुण है नो यहूदाह की ओर पे द" वह बोला 
| हां! तब एसराएल के दल के भविष्यवक्ता ( कवि ) ने उससे 
कहा कि में भी तेरे नाई भविष्यवक्ता # न भी तेरे नाई भविष्यवक्ता * ( कवि हूं ) मुझे 
ईधवर के बचन द्वारा एक दूत ने कहा है कि मै तुमे अपने 
पाथ अपने घर ले आर जिसमें कि तू रोगी खाय और 
पानी पीये, परन्तु ( १८ वीं आयत में लिखा है ) यह उसने 
उससे झूठ कहा। अब आगे इस किस्से में लिखा है कि यह 
यहूदाह का भविष्यवक्ता ( कवि ) फिर छोटकर यरूसलम न 
पहुंचा क्योंकि वह इसराएल के मविष्यवक्ता के “हिकमत-अ- 
मल” की कारण सड़क पर मरा हुआ पाया गया--इस पर 
भी वह इसराएड का मविष्यवक्ता सचा और यहूदाह का झूठा 


कहलाता था; भई वाह ! ! ! 
राजाओं की दूसरी पुस्तक के तीसरें पे में एक किस्सा 


भविष्यवाणीओ का भानमती का दिया है जिससे इन भविष्यव- 
क्ताओं की प्रकृति भही प्रकार झलकती है। एक वेर यहूदाह 
के राजा यहूसफृत्‌ और इसराएल के राजा जोरम ने कुछ दिनों 
के लियि आपस का बैरभाव परित्याग करके मेल कर लिया 
था, और इन दोनों ने अदूम के राजा के साथ मिलकर मो- 
आव के राजा पर चढ़ाई की थी। जब इनकी सेना मिल मिला 


# अथांत्‌ येहूदाइ के दछ का हूं। 


मे मल मर शा मल तन जल पक लव अर 
( <६ ) 





दिक्कत हुईं जिस पर यहूसफत ने कहा कि “क्या यहां कोई | 
परमेश्वर का भविष्यवक्ता नहीं है जो हम उसके द्वारा परमेश्वर 
से वूमें” तव इसराएल के राजा के सेवकों में से एक बोल 
उठा कि हां इलीशा है ( यह यहूदाह का भविष्यवक्ता था ) 
तब यहूदाह के राजा यहूसफूत ने कहा ककि परमेश्वर का वचन 
.. पास है तब, इस किस्से में छिखा है कि ये तीनों राजा . 
इलीशा के पास गये, और जब ( यहूदाहदुरू के पक्षपाती 
इलीशा ने इसराएक के राजा को देखा तो उस्से कहा कि 
“मुझ्ने तुम से क्या काम है तू अपने पिता के भविष्यवक्ताओं 
ओर माता के भविष्यवक्ताओं के पास जा। इसरायेल के राजा 
ने कहा नहीं क्योंकि परमेश्वर ने इन राजाओं को इस ढिये 
एकत्र किया है कि वह हमें मोआब के राजा के हाथ में सैपि# 
इस इलीशा को कहा कि “सेनाओं के परमेश्वर की सो मिप्तके 
आगे में खड़ा हूं यदि यहूदाह के राजा यहूसफृत के साक्षात्‌ 
होने को न मानता तो निश्चय तेरी ओर न ताकता और व 
तुझे देखता । इस्से एक दलवाके मविष्यवक्ता के हृदय की हुं 
च्छता औ उस की कृपणता झलकती है--अब मविष्यवाणी का |, 
सामान और ढंग देखिये-- । 
१५ वीं आयत--तव इलीशा ने कहा कि एक बीण 

वमवैया मेरे पास छाओ और ऐसा हुआ कि जब उससें वीणा | 


# अथात्‌ पानी की कमी के कष्ट के कारण । 

















रा तो परमेश्वर का हाथ उस पर आया | यह भानमती 
का खेछ चछ्ा जैसे आम कढ कहीं २ मीरासी मियां डफला 
बना कर अपने साथियों के सिर गाजीमियां को बुलाते हे, 
सैर--तव॑ इलीशा ने क़हा (सम्भव है कि वजवैये के ताल में 
अपनी छे मिलछाई हो) कि परमेश्वर यों कहता है कि इस तराई 
को गड़हों से भर देओ । भई वाह ! यह तो वही मसल हुई 
कि “ठांय ठाय फिस” वीणा छाओ, सारंगी छाओ, तम्बूरा 
लाओ, ढोल ढाओ पचास सामान जुहाओ और अन्त में यह 
निकला कि कूआं खोदो--यह तो साधारण मनुष्य भी जान- 
ता है कि पानी कूआ खोदने से मिलता है परन्तु इलीशा की 
तो वही मसल है कि “प्यास छगे पर कुआं खोदो” कहां तो 
सेना मारे प्यास के मरी जाती है कहा फरसा कुदाली छे खोदने 
चढो--ऐसे भविष्यवक्ता से तो नोनिया अच्छे नो श्वट पट 
कृआं खोद देंवे ॥ 

परन्तु जैसे प्रत्येक मदारी या मानमतीवाले एकसां प्र- 
सिद्ध नहीं होंते वेसेही ये मविष्यवक्ता भी ये, क्योंकि यद्यपि 
वे सब, विशेषत' वे जिनके विषय में हम कह चुके है, झूठ वो- 
जलने के लिये तो प्रसिद्ध थे ही पर वाने २ शाप देंने में भी 
बढ़े धुरन्धर थे इस विषय में इलीशा सत्र से प्रसिद्ध था यह 
वही इलीशा है निम्तने इंश्वर के नाम पर ४२ लड़कों को शाप 
दिया था जिन्हें दो भाकू फाड़ के खा गये । ये छड़के कदा- 
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चित इसराएढ के बल के होवें परन्तु ऐसे शाप देनेवाल्ों का 
झूठ बोलना वहुतही सम्मव है सो इछीशा के उस किस्से पर 
क्या विश्वास होगा ॥ 

भविष्यवक्ताओं की एक और श्रेणी थी जो प्रायः खत्में | 


से दिछू वहलूव किया करते थे परन्तु यह नहीं मालूम होता 
कि वे छोग दिन को स्व॒म्म देखते थे कि रात को ।यद्यपि यह 
पूरणेतया निर्दोषी तो नहीं है पर वैसे मारी अपराधी भी नहीं 
हैं इस श्रेणी के इनेकियिठ और दानियलढ है--पहलछा प्रश्न 
उनकी पुस्तकों पर यही होता है कि क्‍या वे वास्तव में उन 


की बनाई हुई है * क्‍ 
इस का कोई प्रमाण नहीं मिलता परन्तु जहां हों हमारी 


अनुमति है हम को यही विश्वास होता है कि यह उनकी | 
बनाई है। मेरे इस विश्वास के यह कारण हैं प्रथम इन ग्रंथों 
में ख़तः कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिल्ता कि जिम्त से वे इजे- 
किए अथघा दानिएल की लिखी प्रतीत नहीं; नेसे मृप्ता, 
शुआ और सामुएछ इत्यादि की पुस्तकै ये प्रतीति कराती हैं 
कि वे मसा, जोशुआ आर सामुएक की लिखी नहीं हैँ ॥ 
दूसरे यह कि ये पुस्तक उसी समय की लिखी प्रतीत 
होती है कि निम्त समय में ये ग्रन्थकर्ता हो गये हैं ॥ 
तीसरे यह कि ग्रन्थ के लिखावट के ढग से स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि यह उस अवस्था में लिखी गई हैं जिप्त में इजे-. 
कियल ओऔ दानियेल उस समय कष्ट में पढे थे अथात्‌ कारागार में ॥! 
यम दम लक 





पा. ये बाइविछ के अनेक टीकाकार और याजक लोग 
जिन्हों ने व्यथ अपना समय इस ग्रन्थ के पहेलियों के वूझ्ने 
में लगाया है इजेकिएड और दानियल के साथही ' कैद हुये 
होते तो इस प्रकार के लेखों को समझने में उनकी वृद्धि नि- 
सनन्‍्देह तीवू हो जाती और उन्हें व्यर्थही इस प्रकार अपने 
बुद्धि को कष्ट देना न पड़ता क्योंकि तब उन्हें यह ठीक जान 
पढ़ता कि जैसे इजिकियेढ ओर दानिएल ने कारागार में रह 
कर अपने मित्रों को संकेत से पत्र लिखा है वेसेही उन्हें भी 
करना पड़ता ॥ 

ये पुस्तकें और सरभों से मिन्न है क्योंकि केवल यही 
स्रप्त इत्यादि की हाला से भरी है इस विभिन्नता का कारण 
यही है कि इस के लेखक छोग दूस्तरे देश में नज्रबंद की नाई 
केद थे अतएव उन्हें छोटी त्रातै मी तथा अपने राज्यनैतिक 
अभिप्राय और विचार साद्लेतिक शब्दों ओर वचनों द्वारा 
अपने मित्रों के पास पहुँचाना पड़ता था ॥ 
वे छोग स्वप्न वा स्वप्नाभास * देखने का बहाना करते 
थे क्योंकि स्पष्ठ भाषा में पत्र लिखना उनके प्राण को मय में 
डालना था जानना चाहिये कि जिन पुरुषों को वे पन्न लिखे गये 
ये वे उन्हें समझते थे और दूसरे वद्धिन्न लोगों के समझने के 
लिये वे न थे परन्तु ये परिश्रमी ठीकाकार और याजके लोग 


# स्वप्ताभास---एछःह्लाणाड. 














रा से अपने बुद्धि को उप्त वात के समझने के लिये परिश्रम 
दे रहे हैं जो उनके समझने के लिये नहीं लिखी गई और 
निम्नसे उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं। इजकियेढ और दानि- 
येल दोनों प्रथम बेर की चढ़ाई में केद करके वाविलन्‌ को भेजे 
गये अथीोतू ज़िडीकयाह के समय की द्वितीय गिरफ्तारी के 
नौ वर्ष पूरे | यहूदी छोग उस समय मी बहुत थे और उनका 
बल यरूसरूम में अधिक था, यह स्वभाविक बात है कि जो 
मनुष्य इजीकियेल और दानियेल सरीखी अवस्था में पढ़े होंगे 
वे अवश्य अपने बचन तथा अपने देश के छुटकारे के वि- 
पय में विचारते होंगे । अतएव यह पृणतया सद्भत है कि 
जिन खप्न और खप्नामारसों के वृत्तान्तों से ये पुस्तक मरी 
है वह सब उनके तत्समय के पत्र व्यवहार करने की गुप्त 
रीतें और गुप्त साकेतिक चिन्ह है--यदि यह नहीं है तो 
फिर ये किस्से, कहानिया, क्या व्यथ बकवाद है ? या कारा- 
गार का गाढ़ समय व्यतीत करने के लिये हवा के किले हैं !। 
इजिकियेक अपना अन्थ विशेष जीवधारीयों # के खप्म 
तथा चक्र के भीतर चक्र के खप्नामास से आरम्म करता है 
जिस्तको वह लिखता है कि उसने वँधुवाई के भूमि में किवार 
नढी के पास देखा था। क्या यह सद्भत नहीं है कि इन जीव- 
धारियों से उस्तका छक्ष यकृसढम के मन्दिर से था जहां इन 
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न्‍ की मूर्तियां बनी थीं ओर चक्र के अन्दर चक्र 
पे नष्ट राजनेतिक अभिप्राय है अर्थात्‌ यरूसलम के छुटकारे , 
की युक्ति का विचार, इस पुस्तक के अन्तिम भाग में वह अ- 
पने तई यरूसलम तथा मन्दिर में पहुँचा हुआ समझा है तब 
वह पुन. किवार नदी का वृत्तान्त लिखकर यों कहता है (४६ 
वें पवे की २ री आयत) ककि यह आन्तिम खप्नाभास वा दशैन 
किवार नदी के खम्माभास वा ढशेन की नाई था जिससे यह 
भिप्राय है कि ये सब बनों के स्वप्न और दशन यरूसलूम 
छुटकारे के विपय में है बस ओर कुछ महीं । 
इन सब लेखों को घुमा फिराकर भविष्यवाणी का अथ 
| निकालना वा सैकड़ों हजारों वर्ष के उपरान्त के हा और 
समयों के वातों का छक्ष कहना वाइबिल के टीकाकारों ओर 
याजकों की वुद्धिमत्ता है ॥ 

इस से भारी कोई दूसरी मूखता नहीं हो सकती कि ये 
हिज॒किएल और दानियेर नामक दोनों पुरुष अपने देश को 
गवाय तथा अपने मित्रों ओर अपने आत्मीय सन्वन्वियों को 
शत्रुओं के हाथ में सौप कर और स्वयं भी बंधुवाइ और भय में 
होकर २।३ हजार वर्ष पृवे अपेनरूत्यु के बाद के वृत्तान्तों को बेठ 
कर विचारे।इस की अपेक्षा यह स्वभाविक जान पड़ता है कि वे 
अपने तथा यरूसलम के छुटकारें का उपाय विचारते हों सो यही 
| 


मुझ्य प्रयोजन इन विचित्र अन्थों के लेख का जान पड़ता है ॥ 


बात 3 5: कर. 
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यदि लेखक का यह अमभिप्राय था तो' निस्सन्देह आवश्य- 
कतावश उसे ऐसे साझ्लेतिक भाषा और शब्दों में लिखनाही 
पडा परन्त यदि इन अन्थों के छेख को कोई भविष्यवाणी कहे 
तो यह सरासर झूठ है । देखो हिजुकिएड के २९ वे पे की 
११ वीं आयत में मिस्र के बारे में यों लिखा है कि “किस्ती 
मनष्य और किसी पश्ञु का पाव उस में से न जायगा ऑर 
चालीस वरस झौ उस में कोई न बसेगा” यह ऐसी वात हैं 
कि आज तक मिस्र के विषय म॑ कर्भी नहीं हुईं अतएवं यह 
प्रत्यक्ष झरठ है और उन्हीं पुस्तकों की नाई है निन्‍्की समाले 
चना पहले हम कर चुके हैं अब इस विपय का तो यहीं पर 
समाप्त करते है ॥ 

इस अन्य के प्रथम भाग में हम यूनस तथा छुढ मछली 
के किस्से का हाल लिख चुके है यदि यह किस्सा वास्तव मं 
लछोगों को विश्वास दिलाने के लिये लिखा गया है तो अत्त्यन्त 
हास्यास्पद्‌ और मूखेतामय हैं इस किस्से से तो वाइविल के 
भविष्यवक्ताओं का द्वेप तथा ईपोपतम्पन्न हृदय का भत्ता, 
गट होता है । ह 

प्रथम तो इस किस्से से यह झलकता है कि यूनस, ऐसा 
भविष्यवक्ता था जिसने ईश्वर की आज्लीछंवन का मीं और 
जिस काम के लिये वह ईश्वर द्वारा नियत किया गया था उसे 





कस ९३ ) 
छोड़ कर जोनिटाइल # लोगों के जहाज पर जो जोप्पा नगर 
से टर्सेस नगर को जाता था चढ कर भागा मानों वह इस 
तुच्छ उपाय से अपने तईं किसी ऐसे हृढ़ किले में समझता था 
जहां इश्वर उसे नहीं पा सकता था। भई वाह यह तो इसे म- 
विष्यवक्ता के विलक्षण बुद्धि का नमूना है खैर जब वह ज- 
हान पर चढ़ के भागा तो समुद्र में बड़ा भारी तूफान आया 
और _ डूबने छगा तब जहाज के कमेचारी और खला- 
सियों ने यह समझ कर कि हमारे जहाज में कोई पापी वा 
ईश्वर का अपराधी घुस आया है उसे चिट्ठी डा कर पकड़ना 
विचारा; स्लो चिट्ठी यूनस के नाम निकली । परन्तु इस के पूवे 
वे विचारे जहाज को हलका करने के लिये अपना माह अ- 
सवाब कपड़ा छत्ता सब समुद्र में फेक चुके थे परन्तु यूनस 
किप्ती महामखोधिरान की नाई जहाज के किसी कोने में घु 
रोट के रहा था। जब चिट्ठी द्वारा यनसही ईश्वर का अपराधी 


हहरा तो उन्होंने उसे जगाकर पूछा कि तू कोन हैं और 


कहां जाता है उसने कहा कि में इत्नानी हूं; इससे उस किस्से 

ने यह अर्थ निकाल लिया कि उसने अपने तईं अपराधी स्वी- 

कार किया। परन्तु उन जिनेटाइल छोगों ने उसे उसी क्षण 

_नि्दय हो कर मार डालने की अपेक्षा (जैसे बाइविछ के भ- 
* यहूदी छोग अपने से भिन्न जातियों को काफर मूर्ति- 

पूजक और जेनियाइल्स कहते ये । 
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..' ने किसी जेनेठाइल के प्रति किया होता अथवा , 
जैसे सामुयेह ने आग का राजा से किया वा जैसे मूप्ता ने अ- 
नेक सत्री और बच्चों की जान ही थी) उन्होंने अपनी जान पर 
खेल कर उसको बचाने का उद्योग किया; क्योंकि उस में 
लिखों है कि तो मी (अर्थात्‌ यूनस के यहूदी ओ विदेशी और 
उन के समग्र मा असबाव के हानि तथा आपत्ति के कारण 
होने पर भी) इन छोगों ने जहाज को किनारे छातनें का बहुत 
ही उद्योग किया परन्तु आधी बडी तेज थी ओर भ्मुद्र की 
लहरें ऊँची उठ रही थीं अतएव उन का परिश्रम व्यय हुआ 
इतने पर भी वे किसी प्रकार यूनस्त को बंध करना वा कष्ट 
देना नहीं चाहते थे क्योंकि उप्र में छिखा है कि उन्हें ने 
चिल्ला कर प्रभु से यों कहा “ऐ प्रभु हम तेरी विनती करते है 
कि तू हमें इस मनुष्य के लिये डूबने न दे और निरपरावी 
का रुधिर हमारे गे न डाल क्योंकि हे प्रभु नेता तूने माया 
तैसा तू ने किया” अर्थात्‌ उन का यह अमिप्राय था कि 
यूनस के नाम की चिट्ठी निकलने पर भी वें उसे अपराधी 
समझने में राजी न थे कि कदाचित्‌ वह निरपराथी हो परन्त 
वे समझते थे कि उसके नाम की चिट्ठी जो निकढी है मो 
ईश्वर की इच्छा है या उसे ऐसाही भाया है । इस प्राथता के 
ढंग से जान पडता है कि जिनेटाइल छोग एक इंश्वर को मा- 
नते ये और वे छोग यहूदियों के कथनानुस्तार मूर्तिपूजक नहीं |: 








ह पड़ते | अस्तु इतने पर भी आंधी शान्त न हुई ओर 
जहान के इूवने का भय बढता ही गया सो उन्होंने छाचार 
हो कर यूनस॒ को समुद्र में डा दिया से एक मछली 
प्यूचा और जीवित ही निगल गई । ' 

अब यूनस ने मछली के पेट में जाकर आधी से रक्षा पाई 
तव लिखा है कि उसने वहां ईश्वर से प्राथनाकी--ओऔर यह 
प्राथना सुफल हुईं तव उस किस्से में लिखा है ( हम यहां 
वाइबिल्ही के शब्द ज्यों के त्यों छिखंते है) कि * तव इंश्वर 

मछली से - कहा और उसने यूनसकों सूखी प्रथिवी पर 
उगल दिया” | 

अब यनस को दूसरी आज्ञा निनवा में जाने की हुई सो 
वह गया आर अब वह शिक्षकरूपेण वहा पेहुचा । पाठक 
छोग यह समझते होंगे कि इतने कष्ट उठाने पर और फिर 
इप प्रकार आश्चयेमय बचाव पर यूनस ने दूसरों पर करुणा 
ओर दया करना सीख लिया होगा परन्तु यहा तो इसका वि 
परति हो यह पुरुष निनवे नगर में यह डंका देता हुआ पहुं- 
चा कि चाढीस दिन के उपरान्त निनवे का नगर नाश 
हो जायगा। 

अब इस के आगे इस धमज्ञ ओर कृपासागर बाइविल के 
भाविष्यवक्ता का स्वच्छ और व्यासम्पन्न हृदय ' अल्कता हे 
जो किसी प्रकार शैतानी योग्यता से कम नहीं है । 





( ९६ ) है 


जब यूनस इस प्रकार उस नगर में भविष्यवाणी का 
डका बजाचुका तो उप्त किस्से में छिखा है कि इस पुरुष ने 
उप्त नगर के पूरव ओर कहीं जाके डेरा किया, क्‍यों * क्‍या 
अपने आश्चयमय बचाव पर एकान्त में जाकर ईश्वर का प- 
न्यवाद करने के लिये? नहीं, नहीं वहतो वहा बैठ कर अत्त्य- 
न्त उत्कंठा के साथ यह आसरा देख रहा था कि, कब ईश्वर 
उस नगर को नाश करता है। अस्तु तदुपरान्त छिखा है कि 
नीनवानिवासीयों ने पश्चात्ताप कर के अपनी चाल सुधारढी प्रो 
इश्वर ने बाइविल के लेखानुसार इस बात का, अत्यन्त पश्चां- 
त्ताप किया और जो कुछ दण्ड उसने उन नगरनिवाक्तियों के | 
लिये विचारा था न दिया, तव तो यूनस॒ अत्यतही अप्र्तन्न 
हो कर परम क्रोघांध हुआ । उसका हठीछा हृदय यही 
विचारता था कि नीनवा नगर जड मृल से नाश हो और उ्त 
के निवासी युवा वृद्ध ख्री बाल बच्चे पय्थेत सभी विनेष्ट हो नि 
स॒ में उस की भविष्यवाणी व्यथे न जाय निम्नलिखित वृता- |: 
न्त से इस भाविष्यवक्ता का और मी द्वेष प्रगट होता है 
बाइविल में लिखा है कि उसी रात इंशर ने उस्के डेरे के 
पास एक वृक्ष ऊगाया जिससे यूनस को सूर्य की तीबू किरणों |. 
'से रक्षा प्राप्त हुईं परन्तु उस के दूसरे ही दिन वह सूख गया। 

तब तो इस भाविष्यवक्ता के क्रोध की सीमा न रही, 
यहा हो कि वह आत्महत्त्या करने पर प्रस्तुत हुआ और यह - 














हे कि “इस जीने से तो मरना भल्य है”। तव एक प्रकार 
का वादविवाद ईश्वर ओर इस भाविष्यवक्ता में हुआ ।'ईश्वर ने कहा 
“क्या इस वृक्ष के लिये तेरा क्रोध करना उचित है और यूनस ने 
कहा “कि हां मेरा तो मरना भी उचित है”? तव ईश्वर ने कहा 
तुझे इस वृक्ष पर जिसके लिये तूने कुछ भी परिश्रम न किया 
और न उगाया तुझे दया हुई यह एकही रात में ऊगा और 
एक ही रात में सूख गया, तो कया मै इस वृहत्‌ नीनवे के 
नगर को जिस्त में साठ हजार ऐसे निवासियों से अधिक है 
जो अपने दहने ओर बायें हाथ तक नहीं जानते नाश कर 
हे, इस किस्से में कक्ष ओर शिक्षा दोने। है । कठाक्षरूपेण 
तो,यह वात वाइबिछ के समग्र मावैष्यवक्ता आओ के चाल 
चलन तथा, इस सत्त्य पुस्तक के उन समग्र आज्ञाओं पर नि- 
न से खस्री पुरुष लड़के वाले मरे गये आश्षिप है जिनसे वाह 
बिल की समग्र पुस्तकै भरी है जैसे नूह का प्रल्य, सदूम और 
गमूस नगरों का नाश, कनानियों का उत्पादन तथा दूधर्पाने 
बचचों ओर गर्भमिणी ख्रीयोंकी हत्त्या इत्यादि--क््योंके जब 
इश्वर एक वेर यह कहता है कि जहां साठ हमारसे भी अधिक 
ऐसे निवासी है कि दहने और वाएं हाथ को नहीं पह- 
चान सकते (अभीत्‌ बच्चे) उन्हें मैं कैसे नाश करूँ, तो यह 
फेस सम्भव हो सकता है कि बाइविछ की लिखीं हुड़ वे सच 
रैत्याय जिन्हें हम पहले कह चुके हैं इंश्वर की आज्ञा से हुईं 
सकी कम आप 2० न है । 
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हों; क्योंकि ऐसा करने से तो ईश्वर का किष्टी जाति विशेष 
पर पक्षपात झलकेगा ॥ 
शिक्षा इस में इस प्रकार निकलती है कि ज्यों २ मनप्य 


्छ 
[क 


बुराई की भविष्यवाणी करता है त्यों २ वह छोगों की बुराई 
अधिक चाहता है वह अपनी भविष्यवाणी की यथार्थता के 
घमंड में अपना दिल पत्थर सा कर लेता है और अत्त्यन्त सन्‍्तोष 
वा अप्रसन्नता के साथ अपनी भविष्यवाणी की मत्त्यता 
वा असत्त्यता की राह देखता है इत्यादि--स्तो यह पुस्तक भी 
भविष्यवक्ताओं पर आक्षेप के साथ समाप्त होती है इतना वो 
यूनस के पुस्तक का वर्णन हो चुका ॥ 
बाइविल के काव्यबद्ध भाग के लिये जो भविष्यवाणी 
कहलाती है हम प्रथम भाग में लिख चुके है, तथा हमने इस 
भाग में भी लिखा है कि वाइबिल में कवि के लिये मविष्यव- 
क्ता शब्द है और इन कवियों की विकणक्ष उपमा और उ- 
त्मेक्षा इत्यादि को क्रिश्वियन छोगों ने भविष्यवाणी मान छी है 
जो उन छेखक विचारों का स्वप्न में भी विचार न था। ये छोग 
मिन्न २ आयतों को अपैनी इच्छानुसार अथ हुगा कर अपने 
श्रोताओं को सना देते थे और उतने पर भी यही कहते हैं | 
कि हम वाइबिल समझते है ! धन्य इनकी वाइबिल और पन्‍्य | 
इन की बुद्धि ॥ 
अब कुछ वे पुस्तकें परीक्षा करने से रह गई है जो छोटे । 
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भविष्यवक्ताओं की पुस्तक कहलाती हैं परन्तु जब हम बड़े भ- 
विष्यवक्ताओं का चरित्रोद्भाटन कर चुके है तो इन छोटे विचारों 
को कष्ट देना कुछ आवश्यक नहीं है, अतएव इन विचारे कीट 
पन्नों को चुपचाप घास में सोने दो । 

._ अब हम समग्र बाइबिल रूपी जज्ञल का परिभ्रमण कर चुके 
और इस के सब वृक्षों को जड़ समेत काट कर थ्रुक्ति और 
प्रमाण रूपी कुल्हाड़ी से गिरा चुके । यह लो ये कटे कठये 
वृक्ष क्रिस्तानों के सामने पड़े हैं यदि उनसे हो सके तो पुनः 
नमावें | जमाना तो कया है कदाचित ये उन्हें धरती में खोस 
के खड़ा कर दें परन्तु अब ये ऊगनेवाले नहीं । इस भाग को 
तो हम यहीं समाप्त करते हैं ओर इस ग्रन्थ के तीसरे भाग में 
नये नियम की पुस्तकों की परीक्षा आरम्भ करते है । 


इति ॥ 





नवीन पुस्तके । 


रामरसायन बालकाणड ( अर्थात पद्माकर कबिक्षत वाल 


सीकि रासायण का भाषा छन्दोबद् भ्रनुवाद १) 
सुखुशर्वरों उपन्यास ।) 
राज्यिणी परिणय नाटक | [/ 
कमिलनो 85पन्यास 9) 
इन्मीर इहठ |) 
चेतचन्द्रिका ( अलंकार का ग्रन्थ ) [#/ 
बलभद्र करत नघसिख ) / 
बसनन्‍्तसंजरी 8 
छन्‍्दप्रभाकर (॥/ 
बिद्वारोसतसई ( हरि कबिक्षत टीका सहित ) (॥॥ 
भाषाभूषण ( घलंकार का ग्रन्य ) ' #। 


५ | 
ग्वाल कबिक्तत घट जटतु वन हे 


_ल अऑिििलओ जज 


।.कश ईलाज को, 


इसाइमतवखडन । 


' तासरा ज्वाग। | 

। : अधौत्‌ | 

जिस में खीष्टरमतावलब्बियों के घर्म की | 
यथाथ दशा कलकाई गई है, और जि | 

वाबू रामकृशवर्ग्सा सम्पादक भारत- | 

जीवन ने उनलोगों के हित के लिये | 

जो इस घर्म के पूर्णतया भेटू 

नहीं हैं प्रकाश किया 


यह पुस्तक वाबू रासकछष्यावन्मां सम्पादक भारतजीवन | 
के पास बनारस सें मिलेगी । 


३4-०>+९००+वन्‍>-«-»-+बी तन, 


काशी । | 





रशाजराजेश्वरी प्रेस में छापा गया । 
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इसाईमतखण्डन । 


ब->+>>> लय कप 
<+#<2 


- तीसरा खण्ड | 
नया निमम । 

ईसाई छोग कहते है कि “ये नियम की नेह पुराने निय- 
मे की भाविष्यवाणीयों पर वनी है, यद्दि यह ठीक है तो नो- 
दशा पूवे खंड में भविष्यवाणी की हो चुकी है सो इस खड में 
इस की भी होगी इस मे कोई आश्रय नहीं कि किसी ख्री को 
विवाह होनेके पूर्व गन होजाय और उसका पृत्र निरप्राथ 
मारा जाय अतएव हम यह विश्वास करते है कि मरियम 
नाम्ती कोई स्त्री अथवा यूसफ और मर्साह नामक पुरुष संसार 
भें हुये हों । यहा हमको इस पर विचार नहीं करना है कि ये 
छोग वस्तुतः थे या नहीं कदाचित्‌ हों भी तो फिरक्या ? सम्भव 
है कि ये छोग अथवा इनके जैसे लोग हुये हों परन्तु हमारा तो यहां 
तक ही दूसरा है हमारा झगड़ा तो नये नियम के लिखित म- 
प्ीह के किस्से ओर तज्जनित इसाइयों की शिक्षा पर हैं। यह 
किस्ता तो-अच्त्यन्तही लज्जास्पद है । इस में यह वृत्तान्त 
दिया है कि कोई युवती खी विवाह होने के पूर्व अर्थात्‌ जब उ- 
सर्की मेंगनी हो गई थी किसी पवित्र आत्मा द्वारा गभिणी की 
गई और इस पर यह विलक्षण बहाना ६ छूकाके प्रथम पर्व की 
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गा और अतिमहान परमेश्वर के सामथ्ये की छाया तुप पर 
होगी” | इतने पर भी अथोत्‌ इन सब घटनाओं पर विचार न 
कर के यूसफ ने पीछे से उसके साथ विवाह कर लिया और उसे 
पत्नी करके माना और उस पूर्व मूल पवित्र आत्मा का मानो 
प्रतिपक्षी हुआ । यहतो उस किस्सेका तात्पये स्पष्ट वनों में 
हुआ सो जब इस की यह दशाहै तो संसार भरमें विरत्ा ही 
कोई पुरुष होगा जिसे इस वृत्तान्त पर रूज्जा न आतीहो #। 
विश्वसनीय वातों में निरूज् बृत्तान्तों के आनेसे, उप्तका 
झूठाहोना प्रतीत होता है क्योंकि इश्वर के गम्भीर विश्वास में । 
ऐसी २ तुच्छ बाते न आना चाहिये जिम्त में हास्य ओर छज्ञा 
उत्पन्न हो । 
मसीहविषयक ऐतिहासिक वृत्तान्त जो नये नियम में 
दिया है वहुत कम है अथोत्‌ केवछ दोही वर्ष का हाल दिया 
है और ये सब वांते एकही देश में हुईं हैं अतएव जितनी वि- |, 
मिन्नता और समय स्थानादिक का विरोध पुराने नियम में 
मिलता हैं उतना नये नियम में संभव नहीं । पुराने नियम के |. 
सामने नया नियम मानों एकही अक का प्रहसन है जि में 
# मसीहकी कुआरी माता मरियम के औरमभी कई छड़की 
और लड़के थे मत्तीके १३ वें पद की ९९५ वीं और ५६ वी 
आयन देखो । * के 





























5 पात्र को ऐक्य के विरोध का विशेष मस नहीं रहता 
तो भी इस में कई एक ऐसे विरोधी वृत्तान्त है जिन से मसीह 
का यह किस्सा विल्कुछ झूठ प्रमाणित होता है । 
यह बात अत्त्यन्त निश्चित है कि किसी किस्से के किसी 
भाग का मिछान कई लेखकों के एकसां होने पर भी वह किस्पा 
तत््य नहीं हो सकता क्‍योंकि उस किस्से का कदाचित्‌ 
वह भाग सत्त्य हो परन्तु इस से समग्र किस्से की सत्त्यता 
' कैसे प्रमाणित हो सकती है परन्तु यदि इन्हीं वृत्तान्तों के वणन 
में भिन्न २ अन्थकारों के लेखों में विरोध पाया जाय तब तो 
यह किस्सा, निस्सन्‍्देह असत्य ठहरा | 

म्तीह का इतिहास ४ पुस्तकों में पाया जाता है जो- 
मत्ती, मकूस छूका और यूहज्ना की रिखी कहलाती है। मत्ती 
के प्रथम यवेके आरम्म में मसीह की एक वंशावल्ली दी है; और 
ल्का के ३ रे पे में भी मसीहकी वशावली लिखी है |यदि इन 
दोनों का मिलान ठीक हो ते। भी इस वशावल्ली के सत्त्यहोंने 
का सन्देह निवृत्त नहींहीता कदाचित यह बनावदीहोंः--प- 
रन्तु इनके विरोधहोंनेसे इसकी अस्तत्त्यता पृर्णेतया प्रमाणित 
. होती है ॥ यदि मत्ती का कहना सचहे तो छूकाका कहना अ- 
पत्य है और जो यदि छूका का कहना सत्त्यहै तो मत्तीका 
फहना असृत्य ठहरा परन्तु न तो छूका से वढ कर मत्तीके वि- 
धास का प्रमाण हे और न मत्ती से वदकर छुका का पाया 
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ता है अतएव इनदोनों के विश्वास करने का कोई प्रमाण नहीं 
है। सो जब पहलेही वृत्तान्त के वणन में इनदोनों की यह 
दशा है तो आगे चलकर इनके वचन पर क्‍या विश्वास्॒ हो 
सकता है यहांतो “ प्रथमग्रासे मक्षिकापातः ” हुआ।. 
सत्त्य सदा सत्त्यही है विशेषतः यदि इलहाल्म का विश्वाप्त- 
किया जाय तब तो किसी प्रकार इसके वर्णन में विभिन्नता 
न हानी चाहिये | अतएव ये “ प्रेरितलोग ” यातो असत्त्य- 
वादी थे या ये पुस्तकै दूसरों की लिखी है और उनके नामसे 
अिद्ध कर दीगई है जैसे हम पुराने नियम के पुस्तकों का 
हाल देख चुके है। मत्ती की पुस्तक के पहले पवेकी, ' छठवीं 
आयत में दाऊद से वंशावली आरम्भ हुईं और मप्तीहके पिता 
तथा मरीयम के पति से लेकर मसीह पर्यत लिखी है इस प्र- 
कार २८ पीढ़ी दी है।छूका के पुस्तक में भी इसीप्रकार दाउद 
से लेकर मसीह तक ४३ पीढ़ी में वंशावल्ली है इसके अति- 
रिक्त केवछ दाउठ और यूसफ दोही नाम तो दोनों वंज्ञावली में 
मिलान खाते है हम पाठकों के समझने ओर मिछान करने के 
लिये दोनों ग्रेथ के अनुप्तार वंशावढ्ी लिखते हैं । 
मत्ती के लेखानुसार वंशावढी| छूकाके ढेखानुप्तार वंशावर्ली 
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मत्ती के अनुसार बंशावली 
4 इलीअसर 
: ६ इलीहूद 
७ अफीम 
८ सदुक 
९ असूर 
,१० इलियकीम 
११ अविहृद 
१२ सरूवावल 
१ ३ सियालातियेल 
१४ यहयकीन 
१५ यूसियाह 
१६ अमृन 
१७ मनस्सी 
१८ हिप्तकियाह 
१९ आहस 


२० यूताम 


२१ युस्सियाह 
३३२ यहूराम 
२६३ यहूसफत 


प ९२४ असा 


२५ जवियाह 
२६ रहविआम 
२७ सुलेमान 
२१८ दाऊद 


) 


लृका के अनुसार वंशावली 


५ छावी 

६ मल्‍्की 

७ यनज्ञा ' 
८ यूसफ 

९, मत्ततियाह 
१० अमृत्त 

११ नहूम 

१२ इसली 
१३ नग्गाई 
१४ मात 

१५९ यत्ततियाह 
१६ समई 

१७ यूसफ 

१८ यहूदाह 
१९ यूहन्ना 

२० रेसा 

२९ सस्जावहढ 
२२ सियालातियेल 
२३ नेरी 0 
२४ मल्‍की 
२५ अद्दी 

२६ कोसाम 
२७अस्मोदाम 
२८ ईर 





पु के अनुस्तार वंशावली, 
२९ यूसी ३६ यूसफ 
३० अलीअसर २७ यूनान 
३१ यूराम ३८ इलीयकीम 
३६२ मत्तात ३९ मलिया 
३३ छावी ४० मेनान 
३६४ समऊन ४१ नातन 
३५ यहूदाह ४२ दाऊद 
अब यदि थे मत्ती ओर छूका नामक पुरुषों ने इस प्रकार 
आरम्भही से मस्तीह के इतिहास लिखने में इतना गड़ बढ़. | 
किया है तो हम यह पूछते है आगे चक कर उनके उन वि- |. 
चित्र लेखों पर विश्वास करने का क्या प्रमाण है * यदि उन 
का विश्वास इस साधारण मानुपिक वंशावलली पर नहीं होता तो 
हम लोग उनके इस लेख पर कैसे विश्वास करें कि वह ईश्वर 
' का पुत्र था और पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुआ था और यह 
वृत्तान्त कोई ईश्वरीय दूत उस की माता से एकान्त में कह: 
गया था। जब उन्हें ने एक वंज्ञावदी में प्रत्यक्ष गड़बड़ लिखा है तो 
हम दूसरे वंशावल्ी का कैसे विश्वास करें । जव उसकी मालु- 
पिक और स्वाभाविक वंशावढी कल्पित हैँ तो हम क्योंकर यह | 
न विचारें कि उसकी यह स्रगींय वशावल्ी भी कपोकस्पित 
रचना है और सव का सव आचन्त सत्यतारहित है | क्या | 
कोई बुद्धिमान पुरुष किसी अस्वाभाविक असम्भव कहानी का | 





विश्वाप्त करके अपनी भविष्य प्रश्नन्नता को जोसिम में डालेगा ? 
'उप्त पर विशेषता यह कि इस के रचयिता छोगों की सत्यता 
'पहलेही प्रमाणित हो चुकी है क्या यह अतीवोत्तम और पूर्ण- 
तया निष्कंटक नहीं है कि हम इस प्रकार असम्भव बुद्धि वि- 
रुद और निज कहानियों के पीछे न दौड़ कर एक सच्चे 
निषिकार ईश्वर का विश्वास करें ? 

भथम प्रश्न इस नये नियम की पुस्तकों पर यही होताहैे 
कि क्या ये उन्हीं छोगों की लिखी है जिन के नाम से ये प्र- 
पिद्ध है! क्योंकि इसी जड़ पर न उन विचित्र वातों का 
विश्वास किया जाता है जो इनमें लिखी है ! 

इस विषय के पक्ष या विरोध में कोई साक्षात अमाण 
नहीं मिलता अतएव ऐसी अवस्था में अनिश्चयता होती है; और 
अनिश्चयता विश्वास का विरोधी है अतएवं इन पुस्तकों के 
विश्वास का कोई निश्चय नहीं । 

- परन्तु इसे जाने दीजिये ये चारों पुस्तकै जो मत्ती, म्कूस, 
एूका और यूहत्ना की लिखी कहलाती हैं यथा में इन की 
डिखी नहीं हैं इन चारों पुस्तकों के इतिहास की गड़बड़ अ- 
पेथा तथा एक पुस्तक के लिखित वृत्तान्त का दूसरे में न 
पाया जाना ओर एकही विषय पर मत की विभिन्नता इत्यादि 
देखने से जाना जाता है कि इन छोगें ने अपनी २ इच्छानु- 
पार इस किस्से को इस की घटना के अनेक वर्ष उपरान्त 

3 मिलन कह शक ल कप नियम किक पटक 
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लिख लिया है यह लेख एकही समय में ऐक्य भाव से रहने- 
वाले छोगों का जेंसे कि मसीह के शिष्य कहलाते थे नहीं 
पाया जाता तात्पये यह कि जिन छोगों के नाम से ये पुस्तकें 
प्रसिद्ध है उन की लिखी नहीं है और इन की भी 'वही अव- | 
स्था है जो हम पुराने नियम के पुस्तकों की अवस्था दिखला 
चुके है। 

ईश्वरीय दूत के इस किस्से का जिसे ईसाई छोग कहते. 
है कि पवित्र आत्मा से गर्भ हुआ था मर्कूस और यूहत्ना के 
पुस्तक में नामोछ्ेख तक नहीं पाया जाता और मत्ती तथा | 
लृका इसे मिन्न २ रीति से वर्णन करते है।मत्ती कहता है कि 
यह दूत यूसफ को दिखलाई पड़ा और छूका कहता है कि | 
मरियम को दिखाई पड़ा परन्तु चाहे वह मरियम को दिख: |: 
'छाई पड़ा हो वा यूस्फ को दोनों की गवाही इस विषय में | 
नहीं छी जा सकती । क्योंकि यहां दूसरों की गवाही होनी |. 
चाहिये थी और न कि वे आपही अपने गवाह हो जावें यदि |' 
आज कल के दिनों में कोई कुमारी कन्या गभवती पाई जाते | 
पर कप्तम खाकर भी यह कहे कि उसे पविन्न आत्मा से गर्भ" 
हो गया है तो क्‍या कोई उसे विश्वास्त करेगा ? कमी नहीं, ' 
तो हम किस्त प्रकार इसी वात को इस मरीयम नाम्नी कुमारी | 
कन्या के विषय में विश्वास करें जिसे हम ने कमी नहीं देखा 
और यह भी नहीं जानते कि इस किस्से की कब कहाँ हे 
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किस्से कहा। यह कैसी आश्वर्यमय और असंगत वात हैं कि निम्त 
/। विषय को हम साधारण बात में भी नहीं मान सकते उसी को 
मुएय जड़ मान कर इस विलक्षण इसाई धरम की रचना हुई है 
। | यह विश्वास्॒ तो पृणतया असंभव और असगत है। 
| हेरोदेश राजा का यह किस्सा कि उसने दो वर्ष से छोटे 
[| स्व लड़कों को अपने राज्य में मरवा डाला केवछ मत्तीही के 
/| पृश्तक में लिखा है बाकी तीनों पुम्तकों में उस का नामोलेख 
| तक नहीं है यदि यह वात सच होती तो यह वृत्तान्त सब 
| ढेख़कों को विदित होता और यह कोई ऐसी बात नहीं है 
| कि तीन २ इतिहास हढिखनेवाले इसे छोड़ जायें | इस ग्रन्थ 
. | का रचयिता लिखता है कि मसीह मारे जाने से बच गया 
'| क्योंकि कोई ईश्वरीय दूत यूसफ और मरियम को सावधान 
'। कर गया कि वे उसे लेकर मिस्र के देश को भाग जातें परन्तु 
॥ यह अन्थकार युहन्ना के लिये जो दो वर्ष से छोग था कोई 
उपाय लिखना क्यों भूछ गया * । यूहज्ञा विचारा पीछेही छूट 
“ गया और मसीह भाग गया परन्तु इतने पर भी यह जीताही 
। बच गया । अब पाठक लोग स्वय विचारें कि इस किस्से में 
प्रत्मता का कितना लेश है ॥ 
/. इन चारों अन्थकारों में से किस्ती दो का छेख इस विषय 
॥ में शब्दानुस्तार ठीक नहीं मिलता जो वे कहते है कि मसीह 
के क्रम पर चढ़ने के समय लिखा गया था; इस के अति- 














ही मरकूस कहता है कि वह पहर दिन चंढ्रे अथीत्‌ ९ बने 
क्रस पर खींचा गया और युहन्ना कहता है कि १३ बने क्त 
पर चढाया गया अस्तु-- 

वह लेख जो मसीह के करू पर चढ़ने के समय ठिखा 
गया था इन चारों पुस्तकों में यों है कि--- 


मेती ०८ लगन यह मसीह यहूदियों का राजा है. । 
मकस.... .... «० «० यहूदियों का राजा. | 
छूका .... .... .--- यही यहूदियों का राजा है." 

वही ८० कम यू नासरी यहूदियों का राजा. 


यद्यपि यह वात अत्त्यन्त तुच्छ है ते भी इस से यह स्पष्ट 
विदित होता है कि इन अन्धे के छेखकलोग ( चाहि जो हों ) 
उस समय और उस जगह उपस्थित न थे इन प्रेरित नामक 
पुरुषों में से केवछ १ पुरुष जान पडता है जो कि उपस्थित था। 
उसका पथरस नाम है, सो नव उसे छोगोने घरा और कहा कि 
तु मसीह के साथियों में से है तो (मत्तीके २६ वें परे के ७४ वीं 
आयत में लिखा है ) कि “उसने धुत्कार दिया और कप्तम 
खा कर कहा कि मै इस मनुष्य को नहीं नानता” । इतने 
पर भी ये छोग चाहते है कि हम इसी पथरसका विश्वाप्त करें 
जो उन्हके छेखानुसार झूठ वोढने का दोषी ठहर चुका | मा 
हम क्यों और कैसे इस का विश्वास्त कर सकते हैं १ 

मसीहके क्रू पर चढ़ाये जाने के साथही जो कुछ ये ले- 
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ग हुआ वतलातें हैं उसका भिन्न २ प्रकार से चारों पुस्तकों में 
वणन किया है 

. मत्ती की पुस्तक में लिखाहै कि दोपहर से तीसरे पहुर 
हों उस समस्त देश में अधकार छा गया--मन्दिर का पदों 
ऊर से नाचे छों फट्गया--और धरती कांपी-और पवव॑त्‌ तह़- 
के गये--कवरे खुलगई---ओर बहुत पवित्रद्ोग जो सोते थे 
'निनकी छोर्थें उठीं---और उसके जी उठनेके पाछे कबरों में से 
निकल के पवित्र नगर में गये और बहुतों को दिखाई दिये । 
इस प्रकार तो मत्तीने अपनी कलम धर घसीटा है परन्तु दूस- 
रे अन्थकार छोगोंने इतनी हिम्मत नहीं की है । 

: भकूस के पुस्तक का ग्रन्धकार क्रूसका हाल ढिखेते स- 
मय भूडेल या पहाड़ों के फटने या कबरों के खुडने अथवा 
मुर्दों के जी उठने वा चलने फिरने का कुछ बृत्तान्त नहीं देता 
है। लूका का अन्थकार भी इन विपयों पर मौन धारण किये 
हये है। यूहत्ना के पुस्तक का अ्रन्धकार तो यद्यपि मसीह के 
क्रेस पर चढ़ाये जाने से ढेकर गाड़े जाने पर्य्यत्त छा छोटे २ 
हाल भी लिखता है तथापि अन्धकार, मन्दिर का पदी, भू- 
कम्प, पवेत, कत्न या मुर्दे निन्‍्दों के विषय में कुछ नहीं छि- 

सत्ता है। 
यदि ये वात सत्र होतीं और यथाथ में हुई होतीं भर 
हय 


: यूदि इन के छे 3 5 के नम 
: आई इन के लेखक इन वृत्तान्तां के होने के समय हुये हांते 
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और यदि यथाय में वे ४ शिष्य मत्ती, मर्कृस, छूका और 
यूहज्ना वहां होते तो सच्चे इतिहासलेखक की नाई यह कभी 
सम्भव ने था (विशेषतः उनके इलहाम पाने पर) कि वे ऐप्ती, 
भारी बात को लिखने से छोड़ जाते माना हमने कि ये बाहं 
यथा में हुईं थी तो फिर यह कोई ऐसी तुच्छ बात न थी. 
कि तीन २ अन्थकार लोग ऐसी भारी वात को न टिखें। यंदि 
ये कल्पित छोग यथार्थ में मस्तीह के शिष्य ये और भूकम्प भी | 
हुआ था तो निस्सन्‍्देह यह इस के साक्षी होते क्योंकि वे इस | 
से अनुपस्थित तो होही नहीं सकते फिर कब्रों का खुछ जाना 
और मुद्दों का जी उठना तथाच नगर में प्रमना तो पूकृ्प से 
भी भारी बात हैं । भरा भूकम्प का होना स्त्राभाविक और 
सम्मव है ओर इस से कुछ प्रमाणित नहीं होता परन्तु इन 
कब्रों का खुल जाना तो परम आश्च्थमय है जो विशेष कर. 
उन के बचनों को प्रमाणित करता ॥ यदि यह वात सल्ल 
होती तो कई पर्ज के पर्व इस विषय में रंगे गये होते और सभी | 
अन्थकारों ने अपना २ राग छेडा होता सो कहीं भी नहीं 
पाया जाता । विचारने की बात है कि जब उन्होंने अलला 
सारहीन और तुच्छ २ बातों का सविशेष वर्णन किया है कि. |- 
मसीह ने यह कहा और मसीह ने वह कहा तो ऐसी भारी 
बात को सत्य होने पर छोग केसे छोड़ देते ” निसे केवल ए: 
ल्‍ लेखक ने वड़ी वे परवाही से कहुम की बसीट में छिखें | 


हर 
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मारा है ओर बाकी लेखकों ने जिम्तका नामेछिेख तक भी नहीं 
किया है । 
झूठ बोल देना अत्यन्त सरल है, परन्तु कहे उपरान्त 
उप्त झूठ का निर्वाह' करना अल्यन्तही कठिन हो जाता है । 
मत्ती के ग्रन्थकार ने यह तो हमे बतायाही नहीं कि वे पविच्न - 
छोग जो जी उठे और नगर में गये कौन थे फिर उनका क्‍या 
हुआ ओर किसने २ उन्हें देखा ? ग्रन्थकार की इतनी हिम्मत 
न पड़ी कि वह लिखता कि हमने उन्हें देखा उसने यह भी 
न छिखा कि वे नर थे या मांदे, नगे ही निकल आये या पांचो 
कपड़े पहिने थे ” और कपड़े कहां से पाये; या वे पुन। अ- 
पने पुराने घरों को गये या नहीं ? और वहां जाकर अपने 
स्री पति, माल असवाब पर दावा किया ? और उनसे कैसा वरताव 
हुआ ? या उन्होंने अपना माल पाने के लिये और अपने 
; छुटेरों पर अमानत्‌ र्यानत की अदालत किया या नहीं * या उ- 
 न्होने पृथ्वी पर रह कर पुनः अपना पुराना रोजगार आरम्भ 
| किया ? या वे पुनः मर गये, या जीते ही जी कज्ञें मे जाकर 
आपसे आप गड़ गये ? इन सब प्रइनों का क्‍या उत्तर है ?। 
परम आश्चर्य की वात है कि इन पविद्न पुरुषों का 
एक मझुंड का झुडही जी उठे और किसी को न माहछुम हो कि 
बेकान ये और किसने उन्हें देखा तथा उन के विषय में फिर 
न किसी ने कुछ कहा और न उन्हों ने किसी से वात चीत 
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की ! यदि वे वहीं भविष्यवक्ता छोग होते मो इन के 
लेखानुसार भविष्यवाणी कर गये थे तो ये बहुत कुछ बकवाद : 
करते अपनी भविष्यवाणी पर टीका कर गये होते नो कदाचित्‌ 
मूल से भी कठिन होती---यदि ये मूप्ता, या हारून, जोशुआ 
सामुयेल या दाऊद होते तो समग्र यरूसलम में एक भी यहूदी 
न बचता जो इंसाई न हो जाता । यदि वप्तिस्मा वेनेवाला 
यूहत्ना होता या उसी समय के पवित्र छोग होते तो सब कोई 
उन्हें पहिचान सकता और वे उपदेश देने में इन प्रेरितों पे 
कहीं चढ़ बढ़ गये होते ! परन्तु नहीं इन सब बातों के बदले 
ये पवित्र छोग यनप्त के वृक्ष की नाई रातहीं को पैढा हुये 
ओर सबेरेही सख गये--यहां हो तो इस किस्से का गुण व- 
णन हुआ । 

और इस के उपरान्त मसीह के पुनः णी उठने का कि- | 
स्पा चला इस में भी इन छेखकीका ऐसा परस्पर विरोध पाया 
जाता है कि जिस से स्पष्ट जान पडता है कि उन में से कोई | 
भी उस समय उपस्थित न था । 

मत्ती की पुस्तक में लिखा हैं कि जब मसीह कब्र में गाड़ा 
गया तब यहूढियों ने जा कर पिछातूस राजा से प्रार्थना की 
कि वह, क्र पर पहरा बैठा दे कहीं ऐसा न हो कि उस्त के 
शिष्य रात को आकर उसके छोथ को चुरा छे.जायें, सो पि- 
छातूस राजा ने उन की इस प्राथेना को स्वीकार करके पहरा ।' 
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बैठवा दिया और कब्र के मुँह पर नो पत्थर ढका था उस्पर 
मोहर करवा दी--परन्तु दूसरे पुस्तकों में इस प्राथेनापत्र या 
मेहर या पहरेदारों के विषय में कुछ भी नहीं लिखा है उन 
के हिप्ताव से ये सब बाते कुछ भी न थीं। मत्ती तो इस पहले 
किस्से को और भी बढ़ा ले गया है जैसे हम आगे चलकर 
ढिखेंगे और जिम्त से इन पुस्तकों की कपोलकल्पना भी 
प्रकार विदित होगी । 
मत्ती की पुस्तक के २८ वें पत्र की पहली आयत में लि- 
स्रो है कि “विश्राम दिन के पीछे अठवारे के पहले दिन जब , 
पर फटने छगी मरियम मिगदाली और दूसरी मरियम कबूको 
देखने आई” । मकेस कहता है कि यह सूर्य निकले की वात 
है और यूहत्ञा छिखता है कि उस समय जँवेरा था । डूका 
लिखता है कि मरियम मिगदाढी और यूहनह और याकूब 
की माता मरियम तथा ओर कई एक खींयां कब्र देखने गईं, 
और यूहत्ना कहता है कि केवल मरियम मगदाली ही गई 
थी । वाह ! क्या ख़ब गवाही मिलती है ! ये सब लेखक म- 
रियेम मगदाली को ख़ब जानते हैं यह सनी प्रसिद्ध जान पड़ती 
है नो सभोने इसका नाम लिख मारा है। 
भागे चलके दूसरी आयत में मत्ती लिखता है कि “देखो 
बड़ा मूडडोल हुआ क्योंकि प्रभूका दूत स्वमसे उतरा और आके 
उम्त पत्थर को कब्नके मुँह पर से टुडका के उस पर चेठग- 
नर 3 
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|| या” । परन्तु दूसरी पुस्तकों में भूडोल और ईश्वर के दूतका | 
पत्थर ढुलकाने और उसके बैठनेके विषय में कहीं कुछ नहीं | 
लिखा है; सो उनके हिसाब से कोई दूत बैठा न था। मर्कृप्त 
कहता है कि यह दूत दहने हाथ की ओर कब्र के भीतर बैठा 
था । छूका लिखता है कि दो दूत थे और दोनें खड़े थे, यूह- 
ज्ञा कहता है कि दोनों बठे थे एक सिहाने और एक पर 
की तरफ । * 
मत्ती कहता है कि कब्रके वाहर जो दूत पत्थर पर बैठा 
था उसने दोनों मरियम से कहा कि मर्साह जी उठा; प्रो वे 
कट पट ढोट गई । मर्कूस कहता है जब उन खीर्यों ने पत्थरः |, 
लुड़का हुआ देखा तो आश्चर्य में हुईं ओर कब्र में गई सो क- | 
त्र के अंदर दाइनी तरफ जो दूत बैठा था उसने उन्हें यह | 
| हा कहा | ढूका कहता है कि दोनों खड़े दूतों ने कहा; 
और यहत्ना कहता है कि खयं मसहि ने मरियम मगदाली 
से कहा और वे कत्र में नहीं गई परन्तु झुक कर देखती थीं। 
यदि इन चारो पुस्तकों के अन्थकतों छोगों ने किसी न्याया- 
लय में जाकर इस प्रक्तार परस्पर विरोधमय साक्षी दी होती तो | 
कदाचित्‌ इस अपराव में उन का कान काट लिया गया होता |. 
और छ छः महीने के लिये जेलखाने भेज दिये गये होते भार, 
यह दण्ड उनके लिये कुछ अनुचित भी न था। खेद का वि- 
पय है कि इतने पर भी यह साक्षी मानीजाती है भार येही 
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पुस्‍्तके संसार भर में यह कही जाती है कि इंश्वर के इलहाम 
और आज्ञा से लिखी गई है । 

मत्ती की पुस्‍्तक का छेखक इस वृत्तान्त के उपरान्त एक 
ऐप्ता हाल लिखता है जो किसी दूसरी पुस्तक में नहीं पाया जाता 
और जिस के विषय में हम पहले कह चुके हैं कि आगे ढिखेंगे। 

वह लिखता है कि तब ( अथीत्‌ पत्थर पर बेठे हुये 
वृत्त और ख्रीयों के वार्ताछप के अनन्तर ) देखो उन दूतों। 
में से ( अर्थात्‌ जो रक्षाके निमित्त कब्र पर नियत किये गये 
थे) कितनों ने नगर में आकर प्रधान याजकों को सव समा- 
चार सुनाया तव उन्होंने प्राचीनों के सग इकट्ठे होके परामशे 
किया और उन सिपाहियों को बहुत रुपये देके कहा कि “क- 


हियो रात को जब हम सो गये थे तव उस के शिष्य आके 


उसे चुराडे गये । और यदि यह अध्यक्ष के कानढों पहुंचे 
ते हम उसे समझा के तुम्हें बचालेंगे” सो उन्हों ने रुपये लेकर 
जैसे सिलोये गये थे वैसाही किया और इस बात की चचचो 


_आजडों यहूदियों में है । 


इस आजलों रेखसे यह सिद्ध होताहे कि यह मंत्ती की 
पुस्तक मत्ती नामक पुरुष की छिखी नहीं है और जिम्त समय 
तथा निनवातो का वृत्तान्त इस में दिया है उनकी घटना के 
बहुत दिन उपरा्त इस की रचना हुट्टे हे क्योंकि इस छेख- 
पे यह स्पष्ट सूचित होता हैं कि उक्त घटनाओं और लेखक 
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| के समय.में बहुत का का अन्तर जान पड़ता है। अपने स- 
मय के घटित वृत्तान्तों का वणन इस प्रकार के शब्दों में कर- 
ना असंगत होगा अतएव इस छेखका तात्पये तभी ठौक सुर 
छता है जब हम कई पीढियों का अन्तर वीच में विचारें क्योंकि 
इस प्रकार के चोलचाह या लेख से बहुत प्राचीन समय का 
चित्त में ज्ञान होता है। 
इस किस्से की मूखता भी देखने ही योग्य है क्योंकि 
इस से प्रतीत होता है कि मत्ती की पुस्तक का छिखनेवाढ 
कोई महा मूखे था। वह ऐसा बृत्तान्त लिखता है जिम्तकी सं- 
भावना में स्वतः विरोध पाया जाता है क्योंकि जिन पहरुभों 
का यह कथन है कि हमारी निद्राकी असावधानता में मप्तीह 
का शरीर चोरी गया और हम निद्वामुप्त होने के कारण चोर 
को पकड़ न सके; पर साथ ही यह भी विचार मन में होता 
है कि उसी निद्रा और सोनेके कारण वे कदापि यह कह 
नहीं सकते कि केंसे और कौन उसे चुरा ले गया;--इतने पर 
भी छेखक ने इन पहरुओं से यह कहल्वाया है कि मसीह के 
शिष्य उसे चुराे गये यदि कोई पुरुष किसी काम किये 
जाने की तथाच कार्यकर्ता और कार्य किये जाने की रीति | 
की साक्षी देंवे ओर यह भी कहे कि मैं उस समय गाढ़ नि- 
द्रा में था तो क्या उस की साक्षी विश्वासयोग्य होंगी; हां 
ऐसी साक्षी ईसाइयों के नये और पुराने नियम में हो सकती 
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है परन्तु जहां सत्यता की आवश्यकता है वंहां ऐसी शार्क्षीयों 
परे काम नहीं चल सकता ॥ 

'अब हम इन पस्तकों के उस भाग की परीक्षा करते हैं 
नहां इस कल्पित जी उठने के उपरान्त मसीह के (कंश्िपंत) 
दिसलाई देने का वृत्तान्त दिया है । 

मत्ती की पुस्तक का लिखनेवाछ्ा २८ वे पव की ७ वीं 
आयत में कहता है कि उस दूतने जो कब्र के पत्थर पर 

बैठा था, दोनों मरीयम से यह कहा “देखो मंसीह ठुम से आगे 
गढीछू को गया है वहां तुम उसे देखेंगे; देखो मे ने तुम से 
कहा है” ओर यही लेखक ८ वीं औ ९ वीं आयत में यही 
ब्रात दूत के कहने के उपरान्त मसीह द्वारा उन ख्रीयों को 

$ कहलाता है सो वे उसी क्षण यह सब “हाल उसके शिष्योंसे 
कहने के लिये उसी क्षण दौड़ गई और १६ वीं आयत में 
लिखा है कि “तव वे ग्यारह शिष्य गलील में उस पहाड़ पर 
नो यम ने उन्हें ठहराया था गये और उसे देख कर 
दण्ड्त को” ॥ 

' परन्तु यूहनज्ञा की पुस्तक का रेखक कुछ दूसराही दृत्तान्त 
मुगाता है वह अपने २० वें पे की १९ वीं आयत में छि 
जता है “फिर उसी दिन (अर्थात्‌ मिप्त दिन मप्तीह जी उठा) 
जो अठवारे का पहिला था सांझ के समय में जब उस स्थान 
के द्वार जहां शिष्य छोग इकड़ें थे यहूदियों के ढर से चंद ये 

अर अप हम ए टल लक कक अिट, 





आह. 








4 का यम आया और उन के बीच में खड़ा हो के उनसे कहा' 
तुम की कल्ल्याण”। 8, 27 बल 

मत्ती के छेखानुस्तार ये ग्यारह शिष्य मसीह के नियन |: 
स्थान तथा पर्वत पर मिलने के |डिये गली को जाते थे और |: 
उसी समय यूहत्ना के लेखानुसतार ये छोग यहूदियों के डर के 
मारे कहीं एकान्त में एकत्रित छुये थे जो पहले से नियत न 
था। 

लृका का ग्न्यथकार जो लेख छिखता है उप्तसे ओर मत्ती 
के लेख से विशेष विरोध पाया जाता है। छूका स्पष्ट लिखता है 
कि निम्न दिन मसीह जी उठा उसी दिन संध्या समय यह 
कमेटी यरूप्तलम में हुईं थी और ग्यारहो शिष्य वहां थे-ढूका 
के २४ वें पव॑ की १३ वीं ३३ वीं आयत देखो | 

अब यह कदापि सम्भव नहीं है कि इन पुस्तकों के छे- 
खक इन ग्यारह शिर्प्यों में से हों; हां यदि हम यह मान हें 
कि वे जान वृम्न कर झूठ बोले हैं तो सम्भव हो सकता है। 
क्योंकि यदि मत्ती के वृत्तान्तानुसार ये ग्यारह शिप्य मसीह 
से भेंट करने के लिये तन्निर्दिष्ट पवेत पर गछील प्रदेश में गये 
तो इन ग्यारहों में से दो तो हूका और यूहन्ना हुये पर ढूक़ा 
का ग्न्थकार स्पष्ट कहता है और यूहत्रा मी यही बताता |. 
है कि यह कमेटी उस्ती दिन यरूसलम में हुई। फिर यदि छूको |. 
और यूहन्ना के अनुसार ये ग्यारहों शिष्य यखमलम में एकत्र 
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हुये ये वो मत्ती भी अवश्य वहा ठहरा तो फिर मत्ती का यह 
डिखेना केसे सगत हो सकता है कि ग्यारहो शिष्य गलीछ 
प्रदेश के पवेत को गये; इस प्रकार के परस्पर विरोधी लेख 


में इन ग्रन्थकारों तथाच प्रन्थों की अप्तत्त्यता स्वयं प्रगट होती 


है॥ 


मर्कूस का अन्यकार गलील की कमेटी का हाकू कुछ नहीं 


. | लिखता परन्तु वह सोलहवें पर्व की बारहवीं आयत में यह 


डिखता है कि मस्तीह उन में से (अर्थात्‌ ११ शिष्यों में से) 
दो को जो कि गांव को चले जाते थे दूसरे रूप में दिखाई 
दिया उन्हों ने जाकर औरों को कह दिया पर उन्हों ने उन 
की भी प्रतीति न की” । छूका भी एक ऐसी कहानी कहता' 
हैँ कि जिप्त में इस कपोछकल्पित जी उठने वाढे दिन मसीह 


' संध्या तक फँसा रहा जिस से गलील के पर्वत के जाने का: 


वृत्ताग्त विल्कुलही उड़ जाता हैं। वह लिखता है कि इन में 
में दो (परन्तु कोन दो कुछ नहीं माछूम) उत्ती दिन इम्माऊस् 
नाम एक गाव को जो यरूमरूम से साठ स्तादियुम (साढ़े सात 
मील) पर था जाते थे और उन्हें मस्तीह भेष बदले हुआ दि 
वाई दिया जैसे उन छोगोंने न पहचाना वह उन छोगों के 
पांव संध्या तक रहा और उन के साथ रोटी खाई तब उन के 
आंखों के सामने गायब हो गया भार उसी ठिन संध्या समय 
यरूसलम में जहां ये ग्यारहों इकट्े थे फिर दिखाई दिया । 





हे हु 


हि 





यह कैसा परस्पर विरोधी छेख है कि जिस्त ये छोग मसीह, 
का कपोलकल्पित जी उठना कहते हैं; केवड एकही बात में 
तो इन लेखकों का मिलान पाया नाता है अथौत्‌ सब के सब 
उस का जी उठना छिपे २ बत़ढाते है क्‍योंकि चाहे गढील 
के पवेतों की कन्द्राओं में हो और चाहे यरूसलम के किसी ता- 
ले बन्द मकान में हो दोनोंही प्रकार से छिपाव ठहरा | अब 
विचारना, चाहिये कि इस छिपाव का क्या कारण है प्रथम तो 
यह कि यदि छिपाव न रखते तो छोगों को मसीह के नी. 
उठने का क्या प्रमाण देते दूसरे यह कि यदि प्रकाशरूप प्ले 
: उस का जी उठना कहते तो सब लोग उन्हें झूठा कहते अ- 
तएव उन विचारों को छाचार होकर इसे गुप्तही रखना पढ़ा। 

यह जो हाल लिखा है कि ९०० होगों ने मप्तीह को 
* देखा सो पौछृस कहता है और न कि वे ९०० मनुष्य मिन्‍्हों 
ने स्वयं देखा था सो यह केवल एक मनुष्य की साक्षि है मो 
भी उस मनुष्य की जो उन्हीं के लेखानुसार इस वात के होने 
के प्मय रत्ती भेरें विश्वास नहीं करता था, माना हम ने कि 
कोरिन्तियों के १५ वें पव का लेखक पोछृपत है जहां इन ९०० 
मनुष्यों का हाल दिया है तो यह स्राक्षि भी उस मनृप्य की | 
साक्षि फी नाई है जो न्वायारुय में कृसम खाकर उस विषय 
पर साक्षी देंवे मिसे वह पहले कसम खाकर झूठ कह चुकाहै। | 
प्रत्येक मनुष्य को अधिकार है कि ज्यों २ वह प्रमाण आर | 
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बुद्धि की वातें पार्वे त्यों २ वह अपनी राय वद्र सकता है 
परन्तु यह अधिकार वास्तविक और प्रत्यक्ष बातों में नहीं हों 
सकता ॥ 

अब हम मस्तीह के स्वगोरोहण के विषय में लिखते है 
इस में तो यहूदियों का भय किसी प्रकार नहीं हो सकता; 
यह ऐसी वात है कि यदि सत्य होती तो सब से अधिक प्र- 
माण योग्य ठहरती कि जिस से इन शिरप्यों के वचन पर लोगों 
का अधिक विश्वास जमता । जो बाते एकान्त में हुईं है चाहे 
पवत की कन्दरा में हुई हों चाहे यरूसलम के तटिबन्द म- 
कानों में हुई हों यदि सत्य भी होतीं तथापि सवे साधारण में 
विश्वाप्तयोग्य न थीं अतएव अत्यन्त आवश्यक था कि इस 
अन्तिम वृत्तान्त की सत्यता में सन्देह का झगड़ा न छगा रह- 
ता अयोत्‌ जैसा हम प्रथम भाग में कह चुके है कि इस की 
सत्यता ऐसी होनी चाहिये थी जेसे दोपहर का सूर्य, भत्ता 
और नहीं तो इतना तो स्वैसाधारण को विदित होता कि जैसे 
उसका क्रूस पर चढाया जाना प्रस्निद्ध है, अस्तु जाने दीजिये-- 

पहिले तो मत्ती का अन्थकार इस विषय में चूं मी नहीं 
करता और न यूहत्ना का लेखक इस का नाम लेता है । जब 
| पह दशा है तो भला क्या कभी सम्भव है कि यदि यह बात 
सत्य होती तो क्या ये अन्धकार लोग जो तुच्छ से भी तुच्छ 
बातों को लिखते आये है इस को लिखना छोड़ देते ! 
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म्कूस का अन्थकार इस पर साधारण रीति से कलम 
खींच गया है मानो वह इस झूठे किस्से को लिखते २ थक [ 
गया हो या उसे रुज़ा से ग्डानि हो गई हो। यही हा ढूका | 
के ग्रन्थकार का भी है, और इन दोनों में भी इस वात का 
प्रत्यक्ष मेठ नहीं खाता कि यह अन्तिम बिछोह किस स्थान 
पर हुआ । । 
मर्कूस की पुस्तक में लिखा है कि जब ये ग्यारहो शिष्य 
भोजन कर रहे थे तो मसीह उन्हें दिखाई दिया (इस से उप्त 
का अभिप्राय यरूसलम की समाका है जहां कि ग्यारहो ह 
कट्ठे हुये थे) तब जो जो बाते सभा में हुईथीं उनका दृत्तान 
वह लिख़ता है और इसके उपरान्त ही कहता है (जैसे कोई 
पाठशाला का छात्र कोई छोटी मोथी कहानी समाप्त करता 
हो ) कि सो तब प्रभू उन से बातचीत करने के उपरान्त 
स्वग में चछा गया और ईश्वर के दहने हाथ वेठगया” परनु | 
छूका का लिखनेवाला कहता हैं कि वह बेहुनिया नगर में म्र 
स्वगकोी चट्गया जैसा लिखा है कि “फिर वह ( अथात म- 
सीह ) उन्हें वहां से वतनिआं शहर से बाहर लेगया और 
उनसे थहां अछूग हुआ और खगकों चढ़ गया ऐसी ३ 
व्यर्थ की बातों को विश्वास करना मानो ईश्वर पर आविशांसत 

करना है | 
अब हम चारों पुस्तकों की समालोचना कर उैके मं 
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ह्ताः 


मत्ती, मर्कूस छका और यूहत्रा की लिखी कहलाती है और 
नव यह विचारते है कि क्रूप्त पर चढ़ाये जाने से स्वर्ग चढ़ 
जाने पर्यन्त केवल तीनही चार दिन का अन्तर है और ये सब 
बाते येरुसलम ही के आस पास हुई है तो हम देखते है कि 
कदावित्‌ ऐसी कोई दूसरी कहानी न मिलेगी जिम्त में इतनी 
अज्ञता विरोध और असत्यवातै पाई जाती हों जैसी कि इन 
पुस्तकी में लिखी हैं जब हमने इस ग्रथका प्रथम भाग लिखना 
प्रारम्भ किया था तो हमें यह आशा न थी और न यह ध्यान 
ही था कि इतनी गृछृतियां इन पुम्तकों में पाहे जावैगी उस 
समय मेरे # पास वाइबिल या नया नियम देखने को न था और 
न कहीं जल्दी में मिल सकता था इसका हेतु यह था कि 
मुत्रे अपनी बीमारी के कारण अपने जीवनका ही भय हो रहा 
था ओर मेरी यह इच्छा थी कि मैं अपने पीछे कुछ न कुछ 
इस विषय में छोड़ जाऊं अतणव जो कुछ शीघृता में वनपड़ा 
था थोडिही में लिख दिया था उस समय जो २ वातै लिखी गई 
थी केवल स्मरण से लिखी थीं परन्तु वे सव सही हैं और 
नो कुछ उन में लिखा है सब सत्त्य ओर चिरत्थापित पिद्ध 
वार्ती है अर्थात्‌ पराना और नया नियम दोनों असत्त्य है तथा 
चे म्तहि को इश्वर का पत्र मानना उसकी कऋ्रोघशान्ति के 
लिये मप्तीह का मरना और इस विचिन्न विश्वास पर मुक्ति 
पाया सब ऐसी बाते है जो इश्वर की इश्वरता में बच्चा लगाती है। 


कर. 
$ मरं--00फ्वड रितात0 
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सत्त्य धरम तो केवछ एक ईश्वर का मानना और उस के 
अनुकरण में मलाई और दूसरों पर कृपा करना है यही मेरा 
विश्वास्त है इश्वर मुओे इस विश्वास पर दृढ़ रकखे | 

हां इष्ट विषय तो रहाही जाता है । यद्यपि इतने दिन 
वीतने के उपरान्त यह निश्चय करना असम्भव सा हो रहा है कि 
इन चारों पुस्तकों के वास्तविक रचयिता कोन थे ( केवल इसी 
से इनकी सत्यता पर सन्देह होना उपयुक्त हे) तथापि इस बात 
को प्रमाणित करना कुछ भी कठिन नहीं है कि जिन छोर्गो 
के नाम से ये पुस्तके प्रसिद्ध है वास्तव में इनकी ढिखी नहीं 
है इन पुस्तकों के विरोध से ये दो वात प्रगट होती है । 

प्रथम तो यह कि जिन विषयों का उछेख ये ग्न्यकार . 
छोग करते है उन विषयों के ये छोग नेत्रसाक्षी वा कणसा- 
क्षी-नहीं हो सकते नहीं तो ऐसा विरोध न पाया जाता--झूपत 
से यह विदित होता है कि ये वात मसीह के शिप्यों की लि- 
खी नहीं है क्योंकि वे छोग तो सदा मसीह के साथ थे । 

- दूसरे यह कि इन अन्बकार छोगों ने (ईश्वर जाने नो 
हों) मिल कर ये बाते नहीं लिखी हैं परन्तु अत्येक लेखक न. 
अपना २ लेख स्तत्र लिखा है। यदि कोई कहे कि उन ढोगों 
ने ईश्वरीय प्ररणा से ये बाते लिखी है तो भमछा ईश्वरीय ओर- 
णा में यह विरोध केसे हो सकता है? यदि ये चारो मनुप्य 
इन विषयों के नेत्नसाक्षी या कणसाक्षी हुए होते वो बिना 
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आपस्त की मिलावट के उन का छेख समय और स्थान के वि- 
पय में तों अवश्य मेल खाता यदि वे छोग इस विषय को 
घय॑ जानते होते तो ऐसा कभी नहीं होता कि एकही वात 
को एक मनुष्य तो पवेत में हुआ बताता और दूसरा किसी 
नगर के मकान में, अथवा एक पुरुष कहता कि यह बात घृ- 
यों्रय पर हुईं और दूसरा कहता कि रातही को हुई क्योंकि 
जहां कहीं हो जिस्न॒ समय यह वात हुईं होगी तो इन सभों 
की एक्सां ज्ञान होना चाहिये । 

तो अब यह विचारना चाहिये कि यह इंसामसीह के भी 
उठने की किस्सा कैसे बन गया। प्रायः ऐसा होता है कि पहिले 
कोई मनुष्य किसी झूठी बात को साधारण रीति से प्रचार क- 
रा है और होते २ यह वात ऐसी पक्की हो जाती है कि 
उत्त पर छोग सच्चा सही विश्वास करने लगते हैं।मंसीह के जी 
उठने ओर दिखाई देने का किस्सा ठीक वैसाही है जैसे प्रायः 
भेहेयाले छोग भृत पिशाच के विषय में कहा करते है अथवा 
जब कोई निरपराधी मनुष्य मारा माता है वा भव किसी 
की आपसृत्यु होती है । प्रथम किसी मनुष्य ने किसी भूत प्रेत 
का हाल कहा दूसरे ने उस पर कुछ और वांधा तीसरे ने कुछ 
आर बद्यया चोथे ने उस पर नया प्रपेच खड़ा किया योही 
होते हवाते जितनी मुंह उतनी व हो जाती है बस ऐसेही 
मप्तीह का किस्सा भी है जो इन पुस्तकों में लिखा है । 
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मसीह के पुन. दिखलाई देने के किप्स में कुछ तो खा- 
भाविक और कुछ अप्तम्भव बातों की खिचड़ी है । लिखा है 
कि जब द्वार बन्द था तो वह अचानचक अन्दर चला आया ओर 
फिर छोप ही गया और फिर दिखाई ठिया; तब उसे भुख 
लगी, और उसने व्याढ़ू किया । परन्तु मसे इस प्रकार के 
किस्से कहनेवाले पूर्णतया साड्भोपाज्ञ निवाह नहीं कर सकते 
वही दशा यहां भी है। ये ग्रन्थकार कहते है कि जब मस्तीह 
जी उठा तो वह अपने पुराने कपड़े कब्र में छोड़ गर्या 
परन्तु यह कहीं भी नहीं लिखते कि जब वह पुनः दिखाई 
दिया तो कौन से कपड़े पहने था. या नड्गा घूमता था और 
यह भी नहीं लिखते कि जब वह स्वर्ग में चढ़ गया तो उन कपड़ों 
को उसने क्‍या किया, उतार कर फेक दिया या उन्हें पहनेही 
चला गया | इलियाह भविष्यवक्ता के समय उन टोगों ने च- 
छाकी करके उसका कुतों फेंकवा दिया है भला वह आग के 
रथ में जिस पर इन के कथनानुस्तार इलियाह सगे पर चढ़ 
गया था क्‍यों न जल गया परन्तु ऐसी अवस्था में सदा मान 
लेनेही से काम चलता है सो हम लोग भी मान छें कि उसने 
कोई इन्द्रजाह॒ का खेल किया होगा । 
जो छोग किस्तानों का इतिहास पूरा २ नहीं जानने वे 
कंदाचित्‌ समझते होंगे कि नये नियम की पुस्तकें मस्तीह के 
समय से अथांत्‌ ठौके उसकी झुत्यु के उपरान्त से चढी आही 
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हे परन्तु यहां तो बातही दूसरी है मस्तीह की झूत्यु के ३०० 
वष उपरान्त हो नये नियम का तो नामोछेख तक भी न था । 

ये पुस्तक जो भत्ती, मकूस, छूका और यूहज्ना की लिखी 
कहलाती हैँ किस सभये॑ दृष्टिगोचर हुईं वह ठीक पता नहीं 
ढगता है उन पुस्तकों मे कोई ऐसा लेख नहीं है मिन में उन 
के लिखे जाने का सन्‌ या ग्रन्थकती का नाम दिया हो। यही 
पुस्‍्तकै यदि किसी दूसरे के नामसे प्रसिद्ध होतीं तो भी किसी 
प्रकार की दिक्कत न पड़ती क्‍योंकि जिन के नाम से वे प्रसि- 
द्व है उन का उन से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं पाया जाता 
जी वे उन्हीं के नाम से कहलावें । किसी गिरजे वा किसी 
बड़े भारी क्रिस्तानों के अधिष्ठाता के पास असली कापी नहीं 
हैं और यदि होती भी तो वे उस के असल्षीयत का क्या प्र- 
माण दे सकते है । जिस समय ये पुस्तके लिखी गईं उस समय 
छाप की करू न थी अतएव इन की प्रसिद्धी का मार्ग केवल 
हाथ की लिखी हुई कार्पियोंही से था जिसे लेखक जहां चाहे 
तहां बदल सकता था और उसे असली कापी बतला सकता 
था भला क्या हम यह विचार कि यह वात उस परम बुद्धि- 
भान्‌ जगदीश्वर की वृद्धि के सेगत हो सकती है कि वह अ- 
पनी इच्छा और आज्ञाकों मनुष्यों पर ऐसी तुच्छरीति से वि- 
दित करे कि मिसे मो चाह सो बदल डाले आर निम्तका कुछ 
पता न छूगे । हम छोगतो ईश्वरके बनाये हुये एक सारण 















हा के टुकड़े को भी ने बना सकते हैं न वदरू'सकते है न किसी 
प्रकार उसकी ठीक नकछू उतार सकते है तो भछा जिन वाक्यों 
को मंनुष्य अपनी इच्छानुसार वदकू सकता है वा बना सकता 
है वह कैस उसका वचन कहलाने के योग्य है १। 
मसीह का जो समय वे छोग वतरूते है उसके साढ़े तीन 
सो वषे उपरान्त ऐसे २ अनेक छोटे मोटे अन्थकार निन्‍्का हाढ, 
हम कह रहे है उत्पन्न हुयेथे और उस समय गिरा विमाग 
का एक प्रकार अधिकार जम॑ने छगाथा सो उसके अधिकारियों 
ने एक संग्रह आरस्म किया जो अब नये नियम के नाम से 
प्रसिद्ध किया इसेमी उन छोगोंने चुन २ कर आपम्त के में 
से यह ठहरा लिया कि किसे ईश्वर का वचन कहना चाहिये” 
और किसे नहीं । वस इसी प्रकार ईस नये नियम कीं जद 
हुई है। । 
इस गिजो सम्वन्धीय धर्म नियत करने का मुझ्य अभि 
प्राय अपना अधिकार, आमदनी और रोव जमानेका था अत | 
एवं यह वात मन में आती है कि जिन २ छेखों को -उन्होंने | 
उस संग्रह में से अत्यन्त कौतुकस्म्पन्न और विनिन्र देखा उन्हें | 
तो ईश्वर का वचन कह कर अपनी अनुमती दी--अतझ् |, 
प्रमाण के स्थानापन्न उन छोगों की अनुमति ठहरी ओर प्-' 
त््यता के स्थान में कपोलकल्पना हुई । -. 
उस समय जो छोग अपने तई ईसाई कहते थे उन में भी |: 
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अंश झगड़ा उठा था ने कि केवल शिक्षा के विषय पर परन्तु 
।पुल्तकों की सत्त्यता और प्रमाणित होने पर भी । मसीह से 
४5० वर्ष उपरान्त 88, &ए९४प्छां०० और नामकदो प्रापिद्ध 
पुरषो में नो अगड़ा हुआ था उस में 7७५४०० कहता था।के 
“जो पुस्तक भत्ती, मकूस, छूका यूहत्ा के नाम से प्रसिद्ध 
है मप्तीह के शिंप्यों के वहुत दिन उपरान्त लिखी गई है । 
एन्‍्के लेखंक न जाने कोन है परन्तु यह जान पड़ता है कि 

इन ग्रन्थों के रचयिताओं ने इन्हें मसीह के शिष्यों के नाम 
में इसलिये प्रसिद्ध किया है कि वे भी प्रकार जानते थे कि स्व 
पाधारंण छोग उनकी लिखी हुई वातोंका विश्वास कदापि न 
करेंगे, और इनग्रन्थों में ऐसे परस्पर विरोधी बातों का वर्णन 

। भरा हुआ है कि किसी प्रकार न सम्भव होता है न मेल खाता 
है” आगे चलकर यही मनुण्य उन छोगेंको जो इंजीढ के 
पक्ष में हैं ओर उसे ईश्वर का वचन मानते है यों कहता है 
कि “इसप्रकार तुम्होरे पूर्वजों ने हमारे प्रमूके अन्य में वहुत 
सी बातें मिला दी है जो यद्यपि उनके नाम से प्रसिद्ध हैं त- 
थापि उसकी शिक्षा से नहीं मिलते । इस में कोई आश्वय नहीं 
हैं क्योंकि हम कईबेर प्रमाणित कर जुके हैं किये बाते न तो 
सगे उसकी लिखी है ओर न उसके शिर्प्यों की, परन्तु उसका 
आधिक भाग किस्से कहानी और सुनी सुनी बातों पर कल्पित 
है जिसे न जाने किसने इस प्रकार रचा है कि कुछ भी मेल नहीं 
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खाता पर तोमी वे हमारे प्रभूके शिष्यों के नाम से छपी हैं शो 
उनमें इन झूठे लेखकों ने अपनी भूल और झूठी बातें मरदी हैं। 
इन दोनों छेखों से पाठकों को विदित होगा 
नये नियम की सत्त्यता और प्रामाणिकता पर तभी समन्देह 
होगया था जब इन्हें इश्वर का वचन क़िस्तानों ने ठहराया 
था । परन्तु इन्होंने अपने मतरूब के आगे सब्र प्रकार आंखे बंद 
करली थीं । इन्होंने चमत्कारिक घटनाओं का ढेर जमा दिया 
और छोग चाहे चित्त से विश्वाप्त न करें परन्तु और के 
दिखाने के ।ठिये कहने लगे कि हम विश्वास॒ करते है परन्तु |. 
अब वह समय आया है कि उनके एक भी चमत्कारिक धरना 
की दाह नहीं गढती और दिन पर दिन क्रिस्तानी धर्म का 
विश्वाप्त उठताही जाता है । 
जब हम यह विचारते है कि मसीह के होने और झस। 
नये नियम के बनने में ३०० वर्ष से अधिक का अन्तर है तो 
विना ऐतिहासिक प्रमाण के यह मन में आता है कि इन के | 
नि प सत्त्यता सन्दिग्ध है | 
अब हम यह विचारते है कि मत्ती, मर्कूप, ढूका और 
यूहज्ञा के ढेखकी ने अपना नाम अन्यकतोओं में क्‍यों नहीं 
लिखा, तो इसका कारण यही जान पड़ता है कि वे छोग अपनी 
मू्खता से भरती प्रकार अमिज्न थे और यह जानते थे पक | 
यदि हम अपना नाम प्रकाश करेंगे तो सवधाधारण में ऐसी | 
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हि 
रन, 


मृश्षेता की वातों से हमारा बड़ा उपहास्त होगा | फिर इन 
ग्र्ों में कोई ऐसी बुद्धिमत्ता की बात नहीं हे कि सैज्ाधा- 
रण छोग न बना सकें । महाकवि कालिदास की सी कविता 
करना कालिदासही का काम था अथवा यूकलिड सरीखा 
प्र्थ: बनाना युकलिडही का काम था अतएव उन से छोटी 
बुद्धि का आदमी ऐसे भारी कार्मो में हाथ लगाकर पार नहीं पा 
सकता परन्तु नये नियम को तो विलक्षण दशा है जो साथारग 
बुद्धिक मनुष्य भी ऐसी हजारों बात बना सकता है।वाइविल के 
-| शिक्षकों की बुद्धि प्राय” उतनीही है कि जसे दो दो चार अयवा तीन 
दुनी ६, वस्त इतनीही विद्या होने से चाहे जो मनुष्य नये नि- 
यम सरीखा अन्य बना सकता हैं । 

निप्त किसी मनुष्य को जितना अधिक मोका जाल करने 
का मिलता है उतनीहीं अधिक उसकी इच्छा जाहू करने की 
;| और झुकती है जेसे यदि कोई मनुष्य कालिदास सरीखी क- 
बिता कर सकता है तो उसे कालिदास के नाम से कोई ग्रन्ध 
बनाने में कोई नाम नहीं है क्योंकि वह उसे अपने नाम से 
:। बना सकता है यदि उस में इतनी चुद्धि नहीं है तो वह कृत- 
काये नहीं हो सकता परन्तु नये नियम सर्राखे पुस्तक बनाने में 
नाहपानी की अधिक सम्भावना होती है क्योंकि यदि कोई भी ले- 
तक अपने नाम से उन वृत्तान्तों को लिखता ननिन्‍्हें हुए को 
तीन पी वष बीत चुके हों तो कोई भी उसका विश्वाप्त नहीं 
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करता अतएव उसने अपना नाम नहीं दिया, परन्तु उसी 
खोज यहां कौन करता है, क्रिस्तानों को तो अपना मतलब 
साधने से काम ठहरा सच झूठ के निर्णेय से क्या प्रयोजन | 


हम पहिले कह चुके है कि उन दिनों में और प्रायः अब 


भी मूखे और भोलेभाले लोगों में यह किस्सा कहा जाता है 
कि ऊंचे से गिरे, पानी में डवे, आग से जे या फ्राँसी विये 
हुये अथवा और किसी अपसूत्यु से मरे हुये छोंग भत हो 
कर धूमा फिरा करते है अतएवं मसीह का इस प्रकार'नी 
उठने का विश्वास अथवा भूत प्रेतों के दिखलाई देंने और दूसरे 


के शरीरों में पेठने का विश्वास छोगों को पहन में हो गयां ' 


हो तो क्या आश्वय्पे है; इसी वे-सिर पैर की बात पर मंत्ती 


मकूस, छृका और ग्ूहत्ना नामक चारो भन्ध की जड़ है। प्- | 
त्येक लेखक ने इस किस्से को या इसके वृत्तान्त को नैसा मत | 


वैसा लिख दिया ओर मसीह के किप्ती शिष्य का नाम मिम्े 


लोगों की जानी सुना कि उस समय उपस्थित था ग्रत्यकर्ता | 


में रख दिया । बस इसी प्रकार तो इन परस्पर विरोधी बातों 
के लेख का पता छगंता है क्‍योंकि यदि ऐसा नहीं है तो फिर 


इन चारों ग्रन्थों में झूठी और फ्रेव की बातों के अतिरिक्त |: 


और कुछ भी नहीं है | 


यह भी स्पष्ट झलकता है कि ये ग्रन्थ किसी अद्ध॑-यहुँदी £ 


और अर्द्ध-किस्तान के लिखे है यह वात इस से विदित होती: 
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है कि उनमें प्रायः भविष्यवक्ताओं और उस प्रसिद्ध नर- 
| ह्याकारी मूस्ता का उछेख दिया है, किस्तानों ने इन उलेस 
' हुपी छिठ्रों को यों रफू किया है कि पुराने नियम की मवि- 
प्यवाणियों की पूर्ति नये नियम में होती है योंहीं मिन २ 
हों पर जरा भी गुजाइश पाई कि उन्हें पूर्ति बतछय दी जेसे 
कितने चोर सकड़ों टूटी फूटी सड़ी पुरानी तालियो का गुच्छा 
इसलिये अपने पास रखते है कि छोगां के ताल में किसी 
प्रकार ढूगा कर खीच खांच खोल लेवें । होवा ओ सपे का 
किस्सा जो मुखता से भरा है भविष्यवाणी मान लिया गया है। 
सर में यह लिखा है कि वह तेरे सिर को कुचलेगा ओर वह 
तेरी अँगुली काटेगा भछा इसमें कोन सी नई बात है मनुष्य 
सर को पधिर में मारताही है क्‍योंकि उसी भाग में चोट लगने 
पेवह वेकाम हो जाता है और सपे प्राय. एडी में काटताही है 
क्योंकि अधिक ऊंचे जल्दी नहीं पहुँच सकता । एसेयाह ने 
आहज राजा के प्रति जो झूठा वाक्य कहा था कि एक कु- 
आरी गर्भवती होंगी और बेटा जनेगी * वह मसीह के उत्प- 
| लि के विषय में खींच खाच कर मान लिया गया है । यूनस 








।, & हम इस पस्तक के दूसरे भाग में भर्ती प्रकार दिखला 
«| पके है कि एसेयाह ने ये चचन आहज के अति इसलिये कहे 

थे कि यह वृत्तान्त उस वात का चिन्ह होगा कि तू अपने 
-। शत से लड़ाई में न हारेगा पर अन्त में वह विचारा हार 
| ही गया। 
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और हल का किस्सा भी एक प्रकार का रूपक या चिन्ह | 
माना गया है। यूनस तो मसीह हुआ और उस की कब छल 
मछली; क्‍योंकि मत्ती के १२ वें पर्व की ४० वीं आयत में 
उन्होंने स्वयं मसीह के मुंह से यह वात छस्ती के विषय में 
कहलाई है कि “नैसे यूनस तीन रात और तीन दिन मछली 
के पेट में रहा वेसेही मनुष्य का पुच् भी तीन दिन और तीन 
रात एथ्वी के भीतर रहेगा” परन्तु उन्हीं के लेखानुप्तार मसीह 
केवढ एक दिन और दो रात कब्र में रहा अर्थात्‌ लगभग 
३६ घंटे के ओर न कि ७१ घंटे; अथीत्‌ शुक्रवार की रात 
शनीचर का दिन और शनीचर के रात भर क्योंकि यह उ- 
नहीं का लेख है कि अतवार को से निकलने के पूर्वही नी |. 
उठा परन्तु जैसे उत्पति की पुस्तक में सांप का कादना और, 
छात खाने का वृत्तान्त है अथवा एशेयाह के पुस्तक में कु- 
आरी और उसके पुत्र का लेख है वैसीही इसकी दशा भी है 
यहां तक तो नये नियम के ऐतिहासिक वृत्तान्त ओर शात्षी | 
के विषय में हुआ अब आगे पौदूस की पत्रियों का हाल सुनिये। |. 

नये नियम में १४ पत्रिया पोछ्स की लिखी कहलाती 
है । हम यहां इस वात का विचार नहीं आरम्म करते किये 
पत्नियां वस्तुतः पौडूस की लिखी है या नहीं क्योंकि चाहे नो 
इनका लेखक हो वह अपनी शिक्षा को प्रमाणों से पुष्ट करता 


है। वह इस वात का वहाना नहीं करता कि में मी मसीह के 
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केजी उठने और स्वगे पर चढजाने का साक्षी हूँ किन्तु -वह 
प्रत्यक्ष कहता है कि में इन बातों का विश्वास नहीं करता था। 

पोड़स के इस किस्से में कोई आश्वय और चमत्कारिक 
बात नहीं है कि डिमास्कस नगर को जाते समय मार्ग में उस 
पर विजली गिरपडी; उसके प्राण बच गये इसमें भी कोइ आ- 
“ये नहीं क्योंकि सैकड़ों मनुष्य इस प्रकार बचगये है और 
इर॒र्मे भी कोई विचित्र बात नहीं हैं कि वह तीन दिनतक न 
कुछ देख सका और न खा पी सका क्योंकि जिनपर विजली 
गिरती हैं उनंकी प्रायः यह दशा हो जाती है । जो सहच्र 
उसके साथ थे उन्हें इतनी चोट नहीं आई क्योंकि छिखा है 
कि वेछोग उसे शेष की यात्रा में लेगये; वे छोग भी इस वा- 
ते का बहाना नहीं करते कि उन्हें किसी का दशन हु- 
आधा। 


उनके बृत्तान्तानुस्ार जान पडता है कि इस पौढूस सा- 
मक पुरुषकी चाहूचलन में कुछ पागलपन और ततब्रिता अ- 
धिक थी; मिप्त उद्ंड़त़ा के साथ वह मसीह के शिरप्यों की मा- 
रने के लिये पीछे पड़ा था उसी उद्दंइता के साथ अन्त में 
उपदेश भी करता फिरता था। विद्ययुत्पात से उसके विचार में 
तो भेद पदगया परन्तु उसका शरीर ज्येंका तयों था और चाहे 
। बह यहूदी हो चाहे क्रिशियन्‌ परन्तु उसकी उद्देडा दोनों भ 
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हा 
वस्था में एक सी थी । ऐसे पुरुषों का शिक्षा के विपय में विशेष 
प्रमाण नहीं दिया जाता क्‍योंकि वे परम अवधि को प्राप्त होते 
हैं, नेसे काय में वेसे विश्वास में । | 

पोलस लिखता हे कि मसीह इसी शरीर से जी उठा; 
इससे वह मस्तीह की अमरता प्रतिषादन करना है । किन्तु ' 
हम कहते है कि सैकड़ों हजारों मनुष्य इसी कथन से दूसरा 
अथ सममेंगे ओर उनकी तथा हमारी समम में यह वृत्तान्त 
मसीह की अमरता प्रतिपादन नहीं करता प्रत्युत उसकी अ- 
मरता के विरूद्ध साक्षी देता है। विचारने की बात है कि 
यदि कोई मनुष्य इस शरीर से मर गया और फिर उसी झ- 
रीर में नी उठा तो यह वात स्पष्ट है कि यह फिर मरेगा। 
उप्ती शरीर में जी उठना कछ पनर झत्य का अपरोधक नहीं 
हुआ; यदि किम्री मनष्य को क्रिप्ती कारण वस्त कृछ् देर के 
लिये मछां आ गई और वह फिर सचेत हो गया, तो क्या इसमे 
यह सिद्ध होता है कि उसे फिर कभी मृछा आवेंगी ही नहीं, 
अतएव मसीह की अमरता प्रतिपादन करने के लिये उसम्रके 
शिष्यों को पुनरुआवन के आतिरेक्त कोई दूसरा बहाना जो 
ऐसा भद्दा न पडता खोजना चाहिये था । 

इसके अतिरिक्त आशा ओर पसन्द क्या यही कहती है 
कि हमारा शरीर ऐसाही रहे ? या इससे अधिक सुभीते का शरीर 
हमे न मिलना चाहिये ? हम देखते हैं कि इस संसार में अनेक 
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जीव ऐसे है मिनके शरीर को वह वह शक्तियां प्राप्त है कि 
निन्‍्हें पाने को हम तरसते हैं | पक्षियों को देखिये |के जिस 
| दूरी को वे दो चार मिनिठ में आसानी से लांव जाते हैं उत- 
नी दूर चलने में हमें धण्ठों लगजाते है | मछलियां किस फुर्ती , 
और मुभीते के साथ जल में तेरा करती है। एक साधारण 
बेंवि ही को देखिये कि जिस कूपमें मनुष्य पड़ा पड़ा मर जावे उसी 
कू्ये की दीवाल से चिषक कर यह कैसे सहज में ऊपर चढ़ 
आता है, मकड़ी मकान के कोठे पर से किस बहार के साथ 
खेडती कूदती कूद कर रूटकततीं हुईं नीचे उतर आती है । 
भनुष्य की शारीरिक शक्ति इतनी कम है और उसका यह 
शरीर ऐसा भारी है कि अनेक आनन्दों से वह वंचित रह 
जाता है तो भरा हम क्योकर पोडूस के कहने को सल 
मान ले कि मसीह इसी दरीर से जी उठा ? जैसा विषय वह 
लिखता है उसके लिये यह शरीर उपयुक्त नहीं है । 
और स्व ब्रिचार तो भाने दीजिये. अमरता का अर्थ क्या 
यही न कि हमको यह ज्ञान रहे कि हम जीवित है तो फिर 


शप्त ज्ञान के लिये इसी शरीर और इसी लहू माँस की क्‍या 
अवश्यकता है ! 





हम छोगों का आकार सदा एकसां नहीं रहता और न 
आन हमारे शरीर में वही लू मॉस है जो २० या ३० बर्ष 
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पहिले था पर यह ज्ञान तो हममें वनाही है की हम हैं. या 
हम जीवित है। यहां ढों कि हाथ पेर जिनसे मनण्य के शरीर 
का प्रायः आधा हिस्सा बना है उस ज्ञान के लिये आदश्यक 
नही है ये भलेही काट लिये जांय पर हमारे “हम है” उ्त 
ज्ञान में बाधा नहीं होती, ओर यादि इनके रुथान में पर इल्या- 
दि छग जॉय तो हम नहीं समझते कि हमारा वह ज्ञान बदल 
जायगा । तात्पय्ये कहने का यह कि हमारा यह शरीर, या 
इसका घटना बढ़ना हमारी आत्मा के “जीवित ज्ञान” पे कोई 
सम्बन्ध नहीं रख सकता आत्मा के जीवित रहने का ज्ञान कु- 
छ उसी शरीर पर निरभर नहीं है यह बात इस संसार में भी 
देखी जाती है देखों तितढी पहिले किस अवस्था में रहती हैं 
प्रथम यह एक प्रकार का कीडा रहता है एथ्वी पर रंगा 
करता है फिर कुछ दिनों तक बिना खाये पीये खतवत्त्‌ 
अवस्था में पहा रहता है इसके उपरान्त वह खासी सुस्र 
विचित्र तितली होकर उड़ने छगता हैं। प्रथम की अवस्वा 
उसमें कहीभी कुछ नहीं रहती, सव बात वढल जाती है, 
उसकी शक्तियां नवीन हो जाती है परन्त यथा में यह ति 
तली वही कीड़ा है। तो मत्र इस अवस्था में जावात्मा के छि 
ये उसी शरीर का रहना आवश्यक नहीं है तो रुत्यु के डप- 
रान्त विचार मसीह को कोई उत्तम शरीर देना उचित था । 
बस अंय के प्रथम भाग में हम कह जुक्रे हैं कि ब्धर | * 
0 कर जम यम 








.। ४१ ) 
का संचा और यथार्थ वचन यह चराचर संप्तारं है। देखिये 
अभागे कीड़े से सुन्दर तितली के दशा को प्राप्त होना हमे शिक्षा 
देता है कि इस शरीर को परित्याग करने के उपरान्त यदिचेत्‌ 
' हमारे काम इस संसार में उत्तम हो तो हम अवश्य फोई उत्तम 
शरौर पावेंगे। 

प्रथम कोर्न्तियों के १५ वें पव में जो पोड्स कुछ मंत्र 
हा कह गया है उप्तका कुछ भी अथे नहीं है, जैसे घंटे 
के स्व ट्नू का कुछ भी अथ नहीं होता उम्ती भ्रकार पोछस 
के इस लेख का भी कुछ अथे नहीं-पाठक गण स्वयं देखें 
कि इस का क्‍या अथ है,वह कहता है कि “सब मांस एकही 
मैसे मांस नही है। आदर्मायों का मांस एक प्रकारका है, पशु- 
ओ का दूसरे प्रकार का और मछलियों का भिन्न प्रकार का 
तथाच बिड़ियों का मिन्न प्रकार का? फिर क्‍या? कुछ नहीं । 
इतना तो कोई भी मांस पकानेवाला बावर्ची भी बता सकता 
है? फिर बह कहता है “आकाशी देहें भी है और पार्थिव देहें 
भी हैं परन्तु आकाशियों का तेन और है और पाथियों का 
और है” फिर क्या ? कुछ नहीं । फिर उस ने क्या मेद दि- 
उछाया? फिर वह कहता है “सूय्य का तेज और है चन्द्रमा 
का तेज और है और तारों का तेन और है। फिर क्‍या ! कुछ 
नहीं, हां इतना आगे कहता है “क्योंकि तारों का तेम निन्न 


ग 
पित्त है पसिसाईे को साक्त सात अचतती पे व जतल दी> -७ ५ 
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कारण भी तेज में विभिन्नता होती है। वाह! और यह भी 
उसे कह देना था कि चन्द्रमा की अपेक्षा स्ये अधिक, तेन 
चमकता है | बस जसे मदारियों के मन्न होते है, उससे विशेष' 
इस में कुछ भी नहीं है, मदारियों का यह ढंग है कि बिचोरे 

विश्वाप्तियों को भुछावा देने के लिये दस वीस वाक्य ने मतढ़व 
के जोड़े रहते हैं ओर उन्हीं को तमाशा देखने वालो के सा- 
गहने बकनें लगते है, वे विचारे घवडाते है कि इसका क्या अर्थ, 
है । बस जैसे उन मदाारियों का रंग वैसाही इन पांधे पुरोहि- 
तो का ढंग-- 

कही कहीं पर पौढूस ने मसीह का पुनरुजजाविन प्रति- 
पाठन करने के लिये बनस्पतियों का उदाहरण दिखाया हैं । 
वह कहता है कि “ अरे मूर्ख जो तू वोता है यदि वह मर न 
जाय तो कभी न जमे” । बस्त इसका उत्तर जैसे को तैसा यह 
हो सकता है कि “अरे मूखे पोडस ! यदि वोया हुआ बीज मर 
जावे तो कमी न जमे, क्योंकि जीवित वीनही जमते हैं? । पर 
यहां इस रूपक से काम नहीं चछ सकता । वीज का उगना 
कुछ पुनरुजीवन नहीं है किन्तु रूपान्तर में प्रत्यागमन है । 

पोल तथा दूसरों के पात्रियों की बुनियाद केवल इन्हीं चार 
अंथों पर है, मत्ती, म्कूस, छूका और यूहत्ना । तो जब उन्हीं 
चारों का विश्वास्त न रहा तो इनका कौन कहे-नव नेहरही 
वादी है ता मकान केसे ठहर सकता 








| ( ४३ ) 
| अब्र हम इस नये अहदनामे को भी समाप्त करते है; 
जेनो प्रमाण उन अंथों के बनावी प्िद्ध करने के लिये 
उस्हे् किये गये है वे उन्हीं अंथों से लिये गये है । स्लो 
ये प्रमाण दोहरी तलवार का काम देते है-यदि उन प्रमा्ों 
| का कोई विश्वास नहीं तो निन पुस्तकों मे से वे प्रमाण लिये 
| गये हैं उनका भी कोई विश्वास न ठहरा,और यदि उन प्रमाणों 
| की यथाथे मानिये तो अब बाइबिल की सत्यता क्‍यों कर पृष्ट 
| करते है ! 
|... अब पाठकगण स्वय इस वात पर विचार कर छेवे कि 
| बाइबिल का ढेख कहातक विश्वाप्त के योग्य है, और उस पर्म् 
| की कया दशा है जिसकी जड़ यह वाइबिल है | 
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शी: 
क्या इसी को सभ्यता कहते हैं ! 


डा प्रथस अछ्ूः | 
प्रथम गर्भाई। 
नवकुमार का मकान | 
: [ नवकुमार भौर कालीनाथ बैठे हैं ) 
फाली०--क्या कहंते हो भर ? 
भवं5-ओर भोष छ्वा कह । दावा तो इतने दिन याद 
'हन्दावन' से लोठट आये। भव मुझे घर॑से बाहर मनिक- 
लता फेठिने है । 
फाली०--वया सर्वताश | फिर अब इसका पया उपाय 
: होगा? 
भव ०--अंब उपाय दया १ सभा मैं देखता छ्‌ एवालिश 
कण ) करनी पड़ी । 
काली ०--वाप तुम वया पागल हुए ही | भला ऐसी सभा 
कीई कभी एदालिश [ ॥0०+ ) 'करता है? इतने 
चूफान से मीका को उचा जाके, घाट दो पास धान 
कर छा पतवार छोड़ना चाहिए | जय सारी स* 


वसूकपशनलिए्ट (8॥॥07|धघतत एी भंतिं पुभर (०७०) | 
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थी, तव हमलोगों ने अपने पास से रुपया देके सभा 
को सेव ( 85५० ) किया था, भ्रब॒-- 
नव॒०-अजी वह सब क्या में जानता नहीं जो तुम फ़िर 
नये सिरे से कहने आये ? तो भइ में क्या इच्छा पूर्वक 
सभा उठा देने चाहता हूं ? परन्तु में करू क्या ! 
बाबा आज कल ऐसे हुए हैं कि यदि में दस मिनिट 
भी घर थे वाहर गया तो बस उसी समय मेरी खोज 
लेने लगते है। तो भाई अब सभा में एटेण्ड (8६०७१) 
करने का क्या उपाय है। ( दीर्घेनिश्वास । ) 
काली०--क्या उत्पात है| तुम्हारी बात सुन के भाई गला . 
जैसे सूख गया है। अजी नवकुमार वह कुछ है ९ 
नव०--हश ( प्ण्णा ) ]इतना चिल्ला के. वात न करो, 
, कद्राचित्‌ कुछ ब्राण्डी (807१४ ) हीगी । 
काली०--( सहर्ष ) जष्ट दि घिड्‌ ( 7०७ ॥७ क्ाए ! ) वो 
लावो देखें । हे 
*| नव० --डैरी देखता हं (चारो श्रीर देख कर) बावा प्रभी 
भीहर से नहीं आये होंगे ( चिह्लाकर ) अरे दासू-- 
(नैपष्व में ) जी आता हूं।. '* ' 
काली०--आज रात की भाई एक वार तुम को अ्वग्य 
जाना होगा। (स्वगत) हा', ये बुद्दा क्या अकाल का 
सेघ ही कर हमारा झेजर ( शक्माध्या० ) नेट करने 


हि 
नलनरिनीना+ 





( हे ) 


' भ्राया है ? ये नवकुमार हमारा सरदार है और मस- 
निम्याटारस्‌ में (॥00०ए ४४४०७) विशेष संाहाय्य करता 
है, इसके छुट जाने से हमारा सर्वनाश होवेगा इससें 
स्म्देह नहीं है। 

( दास का प्रवेश ) 
नव०--बावा कहां हैं रे ? 
दापू०--जी वे अभी भीतर से नहीं घाये हैं । 
नेब०--तब वो बोतल और गिलास जंलूदी ले आ तो ।' 
( दासू का प्रस्थान । ) 
काली ०--अच्छा नवकुमार, कहो तो तुम्तारे वावा बड़े 
वेश॒व हैं न ? 
नत्र०--( दीघ निश्वास परित्वाग करके ) द्रस दुःख की 
बात की भाई क्यों पछते हो ? नगर भर में कद्ाचित 
टूसरा कोई ऐसा भक्त न होगा। 
,( बीतल द्रत्यादि लेकर दास का पुनः प्रवेश ) 
काली ० -इपघर दें | 
नव०--जलूदी लो भाई | क्रय वच्द रावन भी नहीं है, वह 
. सीने की लंका भी नहीं है। 
फाली०--नहीं रहा ती क्या इशच्चा] चद्द तो है ( बोतन 
,... दिखाता है ) हा, हा, हा ! ( मद्य पीता है। ) 
सव«६-.. अरे कविर यह दवा करते हो | 
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नव०--नहीं जी नहीं। ( चिन्ता करके ) गरानहाटे में 
कोई मदहाशय परम वेष्णव थे न ? उनका नाम तुझें 
स्मरण आता है ? वही जी जिसका लड़का हमारे 


साथ एकही क्लास ( 0॥७ ) में पढ़ता था । 


काली ०--में भाई गरानहाटे में प्यारी ओर उसकी छो करी 


बिन्दी की छोड़ कर आर किसी की भी नहीों जा- 
नता हूं। 
नव०--कौन प्यारी जी ? 
काली ०--अजी मोटी प्यारी ! यह द्या ? ब्या तुम भीटी 
प्यारी को नहीं जानते हो ? भाई एक दिन में. झोर 
मदन दोनों उसके घर गये थे, कितना मजा ए 
डाया सो तुमसे क्वा कहूं। हां अब क्या कया सो 
ठीक करो | ४ 
। वब०--( चिन्ता करके) हां ठीक है। देखो काली तुमारे 
एक चचा परम वैष्णव थे न ? जो हन्दावनत में जाके 


भरें थे । 
काली ०--हां एक ओलूड फल ( 06 [०० ) था तो सही 


उसका नाम छ्ष्णप्रसाद था .,। 
नव०--तव ठीक है। तुम उन्ही का परिचय देना बाप का 
नाम न कहना । 


काली०--हा, हा, धा! 
ना अल 2 नस 











बलल्‍ालीरो 
+ 


बी 
डक 5.० 








( ७ ) 


गव०-दुर।पार्गल, हेसता क्यों है? , 

काली ०--हा, हा, धवा | अच्छा सो तो इन, अब वे- 
' वीं की दो एक पीधी का नाम तो सीखना ही प 
डुगा। 





नंव०-तभी तो । मैं तो इस विषय में परम पर्डित हूँ। 
अच्छा ठच्रो ( चिन्ता करके ) श्रीसद्जगवन्नीता --गीत 
गोविन्द. 
हे काली ०--.गी त घ्या ९ 
। जव०--जयदिव का गीतगीविन्द । 
4 गैली०-.अच्छा--यीमती भगवती का गीत और विन्दा- 
दू्वी के गीत-- 
तव०--हा,| हा, हा | तुझारी भई क्या चमत्कार मेमरी 
( उक्त ) है। 
काली ८-६ क्यों, बची ? ,भ) 
बेव०--आश (गण ) बावा आते है। देखी भाई अच्छी 


न मे 


तश्द्ट से प्रणाम करना | 

! ( धन्मदास का प्रवेश ) 

| वालो०-- प्ररस )। 

। "४-“पिरजीवी ही पुत्र सुमारा साम पा है २ 

| शी ०--छी, मेरा नाम चीकालीनाथदास है। मद्ाघय 





हक री 








[ह झछ ) 
न कल ला कम 4 कम हम कक रत अर हि लत कर कसी 
आप खर्गीय कृष्णप्रसाद सहाशय को जानते होंगे। 


£ऋ में एन्हों का खालपुच--- "पक 
धम्म०--कीन कष्णप्रसाद १? ., 
काली ०--जी बांसवेडे वाले । ॥ 
धन्म०--हां, हां, हा! तुम सर्गीय कष्णप्रसाद महाशय 
के ख्ाह्पुत्र हो, जो हन्दाबन प्राप्त इवे थे । 
काली०-जी हां । ल्‍ 
धब्म ० --जीते रहो पुत्र | बेठो (सब बैठते है ) तुम अब 
फ्शकरते ही? 
काली०--जी, कालेज ( 00॥०/० ) में नवकुमार के साध 
एक क्लास ( 053 ) में पढा था, अब कुछ कास काल 
की चेद्टा करता हैं । 
घर्क ० --अच्छा, बेटा तुमारे खर्गायथ चचा भर परममित्र 
थे । ती मैं तुमारा ताया हुआ । । 
। 
| 





काली ०--जी ६(म 

धर्म ०--( खगत ) भर | यद्द लडका जंसा ३ है बैसा 
ही सुशील भी है। ओर क्यों न हीगा छ 
का बाल्पुत्र है न ? 

काली०--वाया जी, आज नवकुमार भेया को 
लाने की आज्ञा दीजिये-- ध 

|। धन ०--पर्वों वेठा तुम कहां जाओगे ? 








'ी 


( ९१ ) 


काली०--जी हम लोगों की ज्ञानंत्ार विषम स्थान है । | 
- सभा है वहां भ्राज मीटिड्ा ( ॥०क७ा8 /अच्छा कास 





6 परम 5--कफीन सभा कहा वेटा १ जी, को 
काली ० --जी पज्ञानतरंगिणी सभा | रे रे में 
“की भेजकर 


पर्मं०--उस सभा में क्या होतं है ? 


काल्ती ०--जी, हम लोगों के कालेज (गा | 
वल अग्रनेज़ी हो की चर्चा होती है सो हम लोगों का + 
जातीय भाषा भी घोडी सी जाननी चाहिये, इस 
लिये यह सभा संस्कृतविद्या अप लग करने के नि- 
मित्त खापन की है। इम ज्ञोग प्रति शनिवार की 
दस सभा में एकत्र हो कर परन्मशास्त्र का आन्दोलन 
करते है। 


ह। 


अ4 ०, ५ है > पक जज, शा जी कट 0 


| परमम०-तों अच्छा करते हो | (व्वगत) अदा, क् प्रसाद 

का खाह्पुत्र है न ? ओर इस नवकुसार का भी तो 
;।.. भेरे ही स्त्री से जन्म है।( प्रकाश) तुमारा थिक्षक्त 
3. कॉल है चेढा ? 


# का. 


$ हे ॥ 
काली -जी किवाराम वाचस्पति मचहाशय, जो संस्कतत 
आलेल के प्रधान भ्रध्यापक्ष हैं -- 
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कक ध्च्छा बेटा,क हो त्नी तुम लाभ कोने क्लीन पुस्तक 
अध्ययन करते हा ९ | 
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बाबाजी >२ ( पास भाकर ) भज्जी तुम लोग बतला सकती 
ही यहां क्ञानतरगिणी सभा कहां है? - - 
दूसरी - तरंगिनी .कौन !,( सखी का हाथ पकड़ .के 
हसना ) बाबा जी कया तुमारी- वेष्णवी का साम 
तरंभिनी है ? , . 
पद्चिली “बाबा जी, कया तुमारी वेष्णवी खो गई हे? 
तो रास्ते २ रोते फिरने से कया, होगा ? जो होना 
था सो हो गयाअब करा करोरी भाई ? प्रब हइ- 
मारे साथ आना हो तो कटी -काोरी वामी 
वंष्णवी बन सकेगी ९? । 
दूसरी - करों न बन सकूंगी ? पांच सकी मिलनेही से बन 
कंगी, करा विचार है बावा जी ? १ पई, 
पहिली - बाबा नी कग्रा कद्गेंगे?! चल हस बाबा जी की . 
- हरिबील कहते कचते ले जावें | दरिवील, हरिबोल।. 
बाबाजी - ( खगत ) क्या बिपद्‌ है! राधे कृष्ण | ( प्रकाश ): 
नहीं तुम लोग जाओ मेरा अपराध चमा करो। 
दूसरी - दां हम तो ज्ञार्वे्ीगी तुम की का तरंगिनी के 
सिवाय और कोई नहीं भाती है ! अच्छा इम जाती 
ओर तुम यहां खड़े २ रोवी । । है 
(बाबा जी के मुंद् के पास हाथ दिला कर गातीं $) | 
ध्यथारे ने मेरी वेष्णवी प्यारी की खोबाँ। । 
( दोनों बार बिलासिनी जाती ₹ ) | 


--4+-+२०००२्मन्‍वन्‍न्‍म. 








( १५ ) 





बाबाजी “आह क्या उत्पात है| इतनी यन्त्रना भी आज 


कंपाल में थी ! कहां सभा है और कहां क्या है ] के- 
वच्त सुंझे दी इतनी यन्तना आज होनी थीं। ( परि- 
क्रमण करके ) ओर जी घर फिर जाऊ' तो धर्मदास 
जी क्रुद होंगे। में श्रब बड़े बिपदु सें पड़ा| अब क्या 
करू १( चिन्ता करना, सामने देख कर ) हां अच्छा 
इुभा ये जो पुरुष आता है इस्से पता लगेगा इसके 
पीछे पीछे प्रकाश में चला जाऊ' -“ नहीं, ओ बावा 
ये तो सारजन साहब हैं, रोॉद फिरने निकले हैं, 
यहां चुप करके खछ रदइदने से कदाजचित्‌ चोर जान 
कर पकड़ें ? परन्तु अब जाऊ' कहां ? (सोचकर ) सीई 
ठीक है इसभाड़ में खडा हो जाऊ' - अरे बाबा यह 
का यह तो आही पडा (जीर से भागता है । ) 


सारजन शी र चीकीदार लालटेन हाथ में लिये आते है) 
सार० - हाजी (0॥0०) | चौकीडार | भ्रदी एक आडसी 


उडहर हो के गया न * 


घोकी० - नहीं साहय इम ती कुछ नहीं देखा ! 
म्२० > आतलचट गिया, हाम डेका । ठोस जलडी छोड़ 


के लाग्री, उष्टरफ लेकी,- जाभी “ जाभो - जलूडी 
जाओ इप सूचर । 


इोकीब- (टूसरे तर फ लाकर ) कौन है रे खड़ा रह । 
मन निश के अ/त 2 लीक असिजी लय हक 








है: 


सार० “ उस इयोर भ्रइजु ( 000 ५००० ०४०5 ) ++ इडार 
ह यूफ्ल ( एतत 00 ) ह 

चौकी० - (डर के ) हां साहव इधर ? (ज्‌ र से जाता है) 

सार०-( क्रोघ से ) आह | इफ आदर क्यान्‌ कयाच हिस्‌। 
($॥ [ ए 6 ०४८ शा) _.- पु 

नेपथ्य में --पकडो पकड़ी - उद्ुहुहु हु -- 

नैपध्य में--मैं जाता हूं बाबा, अब न मार बाबा, दोहाई 
बाबा, तेरे परों पड़ बाबा । ० ह 

नेपध्य में - साला चोद, तेरे वास्ते दौड़ते ३ हमारा जाने 
गया । आम 

नेपपष्य में - उहंहंहंहू - बावः में चीर नहीं हं बाबा 


७ आफ 
. 


वेणव हूं वावा ! 
( बाबा जी की लेके दीकीदार का प्रवेंथ ) 
सार०“आ य ( ४०० ) टुम्‌ चोदा है ? 
वावा जी- ( डर कर ) नहीं साइहव बाबा, में कुछ नहीं 
जानता हूं, मे“ ज्ञा, न्ना, ना 
सार० - झाड्‌ योर ( प्रत्ण8 ३०४ ) ग्ये, स्ये, स्थे, ” चुप. 
रहो इठउ बुडी नीयर्‌ (800०१५ 'ाहह०) डेकलांती दु 
मारा व्याय ( फ़ट्ट ) में कया है ? ( वलपुर्वेक माला 
लेकर अपने गले में पंहिनता है ) हं। हा, हा, ४! 
बाप रे बाप, “ हाम वहा हियंडू हुआ ८ रादे किसे . 


हू, हा, हा ! ५ 
किन... >>++-- जलन मनन न मिनननननन न कनञननननकननननीन न सनिननान नवीन नीति लि त++ञनन++ न नइनननमम नव कमी अरन्‍कन: 


् 








0, ७ 2४888 १028 


- ( १७ ) 
आशा जी “( डर कर ) दोहाई साहव की, में ग्रीव वे- 
कव हूं, में कुछ नहीं जानता हूं दोदाई बाबा मुस्े 
कोड़ दो । 4 जाने का उद्योग करता है ) 
चीकी०--खड़ा रद्द साला । 
बावाली - दोहाई कम्पनी की दोचाडई कम्पनी की । 
सार०--होलूड इयोर टं, इडछ बाक ब्रूट (प्रणव ह०पा 
क्‍008ग0 जता छोहणोः ४०४७ ) इस बेंगमें ओर का है छेक्षेगर । 
( भीली वलपूर्वक लेता है और उसमें से चार रपये 


गिरते हैं ) । 


का 37700 3252-55 995 ७&७-*४ ४४296 ०७.४. 
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। द् 
| सार०--वआ्याट्स राइट! इउ सूटी डेवल ( पता संद्रां 
| ५0॥ १००७ थे०५ ) किसका चीरी किया ! चोकीदार 
| 

(4 

| 

| 

। 

| 

है 

। 

| 

है 


घ 
+ 


इसके! ठाना में ले चली | 

बाबानी--दोहाई साहव की, मैंने दीरी नहीं की है, 
सुझफो छोड़ दो--दुहाई घर्मावतार; में दो रुपया 
नहों सागता च्चूं। + 

सार ०--सों नहीं छ्ागा, टम ठाने में चली--का १? 

” दुम्‌ ज्ञायगा नहों १ अलबद जाने हागा। 

इदीकी-..चल्‌ थे घाने में चल । 

अवाली-दीडाई कम्पनी की - में रुपय( नहीं चाइता 
हूं, तुम चाहे यो रुपया ले लाके जो इच्छाहोसी करो 
बाद, परन्तु सुस्े छोड़ दो बावा। 


* 
॥ 











( एए ) ५ 
सार०--( इँसकर ) काश १ टोम्‌ नद्॒ माँटा । ( अपने लैंद 
में रुपया रखकर चौकीदार से ) वेल देन ई ए'ण) क्०्त 
इहम्‌ डेकटा रच्का कुच कसर नई, उसकी छोड़ डी। 
बाबाजी-- ( खुश होकर ) जय मंहाप्रसु । 
चौकी०--( वावाजी से चुपके से ) तुम हमको तो कुछ 
नहीं दिया अच्छा जावो, चला जावी । । 
वाबाजी--न भट्या, में-एक बार ज्ञानतरंगिनी सभा में 
. जाऊंगा | 
चौकी०-चधां उस मकान में, वद्द बडे सजे की जगह हैं | 
सार०-डेकी चौकीडार रुपया का बाट-- होंठ पर । 
पर उंगली रखता है ) । 





चौकी०--जी हकुम खवाविन्द । 

सार०--सम | इज दि ओभउ, माह बाय] (# छा | 0 
छ0पें पाए 705 ) आाप्षा चली । 

(सारजन भोर चौकीदार जाते हैं । ) 

बाबाजी--राधेक्षए्ण ! अाइ्ट वबचगया; आज किस कुलख' 
में घर से निकला था! कहों कि रुपये चार पास 
से और सारतन की भी हाथ 'पसारने का रोग वा | 
तभी ती रचा हुई नहीं तो भान हाजतहों में रह | 
'ना पड़ता कि का हेता का भालुभ है! 


(होटेल से सन्दक ले के दो सुसलमान मुट्यि भावे हैं |) 
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( ९८ ) 


अफीलीजनपल- न 








' बह कया राधेक्षण-- क्या दुर्गन्ध है| - ये यहां कया 
 लातेहे/? है 
| ( इट के खडा ह्ीता है। ) 
पहिला -उच् आज कितनी चीजें भेजी है । वें हिसाव 
भेजी है मेरी गरदन टूटी जाती है। 
' दूसरा- देख भइया यह हिन्दू कमबखतों ने ही दुनिया- 
दारी का मजा लिया | कम्‌ृबखतों के कया आराम 
'के दिन है भद । 
पहिला -मर बेवकूफ ये दरामखोर कम्वखतीं का काया 
दीत है ? ये न माने अज्ञा न सानें देवता । 
दूसरा -लेकिन इन्हीं दरासस्तोर कसबख्तों के बद्दोलत 
तो हमारे पांचचरों का पेट पत्तता है भाम होते दी 
कसमवखत चसगी दडों के साफिक आरके गिरते हैं कि- 
तना खाते हैं, कितना पीते है, कोन कद सकता है । 
पह्िला-चअो कादर मियां हम लोग करा बहां सारीरात 
खड़े रह दरवानजी को पुतारी ना हा दरबानली, 
दृरघानजी | अब जो सेंबार मा कहां गया १ - भरी 
दरवान जी; दरवान जी । 
| नैपप्य से--कौ द है रे । 
। पहिला- हम सुटिया ए जी । 
नैपंप से->चापी भीतर घने घायो ( मुटिये ऊाते हैं )। 


हर कजसलन+ 














( २० ). 


धञ 





ब्ब्राजी--( भागे बढ़कर खगत ) का आश्रल [थे रब 
का के सन्दुक हैं ! 5:, थु, थु, राधेक्षण ! भुझे इस 
ज्ञानतरंगिणी सभा का हाल तो कुछ समझ ही में 
नहीं आता है। 
नेपप्य में-ले बेले के फूल । 
नेपप्य से --ले बरफ । 
( फ्लवाला और बरफ वाला दोनों भाते हैं ) 
फूलवाला--ले बेले के फूल - भी दरवानजी, बाबु लोग 
आये हैं। 
 नेपध्य से--नहीं, श्रभी नहीं श्राथे, घीड़ी देर घादआवोी | 
 वरफ्वाला--ले बरफ--कछठी जी दरवान जी ] 
नेयध्य से -तुम भी घोड़ी देर बाद अआावो । 
( फलवाला प्रोर वबरफ वाला छाते हैं। ) 
बाघाजी--(खगत) क्या सत्यानाश है! मेरे ती कुछ समझ 
में नहीं आता । 
नेपध्य में दूर से--ले बेले के फूल--ले बरफ्‌ । 
(निवश्बिनी ओर ययोधरी समाजिशों के साथभ्ातीं हैं। ) | 
नित०--वाल भाई काली बाबू ने मुझे इतनी ब्राग्छी 
( ऋणावे> ) पिज्ाई थी कि उच्च मेरा सिर भी तह 
| 
| 


है 
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घूम रहा है । आज भइ मैं ब्यों कर नाइूंगी मीडी 
.' ब्ोंचती हूं। - 


है 











घम सचाई थी । आज कल भद्दे सदानन्द बाब बड़े 
अच्छे आदमी हवे हैं ऐसा दसरा मिलना कठिन है। 


( २१ ) 
पयोष - मेरे यहां भी साई कल सदानन्ंद बाब ने खब 
| प्रंरगी वाला - चलो सितर चलें | दरवान जी !। 


नेपष्य से - आओ आप लोग हैं, आइये । हि 
( सब जाते है । ) 
बाबाजी - (आगे बढ़कर खगत) यह कया चमत्कार है ! 
थेती देखता च कसवी हैं।क्या सत्यानाथ | में इतनी 
देर में समका क्या व्यापार है। नवकुमार देखता 
हूं बिलकुल बिगड़ गया है धन्मदास जी यह सब 
सुन कर व्या कुछ वाक्ती रक्देंगे १ 
( नवकुमार और कालीनाथ का प्रवेश ) 
नव०- दा, है, ह--खीमती भगवती का गीत! तु- 
मारी भाट्ट प्या चसत्॒कार मेसरी ६ शत्याण5 ) है | 
पा, दा, छा । 
काली० - भरे यो सब खुराब कितावें क्या में कभी खोल- 
ताइंया पढ़ता ड जो याद रदेंगी। 
नव० -([ वाघाजी को देखकर ) थे कया, अली ये तो वा- 
बाली हैं। क्यों भद्द काली मेंने फहा घा न कि बावा 
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नेषध्य में - कोन है ? 
प्रयो० - पहिले दरवाजा खोली फिर कौन है देखना। . 
। 
। 
| 
| 











# 





( २१३२ ) प्र 





किसी न किसी को अवश्यही मेरे पीछे पीछे भेजेगें । 
जो हो, हमारा परम भाग्य है कि इसको हमने 
देख लिया । हि 
काली०- कहो ती बेष्णव साले को पकड़ के थोड़ासा 
फाउल कट्लेट (7०७ ०णा०) या मटन चप (शप्तण्ा 
थाए) खिला दूं- साले का जना सुफल कर दूँ-- 
'सव० - चुपकरों जी चुपकरो। ये भाई ठटट की वात नहीं 
| है। ( आरी बढ़कर ) कहिये बाबाजी आप यहां 
» कहां से आये १ 
बाबाजी - नहों कुछ नहीं, यहां एक काम था इसी लिये 
इधर से जाता था सो दिल में आधा कि भवकुसमार 
बावू का सभाभवन भी देखते चलें, । ह 
नव० -ठीक ठीक, ती चलिये भीतर चलिये न । 
काली० - (धीरे नवकुमार से) अरे पागल का करता है 
इसको भीतर ले जाने से दया होगा १ इभम लोग ती 
हरिवासर करने नहों जाते हैं। 
नव० - (धीरे काली से) आह चुप करी न । (वावाजी से) 
जरा भीतर पदार्पण करने से अच्छा हीता न। _ 
बाबा जी - नहीं बावू, मुर्े दूसरे काम मे जाना है तुम | ; 
सीय जावी । , न 
#7. नह - (जाते है । ) 


मम लक कर मद कक जम शक कि शाप जज लग क कक कक कम कक 








( ४२६ ) 





काशी० - कही तो साले को पकड़ के दो एक घूसे च- 
|... खाऊ | 
_ नव॒«- दरमन । 
 द२० - महराज | 
नंव० - थी लोग सब भरा गये ! 
'हर० “जी सहाराज ! 
गव० - भच्छा तुम जाचो । 
एर२०- जो हुकुम महाराज | ( जाता है ) 
नव० “आज भईट देखता चूं यड बाबा जी बडा उत्पात 
करेगा। में जानता हं इसने निखय उन लोगीं को 
भीतर जाते देखा होगा । 
काली ० - पु: (7००, ) तुम्र ती बडे कावार्ड ( 00 ) 
हो जी तुम सें पया सारलू करेज ( ,४०४प 00प7१६० ) 
नएीं है । उस से करा डर है ? चली। 
नव» नहीं जी नहीं तुम ये सव समझते नहीं हो । 
चली देखें कद्टाचित्‌ उसकी कुछ देकर उसका मुंह 
इन्द कर सकें । 
काली, “ नान सेनस ( ४०४८००७ ) एस से तो साले को 
दो चार किक ( पल ) देकर एक वार बेकुणढच्ी 
| श भैण दो एयास्‌ हूट ( 0. ०७) उस खाले की ः 








( रेडे ) 








इस एथिवी पर कौन चाहता है ? उसका काया कोई 
मिशन्‌ ( 8४०४ ) है ? 
नव« “ दुर पागल, ये सब चच्चीं की बातें नहीं है। चली 
रूम दोनों उसके पास जातें। 
हर ( दोनीं जाते है ) 
इनि प्रधथसाड़। 





«.. दितीय अकछू--प्रधथम गर्भाझ । 
गा स्थानसभा । 
् ( कई बावू आते हैं ) 
चैतन्य - नव भोर काली आज इतनी देरी क्यों करते हैं? 
मोहन - में क्या जान अजी उनकी बात छोष्ठ दी वी 
सब कासों में लीडू (७3) किया चाहते हैं। आर 
समभते हैं कि इमारे बिना कोई कामही नहीं ही- 
वेगा । 
शंभू० “ठीक कहतेही भाई पर वे दोनीं लिखना पढ़ना 
अच्छा जानते है । 
मीचइन - बिटीन भावरत्तेल्वस (80फ5९७॥ 0प्राणै४८५ ) ऐसः 


क्या जानते हैं ? 
महेस - हा, हां, किस की कितना आता है मालूम है। 
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( २४ )- 





उस दिन जो नव ने चिट्ठी लिखी थी सो तो तुड़ी 
मैने दिखाई थी, उस में लिण्डलि सरे (/709 
शात७) की क्या दुईशा की थी सो तो जानते हो १ 
भोहन--इसपर भी घोड़ा सा प्राइड (79० ) है । देखा, 
काली उन से भी बढ़ कर है | 
घतन्ध-आह, वे फ्ण्ड ( ए"१७पे ) है इन सब बातों से 
क्या काम है ! वे है ड्सी से सभा चलती है यह सी 
' जानते हो | 
महेश-इुथ्‌ ([५५॥, ) कहछेगें- इस में फ्रॉंड (एत००्१ ) ही 
चाएँ कीई हो । 
मोहन--अच्छा, वह वात जाने दी; इम लोग भी तो 
सेंग्चर है, फिर उन दोनों के लिये वेट (ए७/0 करने 
का क्या प्रयोजन है १ 
गभू०-- हां ठीक है। हम लोगों का कोरम्‌ (00:0७) ती 
ही गया है अब सभा का काम भारण करें न ? 
सहंश०-- हियर, इयर, ( परत प्त्ा ) सें ये मोशन 
(१०7०४) संदारणड [ उल्ल्गाप) अरता है । 
| मोहन ०- हा, हा, छा, इस में में टेखता हू किसी को 
ः भाषजेकभधन (0॥|6०घ०७४) सहों है --ज्रावी ( 9750 ) 
हा, हो, ४, 


मेश्म०--६ घड़ी देख कर ) नी घरने में पांच मिनिट 
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चिल्ला 


(६ २६ ) 


बाकी हैं। मालूम होता है नव और कप्ली आप 
नहीं आवे में । ती रे क्ेतन्य बाबू को चेयरम्यान 
प्रोषोक्ष ((2:०9०६०) करता घ्ू | 

सब०- छियर, हियर, | (पृ पक) ० 

चैतन्य ० न खड़े होकर ) जैन लमेन्‌ ( तहत ) आप 
लोगों ने अनुग्नह करके सुझे जिस पद में नियुक्त 
किया है, उसका काम में जहां तक बनेगा प्रायपरू 
से चलाऊगा,--नाउ टु विजनेस (१४०७ ६० ॥४भग९९५०) 

सबव--हिय र, हियर, | («0 प्र०७) ( ताली बजाते हैं )। 





* चैतन्य-( चिन्नाकर पुकारता है ) खानसामा--वैयरा-- 
' नैपरष्य से - जी इजूर, । 


चैतन्य -दों बोतल ब्राण्डी (॥छा0)) और तस्वाकू ले 
आ । (बेठकर) यदि किसी की वियर (86०) पीवा 
होती कहो । ह ह 

सोदइन--दस समय कौन साला वियर (8००) पीता है। 

सव--हियर, छियर, ([0%7, ०१० ) 

( ख़ानसामा और वेयरा-शराव और तस्बात लेके 
आते है। ) 

चैतन्ध--सब बाबू लोगों को शराव दो (सब सद्य पी 
है|) भ्रीर बीतल और गिलास सब यहां रख दा 


| खानू-अच्छा बावू । (वीतल इत्यादि रखकर जाता ह 





। 


। 
) 
। 
पर 
|] 
। 
[ढ 


जा 


न्‍ ( २७ ) 


बैतसख--वेयरा, गाचनेवालियों को वुलादेतो भौर थोड़ी 
सी वरफ से आ।-- 

वेयरा--बहोत अच्छा । (जाता है ) | 

मोहन- मैं भ्रपने नये चेयरस्थान ( (॥कत्ाएा० ) का हेलूथ 
(प्र०५७) पीया चाहता छूं। 

सब-- हियार, हियार, (पक, प॒०७७ ) ( शराव पीकर ) 
छिप छिप हुरे, 'हुरे, (प्राए )॥79 पष्णशे) 
( नितस्विनी, पयोधरी, ओर समाजी आते हैं ) । 

घेतन्य--अरे आवो, आवदो बेठो | क्यों भद्र पहचानती हो ? 

- अच्छी तो दौन १ 

नित०-जैंसा भापने रक्‍्खा है वेसी ही हूं । 

चैतन्य मैंने तुझें कहां रकखा, मेरे क्या इतने भाग हैँ जी 
तुझों रब्खू ? 

सब >-न्रावी हियर, (8:75० ! प&0) (ताली बजाते हैं)। 

चेतन्य--अजी पयोधरी जरा खिसक के वैनो ल ० । 





चैतन्य--( दूसरे से ) मोहन वावू इस को घीड़ी सी पि- 
लाशो न १ 

मीहत--आपरो ( सथघ घराव पीते # ।) 

शस्पू०--( चीये से ) ओ साला--सीोता है ? 

मरऐग०--( जैमाई लेकर ) नह जी नर्टों, सीजगा की ? 
मद नहों आया? री / 


हि >> 
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| 
सब०--( हंस कर ) ब्रावी, वावी) ( 50० ! उि्माए० १ ) । 
चंतन०--( पयोधरोीो का हाथ पकष्ट कर ) कुछ गातों 
न भड। 

प्रयो०-घोड़ी देर बाद गाती तो शभच्छा हीता। । 
चेतन्य-नहीं, नहीं, घोड़ी देर बाद क्यों ! शुभ काम में 
देर करने का घया प्रयोजन हैं ? 


परयी ०-- अच्छा फिर गाती हूं । 


गीत । 

. “मन मोहन को सुख देखती ।, 

मेरे नेंनन मे छवि छाद रही ॥ 

मन हीन भयो तन छीन भयो । 

पिया हेरत आप हिराय रही ॥१ 

जब घूंघट दूर कियी सुखते । 

जब जीत में जोत समाय रही ॥ 

सोच किये क्या होत सखी । 

लब प्रेमफन्द विच आय रही” ॥ 
सब--क्या वात्‌ सावाशू, जीती रहो जीती रहो । 
चैतन्य--ओं मोहन बाव्‌ तुम केसे साकी हो ? 
मीहन--साकी क्या ? ४ 
चैतन्य--जो शराब पिलाता है उसको फ्ारसी, में सकी | 


कहते हैं । / ज पड | 


+ 
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( ए८& ) 





भंभू-[ गाकर ) “गर यार न हो साक्षी”? । 
तो लावो (सब मसद्य पीते हैं ) । 

चैतन्य--चुप करो तो, कोई उपर आता है।* 

भीहम--नव और काली होगें । 

( नव ओर काली आते हैं। ) 

सब-( खड़े होकर ) छिप. हिप, हरे । 

काली--( सतवालों की तरह ) हरे, हरे । 

नव--बैंठो भाइयी सब बैठी (सब बेठते हैं ) देखी भाई 
आज हम लीगों को एक्सक्यजू (77००७० ) करना 
होगा हम लोगीं को आण एक काम था इस से 
देर चुई । 

शंभू०--(सतवालीं के नाई) द्ाट्स ए लाई (॥॥६४ ॥ ॥०) 

नव-(खफा हो कर) धाट ( १४४ ? ) तुम सुभे लावर 
(७) कहते हो ? तुम जानते नहीं कि में अभी तुम्हें 
शूट ( 8॥०० ) करू गा । 

चैतन्य--( नव की पक्ष॒ड कर ) हा, जाने दी, जाने दो, 
इाइफिड बात के लिये वेकार रूगछा द्यों फरते हो १ 

नव-इाइफिड (४॥॥४०)-उस ने समझे लायर [(॥5:) 
कहा शोर तुम कद्दते ही दाइफिडः (५78) उसने 
सुभे छिन्‍्दी में क्यों नही कहा ? उच्म कोन सुसरा 

खफा चोता? परन्तु लायर -यद बया सघा जाता है | [८ 


जि जज- रमन 





नितिन लिन नी+ । 





हु 


अं 
न्यपरी शक डा 5 
रो 


है 
333«००००-००००-->«>९%»ज ००३» +ककज)१. 





( शेद ) 


पु 





कहा, क्यों साहब लीग बहिन को चुम्बन करते हैं 
ऋुस यदि कर तो क्या दोप है || ' 
प्रसन्न ०--छिः, छिः-- ॥ है 
सत्व०--कछिः अंगरेजी पढने से धया अआरदसी इतना वेहंया 
हो जाता है ? ' * 
छर०--भौर सुनो न, और क्या कहते हैं !+- 
प्रसकब्न ०--तैरा भेया शराब पीके क्या करता है री ! 
छुर०--वें तो ज्ञानतरगिनी सभा में भी नहीं जाते में 
बहिन के बदन में हाथ लगाते तो द अपने 
भैया को लेती क्यों नहीं है ? में जाके नहर में २- 
हचुंगी तेरा पति तो तुझे कभी चलाता भी नहीं है। 
प्रसश्षू० --उं त्‌ जाके अपने भंवा को लेके रह । 
नेपष्य से--छोंड दो इमको । 
नेपथ्य से --तुमारे पांच पढे बाव इतना चित्षा के न बोली 
वाबूम्राहव उस कमरे में खाते हैं । ट 
नेप॑ंप्य से -ध्याम ( 70.0 ) बावूसाइव मूँ क्या किसी खा 
तवक्षा रखता हं । ;क्‍ 
कमला-वो लो छोटे भाई. आती हैं । ४ 
जत्य०--आवो भई हम छिपके तमाथा देखें । 


से आते ही धीवी जी के कमोल चुम्बन - कर लिये 
” इचूनको तो भागते बन न एडी । तिस्॒ पर उनने 
। 





है 
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( ३६ ) 


हक कोकेन ससिसमकलल+मक-» 





>3ज-- 


+ इर०--(लम्धी खास लेकर) नहीं भट्ट भुझे अब यह सब 
' अच्छा नहीं लगता है । आः सारीरात सुंह् से पि- 
चाजु और शभराव की टुर्गन्धि आती है जोर खुर्राटे 
ती ऐसे लेते है कि मु्दो भी जाग पड़े । छिः ! 
पंसला-अआा, री, ग्रा, (सच छिपके खड़ी होती हैं) 
( नवक्ुमार को लेके दासू आता है ) 

नव०--(मतबालों को तरह) माह गुड फेली ( »+- बा 
७॥०७) दासू सैं तुकश्ी रिफारस ( पता ) किया 








चाहता हूं, समझा ? 
दासू --जी बच्चोत अच्छा -- 
, सब >दासू -वियर--नहीं वी बाण्डी लावी | 
; दासू -बद्ीत अच्छा भाप इस विछाने पर सोड़ये में 
|. ब्राणड़ी खाता हूं। (व्वगती आ्राज यदि यह जलूदी न 
सी जाय ती में देखता हु कि श्राण महासास्त हो ना 
यभी। बावसाहय टेखेंगे तो बया कुछ बाण्ो रखेंगे १। 
नय०--[( घिछीने पर बेठ कर ) खावों ब्रागड़ी-जनलदी 
| लायी । 
। 


च्क्कृज्क 


दास --की शाता ह॑ | [ लाता है । 
रद छ 
' क संद०-( शागत ) ध्यास घावा, धाखत फू ( ]फ ग249 
रु । | पल सिक्तों ) आप कक द्ट्द छोमेया बट मं त्ती हाण श्छ्त 
६. 






इस सभा की एवाहिय ( ६०४४४ ) नहीं ककया । 


त 
(कक ३3०३ क-+न .>बनन७-++ 3००: का स्शीनतन टम-नझकक न तिनननन->क- १पनकलमजनक >> नफ १०२५ ५ ०णकनक ०० 





की अर मम मल ली प अत नमक तप पल 
। ( ४० ) 
जुड़ा जरा भांख तो बन्द करें फिर सुस्ते कौन सुसर! 
कुछ कच्द सकता है? हा, हा, हा, ओद आई एंजार 
साइ सेलूफ (प०7६॥ ७0०४ 700 5४7 (चिल्ला कर) 
लाओ बाण्डी--लाजओो -- 
छर०--( भ्रागे बढ़ कर) क्या आपति है | बीबी जी ! 








प्रसक्ष ०--(आरी बढ़ कर) क्या है ? 

हर२०--देखती हो बाबू जी उस कसरे सें खा रहे हैं। 

प्रसन्ष ०--तो मैं बया करू 

छर०--तू जुरा जाके अपने भाई को चुप करने कह | 

प्रसन्न० (डर कर) नहीं नहीं मुझ से यह नहीं होगा । 

छर२०--(हंस कर) आरा: उसमें प्या दोप है ? तू बच्चा ती 
नहीं है कि मर्द का सुह देखने से उरेगी ? जा, न । 

सव० ->लाओं-प्राण्डी लाओ-- ' 

हर०-अरे | क्या दुःख की वात है | ( बढकर ) यह बयां 
करते छो १ बाव जी भीतर भीजन कर रहे ह£, जा- 
नते हो १? 

नव॒०--(चौंक कर ) यह ब्या पयोधरी; | आशझीो आभी | 
इस असाजन को क्या तुम इतना प्यार करतो ह 
क्षिइतनी:, रात गये पर भी निकुज बन में श्राई 
हो--छा, हा, दा, भाओ आधी । ( उठता | । | 

| हर०--(प्रसन्र, से) सना क्या वकते हैं कुछ समझती हो ? 
आओ 


+ 
८ 7! 








बाते ह मैं केसे समझ | 
नव०--( टहलते २ ) आओ भद्द, सें तुमारा द्यासड से व 
... (]9--प |७०) हे । आओ-(सिर पड़ता है) । 
ऋरकामिनी--प्रसन्ममयी इत्यादि--( जागे वढ कर ) 
अरी सा यह बच्चा हुवा १ ( रोती है ) 
नेपप्य से--४यों क्यों कया हुमा ? 
( सोदासिनी जाती है। ) 


( ४९१ ) 
प्रसन्च० --( हंस कर ) ये भद्दे तुम लोगों की आपस की 
/ 
। 


न 


भेरे आंखी का तारा भूमि में पडा है? यह कया 
छुआ १? ( रोती है ।) उठी वेठा उठो हाय | यड कया 
छुवा । प्रसन्न, जरा त्‌ उन को तो जलदी बुला ला । 
( प्रसन्न जाती पथ कया छुपा !। 
( रोती है। ) 
४... ( प्रसस् के साध घत्मेदास का प्रवेश । ) 
ध्मृ०--यद्े यया * 
| सौष्टा ०->यह देखी सेरा नवफुसार किस तरह पड़ा है । 
हाय ! इसे छा होगा ! 
'पर्चा००-( देख दर गुस्से से ) कया आपत्ति है, राधेकपण 
.. हा हुराघार। ४ा नराधम | हा कुलापडार | 
भीद्ाब्--[ शुझ्ये ! से ) यह फरा / धद होने से कया म- 


कक नल 3५4७ "2००++ कल >०++फनी ५७ फनन-न 











सीदा:--( नवकुप्तार को देख कर ) यह क्या, यह्ट क्‍या, 


वात रस ०3 अली >म ट नमश जीप जीत नकल बा अपील कल द शमि 
( ४४१ ) हु 





कुप्प पासल ही जाता है ? तुम सेरे प्यारे लवकुमार | 
को इतने गुर््स क्यो होते हो ? 
धच्म ०-- ( गुस्से में ) हां तेरा प्यारा नवकुमार | उसको ४ 
जकतेही घोड़ा सा नोन खिला के करो नहीं सार | 
डाला-- ९? हि 
नव०-- छियर, हियर-हुरे । 
सोदा०-यह का यह ऐसा काों बकता है कया कोई भूत 
चठा है ? न 
पतन्‍्म०--तुमे कया कुछ वुद्ि नहीं है देखतो नहीं इसने | 
सदिरा गयी है। । 
नव०--हियर, छियर। 
' धर्म ०--चुप बेहया ! तुमे कया कुछ भी लब्जा नहीं हैं? 
नव०--डाम ( 7)88-- ) लेष्या,-ब्राणिड़ि लाबो। 
ध्म०-- ले सुना १ 
_ सौद्धा० मेरे ढूध के बच्चे को यह सब किसने सिखाया? | / 
चर्म ०--ओऔर कीन सिखावेगा ? यह कलकत्ता महा: 
] पाप का नगर है--कलि अवतार की राजधानी है । 
। शा का कीई भला आदमी रहता है ? 
सोहा०--सोई ती यच् कोन जानता है ? 
धत्म ०--कल प्रातः काल ही में तुम लीगीं के लेके थी: . 
हन्दावन नाउंगाँ। इस कमबख्त की अब यहां ने . , 


|... इखंगा चलों हम अब जायें । इस सूचर को सोने दी । 
$' हे 
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निवेदन । 
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यह धपया का नहीं जानता कि छिन्दी भाषा की कैसी 
दुट्देशा दिनो दिन छाती चली जाती है. इसका देप हिं 
दुभां के छाह के सैर फिपी का नहीं दिया लासकता, एबं 
: हैसी लोग अपनी सात भापा की शोर दूष्टिपात न करेंगे 
तो दूसरा कौन एस कंझछाल सातम्रावाशिष्ठ छलेवर भाप फ्का 
सहुार परेया ? यदि इस धिपय के विस्तार से लिखें ते 
एफ खतनन्‍्त्न पाया बस जाय एपसे “प्रकृत सनुछराभि? । 


डिन्दी के भमास्यवश जय से भारतेन्दु बाद हरियन्द्रत्ी 
प्रर्शोक्त सिचारे हैं तयमे साहित्य छी बड़ी दुद्ेशा द्वार ही है 
गद्य तो जे। हे सा ए€ पर पद्चय की दुशा सेसी सयानसद् 
शरहोी है कि देखलेही शरोर फ्लॉप छठता है बहुत से 
2 
भरतु जिर साटक पिद्या फो ते णदामित यायूं भाइब 
शऋपने संग हो लेगये दी. फनके पीछे थे! एछ रुपक रि 
जिसने चरदटा भर की णगे, छाए रे भार जाज सक पार 
पैसे नहीं घने झिपसे हिन्दी भाषा को पुद्धि द्वाप, यह छ॑ 


आज्य मई्दी. ते हा ये : 


परश्ोधिराज् कविता का आाहु फरने पर उतार भगे 


( में ) 


भा हम हिन्दों रसिकेई के यह पहन उपहार देते 
हैं, यह उत्तम है ऊि नही, इम बात का भयहा नहों करते, 
फेखल यही आशा है कि यदि रसिक्त लोग इसे सादर ग्रह 
फरगे ते छस अपने अ्रम के! सफल समक्ेये । 


सांघ ही इस उन महांशर्यों से निवेदन भी करते है के 
साहित्य के परिचायफक दें, कि आझाप लोग कृपा फरके शसे 
उद्योग में चत्पर होय॑ं कि जिससे नागरी सबोद्भ झन्दरी 
देज्ाय आने “यदुभाव्य तदुमविष्यति! । 


नि्घेद्‌क 
क्रीकशोरीलाल ग्रेखामी 
सम्पादक आय्ये पुस्तध्धालय । 
आरा १०-४-४१ ऐे० 


नल जज 5 


पात्र भण | 


5 ( घुरुष ) 
मदनसेहइन - झारा का एफ रख । 


' बरक्शाल - राष्त का भित्र सैर छिसी राध्ष दुदार फा नि- 
ही 
काशा भगा दीवान ! 


रलनी काज्त - मदन भे।एस का सखित्र एफ दिगढेल बक्ीण ! 


"८ 


भेशवायला - . भ्ेप बनाये, कादू कमयफुमार, शारः दे 
जमी दूर । 


गुणफान - एफ फासुक जणाए्टानयमण । / से 
कं « ऑाई 
आामी शिशुद्रानन्द मरस्यती - एक प्रसिट्ठ नहात्यूद प्लोभ 


अभय फमार के गुर । 


दक्शक गए एत्यादिा मेने: पर जोर 
(सती ) «पस साय पहले 


प्रा घाह तो सी 
प्रषण्लमा » याह समय कुमार फो पहुकलसा है । 


मुनाथ - उनको दात्ती इत्यादि । १ण्ते मैं, यए सध्प के 
| झपने मुए सियां _ 
रे 


६ ४ / 


स9 मे ० - ओह ! तु सर हरे, सवा शानें, शारस में 
लिखा है “संत्रौष्धधवणशः छ्रें: ते। फिर क्या 9 

चै० बा०-जैर आापघा मुह से छगों रहने दिया * “शलःके 
ननिवाय्येते” झच्छ, -भीपने जे फश्छा से फाई 
एंसा बैसा कर्ण संक्रर बट झता छोगा अमछ सर्प 
नहो. भर ! उसऊे छाटने पंगी मन्त्र या लैर्षा। हुई 


नहीं, ता भज्ा उसके छागे उन ठहर सफ्ता है १- 


बड़े, २ गुनी और ओफा बैद्य भर कभी ने फभी उसकी 
सयोनक चपेट में आदी जाते ६५ अभत यांत यह 
है दि फ्या दावानल पक सारते भे दुरती 

ज9 से।7--ते दया इनारा झभीष्ठ मिद्दु न द्वोाग्पे ? 

दे बा०--वैसाईी दिसादे देता है. “खमण्वहि मिप्पतते? 

२० कछा०-महाराौत ! पागल की बालें का क्या दि फ़ाना ! 

सकूकु०-- पर, संझे | यह ता प्रागखपने की बाते नहीं 

करता !!|! 

स० ने० -जे हाय, पर एसके प्रायण पने में पा 
संदेश है ? 

लैश्बा०--हा ! अपने भरसफ देह घछूप परने में फ़मर ने 
रह्यो. पिर देखना केसा यहपर्थ मचता है । 

स० भे।०- सैकडिे। सिद्रये। हे। देशा है, पटिले ते पसीत्य 
सी धचका फहराती हैं, पीछे छिप २ के उप्ये के 
लोभ से से थाती, है. ए पदि दइमारे क्षद्ीदार भा 


हुक यश्यां रफ्ते ते शेमा घाहम इस पोगय से ६४ ते 7 


पर उन्हें ते पहिलेडी सही देफे हुवा कर दिया 


45 
्् 


[हे ४) 


अध्दया छर है ? उस फा तो कुछ पत्ताह्दी नहीं है 
भरें या तचे फ़िर क्या । 
मै 20-सती जन द्रव्य लोभ से कुकर्स कर्याती डे यह तेर 
ह आज नई यात सुनी, फिनत सती सास चारण करके 
अनेफ कुलटा कुछसे फा खोल बढाया फरती हें 
यदि ग्रद्ी कुन फलंकियों पत्ती कहे ने छत हारे । 
क्षकुएु०-ता चन्ची पती कोच मे ? 
थेक्ष पोए- उनकी सहिसा ने शास्त् सागर भरे दें देखे! 
“टुशीजी दुभंगा दह्ढे' गद्य रोस्यथरोएपिया ॥ 
पतिः स्वीमिनेहातवब्यो लोकेप्सुपसि पावको: ९ 
पति सुश्नुषण स्तीशा परो घर्मो छाधायया? 
। और पीता, सांधित्री, दसयसी, शऊुन्दया, अनसूया 
फादि रमणी रत्त इए क्षी ज्यक्षत छसि है, मे पति 
की शसमों दाया हमेशा भेवा फरती में, शिक्षपरे 
दृष्टि में संघार लपुंमए-पिछ प्ाद पुत्र रुप था से 
यत्‌ दे वही मची पतनिश्नतां सारी है, थे जे भी 
सपानक एप के पर से चए जाती हे तो हुथ फके, 
छह, सिप शाप के, गिरछ, फॉसी लंयास के था 
शब्प्रधात से गर कर अपने शदूृप्प पदीत्य रच को 
रणा फब्ती और सतो सीक में पूलित श्लोली हें । 
सह मि7--मी। हे ! कया सती सेदी ट्रोली में? ता छगा यह 
ऊीछटी भी नैसोही ४ : 
है ग0 + पा खार चरीता करे, शेल ही दिस रा रिसो- 


सु सच प्रदाह्नी छाधही के ऐे शा | इस दर 
के अनिक्षी का घह प्राक हा कहने नाम रधकतओि है? 


( ४ ) 


कुल कामिनी छने का मतीत्य कैसे धंवैगा? 
देखे बच्चा | घर बैठे जे। चाहे से। जंची भौही 
छकिली, पर बाहर पांव निकालतेदौँ। घर 
पर सासत सचार होयी। 
भ० मेौ०9--( क्रोच से ) क्यो थे पाणी पायल ! मुष्ठ भस्हाल 
के नहीं दोलता ? तू शिर अद के इत्तना 
एतराता है ? गधा न जाने कहां फा । 
ले? बा०-यह बन्दर घुरफी किसी जैर फो दि्पाना। देखना 
यही पागल तुस लोगो की उप्से पूजा फरेगा 
से चरणेीं की रक्षा करता है. ( प्वायन ) .. - 
रकृकू२-- भरे पायल, सागा सागा साला । 
२० का +घर सारे के, सार सारे के, सागने ले पावे | 
'स6 भसे8-- छकूकू |! पकडो २ बदसाश के ! 
छककृ०-- अभी सझुरे के पकढ जाते हैं ( दढ़ा ) 
( नेपध्य में ) 
देहा | 
बैठे राधभ सुरभरेा पागल चला पलाय। 
ठकराओे सिर सासुर्ठे कूखभारों खे खास ॥ 
( देने झुनके क्रोध नाटर करते है ) 
( छकूके का घुनः प्रवेश ) 
छकुकृ०--सरफ़ार ! वह ता न जाने क्िधर नो दे स्पारद 
हो यथा पत्नी की तरह उठ गया कया ! 
म० से०--शाने दे, फिर देखा छकायगा, अयको आये तो 
कच। के सजा चाय । 
र०८ कॉ०--- लझर २ यह प्रात्ती इसी लायक है। 
म० भे।४--बैटो कुछ परासश्श करता है 


रे 


| 
्रृ 


( 9४) 


डक्क0-- से घ्याक्षा ( दैद गया ) 
म० मे०-पागल ने ले सेशी सारी उसे चूझे करना चाहिये ४ 
२४ का०7--अवष्य २ 
सम से0-- दया एक लछोकड़ी नहों हाथ ध्मायैगी | 
इफ्क०-कयें। नहीं, इक्र ! 
भें? से॥--ले कुछ खचे होय, उद्योग करना चाहिये। 
२३ का०---उपाय हो हो रहा है. कलरात फे! सके घर 
ब्राप क्षाय सफेये. जश्न से भय फुसार निरटटेपरर 
हुए हैँ तब से वह घर में सक्तेजी छो रहती ऐ. 
फेवल एफ लौंही है. जद्धां उप हरामजादी की संट्ी 
गरस को कि कास बन गया. (सन में) तुम सेमे 
गधे ले होते ता हस लोगे फा घर फैसे भरता। 
इकूझ9--इछ से कया संदेह | रुपये की जूती फान मह 
सकता है? रुपये चहिभे. ( सम में ) 
० से।०-5घकी फ्ती कया है! पष्ट लो (देनिके नेट देसाहे) 
दोना0-( लेफे ) प्माप २ रुपये के हैं, सैर फिर देफा 
लायथगा ( मन में ) पद्ट ते शंब शपना हो 
ठहरा. सुष घढ़ के ह्वाथ भारों । 
श6 भेर8 “अब ने। झज राये स्वान का ससय भया | 
रजफुछ--ते। इम लोगे फे। जाताहे न? 
गए भ०-मष्दा फिर शीघ्र मिछना । . 
देश्ते।ी०-जा साका। 
( एक ओर मे रुकूफ जार रकूनी सार दुभरो 
हर से सदुनभेाइम कारे हैं ) 
चटाहेंद 
चृछ्ति प्रथर्माडु 


(*६ ) 
द्वितीय जड्टू 
राक्ष पथ । 
( वशसाश्लियोां । द्धिप्ता झ्र्ध्मा वैजूमावला जाता हे ) 
राग लेगिया । 
थै० ना० - ( गाता है ) देखा शगत तसाणा' साया देखा? 
याहिर बने धरस मरत सक्॒ भोतर चेला शारा |, 
सृह्ठ सुढाय संये सन्यारो संठो लिश्तक लंगामे। : 
से। से रांए सांड के फूले कु भभूत रमाबेत 
ले मंत्र मैं जन्र बताते फाड़ फूक सन मानी । 
फारसे गेसस्खघन्या में णन रषि पति केटि कट्दानी। 
दया घमे मार दान सत्य छत्त छूसा कहा था घाई । 
सउखता' लंपटता साया छल पसखरढ सपिकोई ॥। _ 
बाहर छक्का से मीतंर -सल फ्रेद्‌ कही के लाने । 
फूट्साच नहिं लखात दे उरफि -सुरक्ि भरसाने/ 

'. कूलटा बेनी सती जएं मिहरे ली २ यार रसागे । 

- ग्तीणहे दःख असह झशनेकन आझांखिन नीरगिराशा। 
उत्ते रपह की साॉन बान यह चारे भेोर पातसा। 
देखा जयत तमासा साचेः देखा गत तगामा प 

( छूम कर ) हा ! इस .कराल ,कविकात में , 
खभारी लीधा: का  पॉदिधानमा कठिन क्ैगया । 
लितना उसमें घुसके प्रकाश को घाराना करते ईं 
उत्तना जार अंघेरे में घ्े फाते हैं. भारत के भारे। 
केले घूर्म किन्तु पे में, विद्या में, एं क्य में स्थाधी- 

ता में, छाशित्य में, शिरुप में, सायाशिक, रा $ 
नैतिक, छाध्यातध्मिक उन्नति में, सभी जगह गई 


'... ह... टिस, कण वर हहड केब अ£ु 


सा] 


( ४७ ) 


बह भार गाल सात सच गछा है । छन्तके स्पान 
में केबल छिंचा, चातुरो, छल, अभिसान, पाखंद, 
मखेता, उद्रच्सरता, पराघीनता, दास्यफर्स मार 
शठता छा गई है. पहिणें समा था कि सारतवप 
से अब भी यसे कर्म का बहा आदर है, दसदे 
भवलोकनावथे प्रधान २ पवित्र त्तीर्षों में यथे्ठ प- 
स्पेटन फिया पर, दा । फ्ठ छिन्हुओं के प्रधान- 
तम तीये फाशी में जे २ फभेकाद देसखा उसे 
स्वर्ण करतेही रोमा[ग ऐता ह, अनच्तरारमा कांप 
उठती है, जार जूदूय विदोण देने लगता है, 
एक दिन प्ात्वाराम ब्रह्मयारी फे दर््षत फे। 
गये देखा कि बढ़ खिसूति रसाये रुद्राप्त लद- 
फाये, चुनी छलाये, जाएय खगापगे बैठे है. देश 
फे भक्ति हुई और सभा सियह सबध्य चमे 
के तत्वका जानते ऐगे पर टोणके भीतर पीर!!! 
करने छोगे से यही प्रशंघा मनी थी, अंत तो 
गटवा दर्शन्ताथे गये. एा | यही व्रप्रयारी वा जएरी 
सात्रा सुन के मामले में पुरे गये, शोण | सह 
शोक | उस समय झसारी गधि छपी भई ऐ।नयीो 
इसे सनस्यी पराठफ अनुभव प्र सकते है, एटा! घरस 
चप फ़े घचिफ को गछट लीजा | हरे ' रशिय शिवा५ 
गरशाभन में एक शझस्यावरी पं लोग के पुत्र थर 
देते थे!!! रूय जमए सेमेही भधानफ धृप्त देखने सें 
साय, झग यह सहीं कहते कि कप प्रतारकें 
डो में प्रश्यी एणे ऐ सिल सचिकोश एंप्रदों है 
का ससावेश सिशेष देखा, भधुरा भें छक बेंदून्ती 


॥।॒ 


( ६८ ) ह ह 
बाढ्य को बढ़ी प्रशंसा सन के वहां फी भी घूल 
सहाओे. एक दिन उन के आश्रम में जाय के देख 
कि एक चालीस वष के कठु सयचमसे पर नगे बैठे 
हैं आर हथर उधर, बहुत से स्त्री पुरुष बैठे हैं, 
चूनो बलती और गांजे को चिलम चलती हैं, 
यहा स्त्री का क्या काम ? अभ्तु, चीरे २ परमहस 
थी से अनेक कथा वात्ता हुई फिर धीरे २ “भह 
बह?” का विचार उपस्यित भया. “हस हाँंध नहीं, 
हम पांव नदी, इस आंख नहीं, हम कान नहीं, 
हस अंग नहीं, हम कुछ भी नही, इत्यादि “लनंतर 
देह तत्व, स्त्री तत्य, फामिनौ रहस्थ, रतिकएप्र 
प्ानकांड, आदि साते काडे।| की हति श्री हुई, 
अंत में अज्नमय १ प्राशइसय २ सनोसय ३ 
आनंद्सय ४ विज्ञाननय ५ आदि कोाप की | 
समालोधता भें. फ़िर बाबाणी ने सघु कोप 
देख के बायु काप आरभस किया. क्या से 
नाश ! बूड॒ढे के अपान कोष में क्या सेमृचा 
अहंततव घुम्र गया है ? भठाभढ़ फैर दग री है 
क्यों नहों !!! चुप न रहा गया. फह्दा कि वाबाजी 
खरा लंगाठ कसके अपने अहं के फसलो, त 
ते बिलकुल निफल भागेगा, मस! अब आओ 
से जाओ कहां ! बावाजी ता आंग बसदूला हागगे 
जार शाह छोड के “करत्वं” बोल उठे फिर 
पाजी, लुघा, हरासजादां, प्रसुति सहस्तरनास का 
उच्चारण फिया. घस गाली को गली के संग उन ु 
के लाल + नेत्री। मर रोम २ से “से” टमकने 
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( ९० ) 
साधी लगी खेद फिनारोे संग के संबारों भौः 
को भारों पहिरें उबीजोचारो !!! (परिश्तमण) । 


बै० बा०-- यद्ष सालो युसज्ञा भारी बद्साभ दोख पड़ता है 
युद० --जे साधी दुपद्धा बनारसी, जिमे पढ़िरे टिन्द फारसी, 
प्र 


( स्वगत ) इतनी क्राशिम से भी बदजात द्वाघ 
चह्ठो भाती, गये द्विन्द। की जैरत वही पाक 
हासम हाता है। झभी के 


दा 
्छ 
<' 
१। 


कड़े जुभलमानी होती 
कि 
से बात फो बात मे हाथ आजाती, खैर सि- 
एइनव सुशवरीयों कोना है इमसे न घूकना 
चवाहिये. हें द्विरुवा | क्या गुवाय गुगफास पर 
इग्दराज़ व झरनाओगो ? चल्ञाइ हम्हें ज़रा 
सी द॒दे सालूम छड्लादा ! सेर खुदा हृफ्ज है. 
६४ 
७५ 


ड। 


सम्वादी कटमभोपषी छामिल ऋकरछूयसा बनः 


लै० घा०--( ख्गलद ) इंध धत्पारे बस क्ा सन नो उसके 


सुदध9 --( 


सतीत्व साश करने का है. एरे कऋष्ण | देखना 
बच्चा ! घछ्े घर बायदा दिया है. किम विरते 
पर तचा पानी ? हत्तरो छेपी तैबी । 


जे 


समय कमार के घर के छह्वाए पर जाय के) थे 


पादी, दइफ्छा, थिती, अंगिया, चोली, करता व 


रारसी अटेदार ओदनी, दर्रो रानी बहू ? भाडी 
धप्तेरा न छोगे ? ( कार थे बार २ पुक्ारता ऐ ! 
( क्षमय के घर का द्वार खुलेता है. गुलाब बाहर 
खाने खड़ी हावी मार घण्याखता परदे श्री 


रह 
ड़ 
ज्ज्व 


(६ ४१९ -) 


फीट में खड़ो होती है और साभ्हने गठरी रख फ्हे 
गलफास खा होता है ) | 


घ० छ०-जओ गुझाब | मियां के कपडे ऊलके दिखाते 
सही | घुपकी क्यो। झरी है ? 


गुन०--( झालह्वाद्‌ से यठरो क्षागें सरकाय के ) लेभो, 
सथी हाशिर ! हैं. हमी दिखाते हूँ. एक सहलले 
के रइ्नेघाल से शरम केपी ? सहाजणनी टीना 
फा कुछ रिश्नता भी ते द्वात्ा चाहिबे। ( एकर 
फरके सच्र फपड़े दिखाता जार च०ल० अडढ से 


से देखती है )। 


घं० छल०--( झुक सादो बातो पमनद्‌ छरके शज्याघ् से) 
पूछ न एसका दास दया है ? 
गुना०-- डर जो इसका दास जया है ? 


गश०9--लेनो, सीबी रानो | तुम से और दास ]] छिः ३!! 
के। होगा प्रीछे लेलिया घायगा एसी जलदो 
क्या ऐश?। 


चं४ ल०--( खगत ) ओ दे ! उस सत्यानाशी फा सन 
कैसा भयानक नरक कुछछ है ? हाय | न चाने 
प्रिपतस कहाँ अन्वध्यान होरहे हैं. और से यदद 
यप्यातना छअक्केख घर में भोग रहो ह॑ 
परमेश्वर ! प्रभो | इस निगेह्ले से तस्हीं छतारे, 
सत्‌ के बचाजोी. नाथ | इस दासी फ्ा यह 
केई रघक नहीं है. सदन, दकूछू, रणनों आदि 


किस... पड 


( ९२ ) 


तो खूब सोख हो रहे हैं. उस पर यह सुझा दाल 
भात में सूघरचन्द फर्डा से कूद पडा 9 ( रोकर 
हा ! में प्राण रहते ते इस जऊपन्य भरण सें 
भेता न साझूयी, हेश्वर सैर घर्ते जवष्य रघ्ा 
करेगे और जे में सच्ची पतिब्रता, प्रतिगतप्राणा 
है।कगी, जे। मेरा सखन्चा अनुराग पति के पाद 
पद्य से हागा तो क्षवश्य बह उसय पर दुष्टों से 
सेरा उद्वार फरेगे, ( दी्घे निश्वास खंके ) हवा! 
बह न घाने फह्ां दया फर रहे हें हमारी दशा 
सन्‍्हे विद्त नहों है, भगही तो बह क्षण भर 
भी थे रुकते, नाथ ! दापी ने छया एसा अपराध 
स्थिा हे जो व्याथा के बीच हरिणी फ्री 
भति छोड के चले गये | में सबतक 
छेवल तुन्हारे चरण फल के दर्शच फी 
नग्नसाही के सरोसे जी रही ए. दणा तम दाही 
छूने देके कवा्े न करे रानावय 
पथ पइली हूं:-- 

ज्ञाउऊर जापर सत्य भनेत्ञ । 

से तिद्ठि निले ८ फछ संदेह ॥ ४ 
ते। दश्षा तुम दर्शन देये ? (दद्वर के) भद्ठा | घन्य ! 
वैज बावला | घन्प | बढ बविचारा साध क्ष- 
फारण छसारी रक्षा कर रहा के, दया! उससे 
ज्ञा क्राश परासश दिया है तदलुमार ही वत्ताय 
फरू ? यदह्ठ तो मुझ से नदिया. तो फिर छुटकारा 
कैसे दिया ? ( घाच के ) तो इसमें छतिही फ्या 


हू १ शा 


ब बाज आओ का 


( ३ ) 
छ १: कक ] है] है] क 
, है ?जाल फैलाझ देश घलतू फंशाता हैं कि नह 
, शुला०--छ्ये चुप छाप ही प्यारी | पोती ली थे । 


'चं० ल०--गुथाव ! पूदछ्ध इनके जी कश भाव क्या है, र॒ 
के कहे । 


युरा०- ( इतस्ततः करके ) घल्लाद ! थे कुछ चहों. “दर 
द्िह्लिष्ण्तिक हैँ के:ई री संस गे छा 
द्ल्लि शिस्सि क भी गनखार चह्ी, शुएद 
रहता हे सजा, गहर कैद सदा के बास्ते चला 
फे दादुमबोसी में कूनच करने मे काले हुए 
बाफ। हागर) ९ 


धं४ ज४--(स्वगत) मर खत्यानाशी | तेरो दया सा बहन दे: 
स| यदे ? कि विछ्लार है छेपे समलसानेत पर ! 
( प्रछठ ) तुख बढ़े चाषाऊ ज़ात हा. जनचक छुम 
पूर्ण पवित्र स हेयगे लबतफ इस हछुस्हारा स्पर 
कैसे करेंगी ? यदि एसारे यहां आने क्यो धच्दा 
हो ते एक फ्ाग करो । 


गुल०-- लिक्षाह् ! वह घया कास है ? 
शुला०-- ऋर सकेणे ? 


शुब्०--राहैा|लयला कूदत ! हचके घूलने को ज़रूरत यथा 

८ है? दन्दा दया बह्ची क्र घकता ? ( प्रनन्नदा 
नादप ) 

सुल्ा०--इसारी चहू राधी फरती हैं फि सुस्त द्विन्दू 
चबनज्ञाओ । 


है 


हल 


ज8-“झश्यगफ़रलाद ! यह स्वोकर ही। सकता हैं? 
अगर छुमूक्रित है ते छट्टो| उप सुउलुत्ताण पर 


सनालतल हे ओ झेदी जाचसी के लिये हि +त भ उने। 


[छा०--छुद्दो-आज्म सा छाढी सार सूध्र सुहाय फे घटिया 
खाय फे सात वेरजान फरो, जार छल दिच भर 
निझज लिराह्वार छरके उध्या ससप यहा पाओ, 
फिर देखला एके कैसी तुन्दहारों खातिरी फो 


ऊाली है। 
शुच०/---अइलद्टद्विल्लाइ । यह कितनी बढ़ी बात है. 
यह ते छत चुटकी ब्रआय फे कर डालेंगे. परी 


से शाह एत स्रने के फिये पहले जाश मे जलना 
- होता घा और यद्द ला पोढीसी श्रात है, हां 

कुछ कपड़े | 

घं० छ0-- कुल नहों. बड़ी ए  जाहा रब्खा है. भव 
जाओ, यछु दाम जे ( देवी है ) । 

गुल०--हैं ? यह जया ! एइमको दया जुहरत रही शैर (लेता 
है) ( गुलाब से ) घयों ! साथां पहले शितनों 
लालच दिया पर न नानी अपना शुक्तान किया 
ऊदा दया फरोयो ? 

शम्वा5--( झस के ) हम धया फरें बाद ! लिया बीबी 
रायी ते! धदया करे गांय का काशी पाक्तो । 


युल०-छात्ोर ! ए७ जेट चोसी तुम्हें सी देंगे. करा दिल- 
रुघा फी एक झालफो न दिखला दागी ? - 


5६१ 
॥0-( रिप्दे ) दम ! छरा बखत चले भा सिपां। 
(लिया६ पच्द छरके देने ऊंद्र चली जातो हैं) 
४-घल | जप डाली कहा जाती है, बह भारा परीया*+ 
रहू || ( ध्षयल बजाय के उछल पड़ता है ) । 
 “जहार आइे है भर दे बाद ये गुलगू मे पैचानां? 
(जार २ याता हुआ गठ्गर उठाके बला जाता है) 


घ०-( दल को झआोद से निकल फे ) साला सुणत्ला 
घर थथा ? सारे जुतियें के हिरगंणा कर देखें 
खेर, ( उहर थे ) वाष्द, प्रिथे तुन घन्य हो, 
तुन्ददारे खतीरण फो परीक्षा के लिये हसनिरुहश्य 
|, पह व्‌ जानें कि छम् तुम से दूए ऐें. घत्युत 
छाया की सात्ति तस्हारी काया के सकू २ हिं. 
घल्प॑ सुप्र निः्रंदेह सती रक् हैः. अब दुम्दारे 
परीक्षेश्तीण देने में कपर नही ऐ. देश्वर धाजुकूल 
है तो कही तुसे गले हगाकेगे, आज भर जार 
घीर॒ण परो, नही ते! दुष्टी| के दृएछ क्लीन दिया? 
णव शीघ्र दुषद्षारा पति विगत सिदैया आर दुष्ट 
शरण सपने गिये रा फरा चदझज गे, ( जता है ) 


इत्ति छ्वितोयाडू । 


( (९६ ) 
[ 'चंपकुलता एन फेंतः घुर ) 


( कर पर कप्रेजघरे उठ विकार सदा भें बेदी है ) 
है हि कप 4] ह कथन ही: #ो 
चंछ छु०-से ते छह चापिये के स्पीदा दिया ह, किला! भा 
३, “रु भय 
से पर्स चयन राप छे, पक ते में भवता 
दफ्शे अऊँखो बाद पिशछाणे मे केसे धर 
का के ड ५] 


आऊ या ? सह 


बैज्ञ छांबसा शाचा तो बढ़ा कांस ग्रिकषतां 


श्सा दुपाएसिफ छाज लरणने का संद्धह॒ुप छलिया 
शै. दोन उन्दो । फरणा मिधान | शूघ अ्ृष्ठा शगी 
की तुन्ही इत्ी फरने वाले है. ( दोध विश्वात 
लेके) जाट ! शेप सच एंगा फलुपित हे 


ओर शेरा सन धो खिचा जाता हे?! वह 
पे भर 


सत्रित्र है कभी आंख उठाय के भी जेधे भोः 
सही देखता, ती किए मेरा सम ये डाघ पथ के 
रहा है ? (सोय के ) से घद्ध दया? से दया 
खएग्म देख रही हूं ? तो व्यर्थ क्षा उंज्एप विछहप॑ 
कया ? वेदाही सुंच शेसाही भद्दे हत्लग त्ी 
घर सर में एुछ विन्नेद्‌ है, यह्ध कैसा व्यापार हैः 
एया चाची तो घंडरूपो नहीं कने एें ; न 


हु दधा यमने छागे | बा फेरा संवंधा भ्रम ध 
( आओयूसर के ) इन एड फरच में. पया स्थारगी 


( ९७ ) 

सट्वास का खुख विधाता ने खिला है ? बष 
दिच से प्यारे छा पता ठिक्काला नहीं है. अमी 
सेते उमर केवय पंद्रह व ही को है, न पिता 
भाता है, ज सास ससुर हें, न भादे था देवर जेश 
हैं जा मेरो रक्चा करते. मन्नत घन को अधघी- 
श्री हाने घर भी सफ़े यह हख || पति बिना 
संसार का सत्र सुख शून छा चुभता है. हवा! नाथ! 
श्री चरणों में दाःसी ने समा कौन गुरुतर अपराध 
किया है जे। बिना ऋहे सुने त्थाग फे चले गये 
( भांसू विष्यडे ) पति परमेश्वर |! झान छाने 
जे। कुछ दोष भया हे तो अज्ञान णान के छामरा 
फरे. नाथ छ्लिये। के युप्त पति है से द्वामी में 
ले न्राट ह्वी उसे शिक्षा दे के प्रर्ण करते. ( ठहर 
के ) अदा ' उन फे निरुट्टेश्य होते के चार मान 
पीछे लैजू बावना आया, तभी से-छसे देख के 
मेरा लल-----छिद्वि !! कैसो लज्जा और घृणर 
फो छाल दे? राम ! २ अब टेमी बात सु ध्व से न 
निक्काछूगी घतोजर्ी के सानखिह पाप भी 
- जसनी बनादेता है सन से पाप फरूपना छरना भी 
रतवीत्वद का ्यध्वक् है, छा | आज नेरी तुद्धि झेसे 
सलिस छयों हे गई ? हाय में ते स्वानी सिद्ध 
किसी पी ओर आरा चठाय के तौकती थ्री गष्ठों, 
तथ एऐमा छाल क्यों हो रहा है? क्रित्तु यदि में 
भज्जी सतो हाझागो ते सेश सन कभी फु्ताये 
हे रू थायता ( चिदा फग्ती है )। 


( ९८ ) 
( बैड बावला झा प्रदेश ) 


बै बा०--झें! ज्वाज इस प्रछार शेक्क मुद्दा में बैठी फ्या 
सेच क्र रह है। ? 

चं० ज०--( चन्तक के ) अहा | तुसारी बड़ो उसर है अभी 
तुमारोी ही बात सोचती थी साई तुम झा गये 
दैठो ( उठके कुशासन देती है ) क्या भहई | उन 
दुष्ठीं के भाने पर से अकेशी दयो' कर ध्याई 
करूंगी ? तुमने ते कुछ उप्राय भो नहीं बताया । 

दै0 बा०--इदनी उतावजी ज्यों हारही ही, दृधघामय जगदी- 
श्वर सब के सहायक हैं ब्ठी तुस्दारी रक्षा फरेये, 
छुने। ( कुछ कान में कहके ) अत समझी ? क्‍ 

प ल०--( आश्च्ये से ) अट्टा डीक् २ से क्या तुमन 
श्ह्ढागे ? ! ह 

बै० बा०-नहीं, हम किसी प्रक्रार नहों रहमकते तुम से जे! 
घने से करना, द्रौपदी के पत्र रखने वाले श्री 
कृष्ण हुम्धारी अवश्यभेव रक्षा करेंगे । 

ध्व8 ख०->( नैराश्य से ) हा। मुझे बहाँ उर लगता है. 
एक तो में युद्दती स्त्री ठहरो, पर घुरुष के सन्‍्मुत 
कैसे द्ोझांगी. दूसरे घह लोग भारी पतित हैं | * 

है घा7--सतीजन के लक्छा दया? उन की दुट्टि में 
सभी पिठ अाद्व घुनत्र करप हैं, रहा दु्टों का भय, 
सेतु उप्तफा कुछ हर न करों, साहस पर सिर्भर'. 
हो के शशक ने घिंछह का विनाश किया भा... 


( (एढ ) 


। देखे विपत्ति में सब तरह से भाद्वम कर के अनेक 

काम फरना पद्ता है, जिस सें मतीत्य बचे. 

' यदि इस बार साहुच्च कर के उस दुष्ठों के उचित 

शिक्षा ल दागी ले थो इत्पारे बार २ दुःख दिया 

* करेंगे. चह्वाँ चफ कि हाह्टात छोना फठिन हे 

घायगा । 

चं४ ल०--सच्छा सें साइन फहणी । यदि दम सी यहा 

कहीं छिपे रहे तो उरझछाए भन रे होगा देवात 

के।ई उत्यात खड़ा ह़ी शाए था हम रक्षा कप्ना 

वे? बा०- बे छार पी एच चाज दिए दा बन्यु है. और 
ई कारणे से इस चहो रक्त मकते ६ 

के यादहे। से करे, ( गभनादव ) | 
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सदा 
घ० छ०--( गर्य यूबेक ) भच्छा छात्र जाओ, देखना फ्ि 
हक 


सती जद किय सरोनि से अपने णपम्नस्य भततीत्य 
घन लो रक्षा करतो जै।र अत्याचारियेा को दसछ 
देती हे, तथा छिछ सहार शात्मरक्षा में सभ्र्थ 


45 


है भी से मेंते सर्नणो अधिया में एक 


चीणपयण एफरी रखली डै(! दिजझ्ाय के दिर रख 


लेदी है ) गद्घढ से बढ़ पेते घिश्ञेप सदक्षापता 
परश्धी, पायी लोच दादायि एनारे चबिन्र ऊँग 
से छत्तायय नहीं करवकये । ( सु जाल और 
आंखे छुस्ध तथा स्रुभर्र, खर तीज्र लार प्र« 


दुख उसहने लग्ते हैं ) दराजय रछ्क है । 


थे? णा०9--( स्वगत ) धन्य प्रिये ] धन्य | सती छणन्र प्ती 
सद्दिला गाणे में देद भो ऋणमणे है हुम निःस्य- 


( ४० ) 


न्दढ् अपने प्राश्पति के पाओोगी, (प्रकट) घः 

हमें निश्वण छुआ कि तन एपना करोव्य एस 

कर सकेयोी, भती बोर रखथो शेराहो छरवी 

है ( स्वगत ) बंद । प्रिये, घन! प पैच्ा गयी पेय 
सीमा पर नुत्त पहुंच पई. प्यारों प्रा ! चेते 
भुझे झ्लिर अपने प्रम जावयसयें एंपा केले 
छारी किया. आज से हव घिरे भा के लिये 
क्रोत दाल हुये ( अम्रु उपसय नम छप्ने से पा 
यन कर जाता ने )। 

० छज०--( आधय से ) झे ! धागे २ बह परों ? छाघ 
में दया स्वप्न देख ही थी ? यह क्या माच 
फिए सेरा सब क्यी जिनह दवा ? भटी | ग्रह थे 
किच छल ? नश्वव हि तर्ज यह्ढी छ्‌ गे अदखय 
योही हैं. बैसो भाकृति प्रकृति थे। देडतीएी 
थी । क्षाण्त बैमा फाननीय पाई स्वर भो सुना. थी 
सनके रहते २ में एत चेतन छागई पी ? पगी 
समय पयो थे चरण पाय के अपराध शासा 
कराया ? हाय ! में बड़ी अशागिय पे कि आये 

ही परासी घाली में लात मारी. आह प्वा घि- 
चाता बह सुदिन दे ये कि मे उससे परण को 
सेथा छरूगी ? औरा वाप्स व्यय गया, दात्यावरवा, 
हें पिता खाता ने, सुरार भाने पर खान ससुर 
ने तो मप्ी त्याग छिया ही पा, शत्र पाते हक 
साटमा मी सफ्निी अनापिनों यथा हि ने शान 
फवो थे कड़े सुगे किघर रखे गये. / बह ए के ) 
ठीक २ पागल ओर छाई चही है, पही दे. नहीं 
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( २१ ) 


रे तो मेरा सन कभी विबलित ७ देता. यह 
प्रक्त पागल नहीं, प्रत्युत सूक पागलिनी छे 
एागल हें. ( आनन्दाश्रुपात ) यदि सेसाशो 
है लो अब अधिक घली के क्यो जला रहे 
- हैँ ?---- भकाह्य |! इतने दिनों पीछे 
निगाढ़ी खुध अब आई. (जाती है जार एक 
' खंह पत्र लेके फिर आती है) "यदि प्रोपिनो 
है तो निश्चय त्वाय करेगे” ठोक है मुझे निर्देश 
करके ही प्यारे ने सेवे बज्य बाण सारे हैं. 
' किसी हत्यारे---छा २ उन्हीं सदन आदि 
छत्यारा ने मेरी ओर से उन्हे कछ खटफा दिला 
दिया द्वोगा. दौय  किसफाय्ये कदस्या्? उसी 
से हमारी चाल चलन पर रनन्‍्देषह्ठ ररफे नाथ 
घर द्वार छोड के चले गये हैं।गे, दवा इतने दिन 
पीछे आज एस पत्र फ्ा समभे ससको स्थामिच 
छत से तृस्हारा कछ देाष नही है. लोगे के फट्टने 
सुनने से जगत्पृज्य श्री रामचन्द्र जी ने भौ 
मोला सती के रझूल छिनी का कारिख लगाय के 
छाठ दिया घा. “दिनन के फेर से सुमेर प्लोत 
साटी के!', ( रोती है ) 
( दासी ऋका मलेश ) 
गुलाब-->अहुरानी ! यह दया । तुम रात दिन रोते 
यछ पंच काटा सी बनगद न खाना न पीना एप 
से कैदिन बचेगी २ ु 
घ० ल० - गुलाब इस ताप दुग्ध हुदय में कम्रत खि़फने 
बारी एफ तू हो है तेरे सग रहने से ज्फ्े मा, 
ः हे 





( २२ ) 

बाप, साम का सुख मिल्लता है, तेरे ढाहस दे 
से जी ठंढां होदा है, पर फिर चिता जा। 
घेर लेती है। 

गुलाब- चबराओ। सत भगवाँस सब रघ्छा फरेगे। 

चं० ज०-हारी उन्ही का तो भरोमाह्ी है, जैर तैने छ 
कद कस मेरी रक्षा ही है ? 

शुलाब --मैंने क्या किया है ? में तो झपना, निसक पा 
करती हूं, हां देखे न ! पापी सत्यानाशी सुई 
कितनी पट्टी आर लालच दे रहे है, उन 
मुह में सारे उसाने का खे भरू, उठो 
रोओ हर क्या है? अभो गुलाब मरी नहीं है 
इस के जीते तुम्हें कैन ऊगनी लगा भकता है 
चली दी पहर भया, नहा थे। के रसोई करो 
आज दो दिन निराहार हो गये. बुरा हो 
दुखदाईये का ! 

चं० ल०- गुलाब ! दासी हेने पर भी लेने मेरी सा की गहँ 
पाडे नीच कुल मे बाल विधवा स्त्री सभी सर्त 
छ्ोना क्रम देखा लात है उस अमसाव के तूर 
सिटा दिया अष्त ( दोघ निश्वास ले के ) गुलाब 
घैठ एक बात पछ । 

गलाब--६ बेंठ के ) ऋट्ठी दया पूछोगोी ? में! तुम इतने 
लंजी सास क्यों लेरही है।, यह देखे एि 
रोने लगे । 

च6 छ6--( गुलाब का हाथ थाम के ) भेह्ठ | पायल के 
जवन-से देखा है-मेरा सन--ओभेह ' >बे हा! 
-- >-हैे राम क्या बात है ? । 


६.२३ ) 

नुलाम---( चं० ल० का आसू पोछ के ) चुप हो ! रानी 
चीर न चरो, में सत समर रहें. सय उठे इतने 
-दिने तक तुम मे कुछ नही फहा था, उन्हेने 
भी मुझे हांट के सना कर दिया था. पर जब 
तुमने अपने चार के चीन्ह लिया तो में ८्यों 

, दिपाऊ ? बहू | जिन्हें गादी खिलाय के इतना 
बढ़ा किया बही-बच्चा अभय कुसार पागल बना है. 
चं० खः--[ आहह्वाद्‌ से गुनाब के गले में लपट के ) सा [- 
तो बम अब सदेह न रहा. मुफ्े पहिले ही निश्चय 

था फि सेरा सन कुप्थ में कभी न आयपा, 

- अच्छा आणश मब चर भार लुदढ्वांर के सापर फरन्तो., 
सच्या के पापियों का न्‍येता न है ( ह्वास्य ) । 


गुलाब--भैेट पूजा का पुजापा भी संजाया चरा ऐे! 
टोकढा छी झसर है, दुश जूती----(हास्थ) । 


च० ल०--अच्छा ! हस भी चलके घर का धंधा देखे। 
गुलाघ---हां जो | भब सेोच फिकिर छोड दे । 
( दोने दो ओर से गझ ) 
पदाज्षेप 
इति ठतीयाडुू । 


पतुचाफ । 
( चंपकलता का घर ) 
( गुलाब आतो है ) 
गुशाघ-[ स्वागत ) घस । अब सथ कास सिपट गया. एक 
टोकरी गेवर महो भ्ो ले आदे हूं. अलकतरा 
को नाद भार घोटा गुडकी अथरो मी आह में 





(६ २४ ) 


रक्ख़ो है. अब सही का तेल अलकतरा में हाल 
के गेंद फा ढकना ढक दू ( चांतेी है और फिर : 
झाक्ते बैरती है ) बस ! २ अब ठीक ठाक सामला 
है. देगला की अकिल तो देझो ? गिरस्त की 
गहू बेटियें पर सरेसी बुरी नजर )से भी, 
काडे कुलटा कृचाली नहीं है, खाली निसेल गड्ढा 
लप्त है, उसके बिगाड़ ने के इतना बखेहा ? गल 
खसायगे, सत्या नाशी गल जायगे ( नेपध्य में द्वार 
का खट २ शब्द ) ( कुकलाय के खगत ) यह 
चाणी गुलफू बेटा आया भशांय कियाड़ साल के 
उसका सराघ करे, ( जाती है और गुलफाम के 
लेके फिर जाती है ) । 

हा फ्रा०--व्लाड । बहू रानी सो नक्षर हो नहों आतों। 

गुऊाजष --त्रे रसाई बनाती हैंगी, तुप यही आंगन में बेठो । * 

गु? पा०-( भ्रूसि से बेठ के ) गुलाब आल हमारी कैसी 
खुशी का बायस है ! लिझ्लाह | ज़रा क्षाती को 
इचर तो बुना लाओ । 

गुलाब-( स्वागत ) मिर्या करा जरा कोई मुठ तो देखे 
सुछ ढाढी मुह घुदाये चुटिया रखाये हिन्दू का 
बच्चा बन रहा है से जूतो मिगेड़े के शिर्‌ 
पर! (प्रकट ) सादे तो! मेरी की दट 
चीजारे लगी !। है 

गु०फा०-गुताय ! क्‍या अर, बबसे दिलरुबा को तोखी सत्र 
दिल में चुभ गई है, तब से दुनियां का सह 


शेंशों मौराम हरःस है, दिन गिरिये यो रात 
कक, ० ३ 23% अं 


( २३१ ) 


जारी में फैटवी है बक़ौलें- “न मश्तेदं च 
कीते हैं यही डांचवत एमारी है” रोजनही कपडे 
बेचने के सिम से इचर फी फेरी किया करते थे 
, सगर खुदा के फजञजल से कूल दुस्तयावी नसीब 
हुई खुदारा अब तो दिछ बेताम है। रहा है 
तुम्हारे फंहने जयूजिब देखो मेंने मल्त काम 
कैसी ख़बसूरती से अदा किया, ल्ट्ोजा, जाना 
की फरमाबदे।री मे फर्फ न पड़े, यही मेरी दिष्गी 
भारजू हैं, लिझ्लाह | आज के खाने दाने के राह 
भुगे यिस्मिल की तरह छटपटा रही है. इनशा 
अज्ञाघ ताला | बस नाछनी की सूरत देखते 
हो एछ तर हाणजायगी, या अल्लाह अब दम तरह 
दिल फ्यों चहकछ रहा है ? “बिना देखे मितसगर 
के बुरी हालत छ्मारो है! (अंगढाई लेता है) । 
ये - मिया | घबरा न, ख़ब आसूदः हेगे, ले ता 
कथासत याद रहेगा. ( स्ववत ) ओह ! सांस 
पिद बिशेष गर्मश्नाव फो बाते तो देखी? 
छुक्ो के। भी जुकाम हुआ, सन में ता है 
कि बचा की जूते के तह से सम मकड़ी काड़ 
दूं सेडुकी चलो चाख जएाने ! 
( नेपश्य सें द्वार सटखटाता है ) 
का०--( समय ) से! यह क्या गुनाव | कोन छिवाह 
खटखटाता है? | 
॥० --प्या जाने, भड़े | ऊर्हा छुम तही हम, देख आज । 
( जाती है, आर तय चर से फिर खाती है ) 
फा० - क्‍या सारा है ? 


( रई ) 
शुद्ा०--भरे बुरा सथा, लुक्ले २ नदी तो प्रॉन जॉग्गे । ' 
गुश्फा०- (मभय) क्या है कथा आा-भा-आ- (चिग्चो बच्च गे)। 
गुला०--रजनी कात आते है । 
शुश्या०--[ थरथराय के ) णें! रजनो कात॑ ! फयामत 

क्षात्र हाऊ है, साला कच्चाह्ी खा जायगा, सेह 
भी यहां आया ? लाहिालघलाकुंबत ! ये गुलाब ! 
कहा लुके । खुदा के बास्ते जान बचाओ ।* 
( बैर पर गिर पहा ) । 
शुल्मा०/ घघराओ मत ! एस बुखारी में ( देखाये )लुका। 
यु०क्षा० -दाय | भेडे बकरे की कोठरी वा पिन्नड़े मे सैर 
( आतुरता में ) भच्छा यहो मही । 
( यंद्ध भणछ रिया से घुसता है और गुलाब बाहर 
को साकल बन्द कर देती है और फिर ज्ञाय के 
रजनी कात के ले आती है )।! 
रणासी०-व्यी गुलाब | हमस्तारा चाद छष्ठा छिपा है । 
गुछला४- ( हमके ) घोर रजनी के क्रोड से । 
रजनी०--चल वाह तू भी ठिठोली करती है ? 
शुला०- हंगारी ते बोलीही रेसी है ( बैठने के चटाई 
देती है )। 
२णजनी०-( वैठंके ) सच बता, रानी बहू छद्टा हें ? 
गुला०-- रसेटे घर से ।. 
रजनी०--क्ये। गुलाब ! पढ़िले क्षितना लालच दिया, सुशा- 
सद्‌ किया तब तू न पिघली देस हमने ऊपर 
'छी ऊूपर हाथ सारा, अन्न तेरी भी गोड़ी 


भारी रहे । 


( २७ ) 


' गुमा४-[ ह्वाथ भमद्ी करके ) एसी गाहरे ७४ भुलाव घुछली 
भी लष्ठी पर हा स्िया छकोजणी राजी लो छा 
करेगा पाजी काजी ? 

रणनो० - जे। हाथ | पर आज रणनी में चंपा छिलैगी । 
गुता29 -- ( हंस के ) पर उसका रस खसर ले भमफला है ? 
रणनो०-पर, सबुर को डार में सेवां फलतो है । 
गुला०-पंर सेखा से सेवा मिलती है, जैर जल्द बाण का 
सुंद्द काज्ता जार हाथ पांव लीला पीला ! 

( नेएथ्प सें ऋपाटाचात्त ) 

रफनी0-( यसक के ) यह थेवे। ? कौते द्रदाजक्षा, भट- 
फाता है ? 

गुला०-दीसानणी के आने को घाल ते थी । 

रजनी०-( सभय ) क्या कहा ? छकूकू साला भी चर्धधा 
सरेगा १ रास !। २ हाथ | छुम छाफर से हमें 
बचाओ। ओ गुलाब हस फट्टां लुक ? हाथ ! 
चंपा के यह चरित्र | ऋछष्ठा भी है, स्तो चरिष 
विशेष्ल: युवती चरित्र देखता भी नष्ठी जान 


त्तक्ते। 


गुला०---हइस दया जाने कि बढ़ भो आप छढो मुह काता 
करले आवेगा ? तुम छुक रहो वह असी रफा 
दफा हा शायगा । 

रकनी०-प छा लुक , गुल्ताव | जल्दी बताओ । 
( नेपश्य से सटाभह कपाटायाल ) 

शुलाब--तुस इसो छेने में बैठे! दस्त तुक्हें मही क्वा दीहार 
बचाय के उठ घर दियः बाल देगी । के 


है 


( २८ ) 


रेसनी०----( पश्चात्ताप से ) अच्छा से जे! चाहे से! करलो 
( रजनीकांत कोने मे बैठता और गुलांव कीचड़ 
भष्टी से उसे ढक के गेंद की, परदे शिर पर 
जझेचाय के उच्च पर एक दीपए% बाल देती है 
और हसे है) । 

जं० ख9-- परदे को ओठट से ) ओ गुलांब ! दोमान 
जी को अच्दी परावनी करना में तध से ऊपर 
जाती हूं। 

गूला0->भच्छचा ! ( गुलाब जातों है और दौसान कभी के 

लाफर पौढ़े पर बैठाती है )। 


रकूकू० > गुलाब ! रानी स्पा कच्ठा महमष्ठा रहो, है ? । 


गुजा० - सपबस में, क्यों तुम्हारों लार टपक् पड़ी ? (स्वगत) 
छत्थारी रा जामन होके चांद पकठहना चाहता 
है पर ये नहीं सेचता कि इसमें छितनी पैजार 
भछनोी छ्वीगो. (प्रशट) ठहरो वह्ठ छिंयार करती है। 

छक्कू9 - युनात्र | आज बिना सेव के असृत वर्षदा । 

गुवा० “घातक का सैभाग्य ! 

छकूकु० - धहछ8छ !!! ( हुणके ) क्यों न हो, चंपा को सह“ 
चरी गुत्ताव में दया फमा सभा है ? बूढ़ी देने से 
दा भया सन सो दूढा छ्ोला नहों, और ये मी 
कि घुगाना चास खूब थिलता है तुम्हारी 
वाले से रस टपछ रह है. मछे जे। तुम पढे 
राकी क्षैके हमारा फ़ुरतान कशाती ते घर भर 
देते. देखे मात्र तुम्हारी गानों के लिये एक जेट 
छदाक गहने लाये दूँ (आगे इध्या रख देताडे 
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गुशा०- अभी रहने दे।, खा पी लो, तंघ सनन्‍हों 'के देना 
(स्वगत) रह बच्चे सका सजा हाथे छाप सिलेगा। 


है शक #-भड़े | अप नष्ठटो र््ठा छाता "शित्ताब आ फि नही ताय 


छ- 


कि जुदाई का? घारा लुलादी, भद, इडसान हेगा। 
( नपण्य में हार खटखट ) 
इककू8 “-(घन्न राय के ) गुलाब |! आज तो नये २ रहु देखने 
में धाते हैं ( स्वगत ) द्वाय रे सतोत्व ! 
गु्लांब--हम क्या छाने, रग ढंग? 
( अवगुठनवती चपछझलता परदे के पाच 
खड़ी द्वोती है ) 
घं० ल०--छक्कूनाल |] आरा के प्रचान आते हैं । 
इकूफू०--क्या सर्वेनाश ! मदुना साला ते नही! बुरा भया. 
( ससय ) ले छमारोी कोन कैसे बजेगी ? 
शुलाब--क्यों 8र दया है | देने सिलके सत्ता लहाना। 
दकूकु७ --हाय ! तुम रेसी मोदी छुरे निकली ? इस समय 
ठट्ठा रइने दे।. एक स्यान में दो छुरो नही रएतों 
लिसमें मो बह भारो बद॒साण है. तुम्हारे पांय 
पहु अस्पा ! कह्दी लुशा दे। । 
, ( नेपथ्य में द्वार भहभ ) 
गुनगीा0-- छर छा २ भाओ इस कोाठरो में । 
अञ0 छ४--गुनाव ! देखना | ( गई ) । 
( ककूकु के! लेके गुलाब नेपध्य में छाथो है ) 
( नेषथ्य में से ) 
शुला9---ऋूस से देठो । 
झुककू6 -- (बैठ के फट खा छ्ाजाता है) इतक्त रो सभी तैसी 
ग्रह ते चेींटा गुट की नांदहै सम कपडे सिगएणये । 


( ३० ) 


जगुला० “अंधेरे में न सूका होगा, खैर दूसरी बालटी में वैटो। 
( छकूकू शिरामिन के तेल भरे अलकतरा की न 
में गेता खाता है जार गुलाध कऊूपर से गेद 
फरखा सिलाय के उमके सिरसे नह देत॑है भे 
वह सारे दुरगेधि के भांव के दहुभमि में जाता 
और पीछे २ गुज्लाक एक ओर से और उस्परूत 
दूखरी ओर से अवगुठन फछिये हंसती आतोी हैं) 
खक्कू०--कुटनी रांह हरासभादो रुसा ठट्ठ। कोई करता है 
गुवा०-खबरदार ! जुबान मक्‍्हाल के बोलना नहीं ६ 
भारे फाडुओं के सिर गज्ञा फरदेती हूं, पाउ 
कुत्ते यह तेरों नानी हो सैरूसी नहीं 
पिहला का बच्चा । 
अं ल० - गुलाब ! अच्छा ये न मानेंगे, तू जा मदन मोह 
के लेआ (नेषप्थ्य में द्वार खटखट ) 
छकूकु० - (गुज़ाब के पेन पर गिरके) अब रूता करे शुलाव 
हमने बहुत कख मारा जे। तुक्हें रूच्ची पक्की कह 
भव ज़े चाहे से छरोा. जहां फहेा यही लुके । 
घूं9 ल० - गुनाव ! एक काम कर ! द्सान नी के गले 
एक रस्सी हाल के गाय के खूटे में बांध दे, शो 
जानेंगे कि काडे भेहा बन्धा है । 
गलाव _ ठीक साचा, इनकी सूरत भो बैसी ही बनतगई 
आओ बाब साहब तमारे गले में रस्सी बाचे । 
छक्कू० - जे चाहे। से क्री, अब ते पढ़ें रास कुक 
के पाले ! ( गुलाब उत्ते खूटा से बाच देती 
जैर ककूरू भेढ़ा को तरह आधा पढह़जाता है) 


। '( ३१ ) 


है| 
रू 


'जुणां० - अब ठीक मया मदन सेहन के बुला छा (गछे)। 
घ० ल० - “जैकी जाकी चाल है से तैमा फल लेय” (गढें) । 
दरकूकू० - ( स्वगत ) हाय ! यहां आने हो से इत्तनो बिद्दृत 
भदे उससे सम्भोग ऋरने से न जाने क्या २ सहना 
पड्डता हाय | यह भो भाग्य में बदा था ? हरे ! 
छरे | शेष में फ्रेड़ा बकरा बने | छि' !२ । 
* ( मदन सेहन के लेके गुलाब आती है ) 
!भ० से ० - आज हमारासुप्रभात जै'र भाग्य प्रभन्न तथा आ- 
नुकूल है. जो सहस्त्र सुख से भी नहीं कष्ट सफते ! 
गुला० - यह इसारोी राती के भाग्य फी खूबी है कि सेने 
-. क्षी चिहिया द्वाथ आई इस पनड् पर वैठिये । 
भ० से - (निवार को पलडू सें बैठके) तुस्हारों रानी तो 
सदा सौमाग्यबती है, यह हमारे सारय जो स- 
हिसा है गर्ल किसी के! नही खोजता उभ्ो के 
सब ढ ढले फिरले है । 
(अवगुठना दुचा ० 'न० आय के परदे के पास 
डी होती है ) । 
गुल्ला० - पर चष्ठ चन्दर के हाथ आउटेने को तरह सब के 
पाप्त शोभा नही पाता औहरी हो उसका जौहर 
बलानता है। 
सम से ० - अद्द |! प्रौढा दाने पर तुम इतनो रखसिक हे तो 
तुस्छारी रानी न जाने कैयों सुढढ होगी । 
चें० स्6 - तुस्द्दारे लिये कुछ जल पाचन फे लिये मग- 
वाया जाय ?। ; 
स० सो० - नद्दी २ उसझी था आवश्यभ्ता है ? तुस्दारे 
बचनासत्त डी थे हम तृप्त द्वायये । 


(६ ३२ ) 


चं० स० - ते भो कुछ याष्टासा, ( कट भाती है सैर सार 
द्रव्प गुचनाव के देतो है माल सदन भेाहन के 
खिलातो है और वक्ष कुछ खा पी कई घुनः शा 
पर बैठजाता है और गुज्ञाब फिर पान देती है 

स० मे।० - ( पान खाय के ) आभो राजा पावर बैठे दूः 
सुद्द छियाये ढ्यों खही है। ? 

स० छ० - ए तुम द्वमारे फुफेरे भाड़ ढोते दे, शते पत्य। 
पक्केगे ? बिल के नद्ू यछ बात ' । 

स०9 से० - डा |! बहस की जात जाने दे, योहम बैठ में 
मजा उड्ाओ केमी भाई सार कैचषी बहिन | । 

झ० छ० - ( घीरे से ) ला एफ काम फरेगे ? 

म> मे।० - तम्दारे ,लेये शान साहया जान हाजिर है. एड 
नही दा छरेगे, जे कहा से। करे । 

अ्‌ं० ल० - (स्वय॒त) तुघ्र मरे ते सें बचू (प्रकट) देखो मैं न 
बला ठहृटरी निबुद्धि वथ एक दिन एछ प्रतिन्रा 
कर बैठी हूं उसे पूरी करे ता - - (रूक गई) । 

ज० से० - हंपके रहे भी क्या घांद का टुकढ़ा सोगो ? _ 

अं० ण० - जे मुझे घोढे पर चढाबै- - - । 

स० से।9 - ( हंपके ) बच इतनो ही बात । एस एक नहीं 
से। चोद्दे पर तम्डें चढ़ाबेगे. अनगी लो ( उठना 
चाहता है ) । 

अ० ल० - बेठो ! २ वैसे चेंडे पर अपनो अम्सा के घढ़ाता 
पर तम घोड़ा बने जैर सें चढ़ य- मेरा प्रद्ध है । 

स# मे।6 दि; ! तम निरी छाकटो है. खेर मोति का 
चाढा बड़े साग्यो से बनना पढ़ता है, तस्हें ते 
बढ़ाबेंगे तो किसे चढावगे । 


३... ( ह$३ ) 


' ल०0- ( स्वागत ) चढाओे अपनी ज्ञानी, दादी के 

।,.... ( प्रश्ठठ शुल्ाब से ) छ्यों स्ास्ताव दया नहीं लातीगे 

गुला० - करनी लाए, ( ज्ातों है जार घोड़े क्वा सोज ले 

*. आती है तथा भंदन साइन का ज़ोन लगाम काठ, 
कस के घाड़ा वच्ाती है जैएर पलंक के नीचे से 
अधानक बैजू वांवला निकल जाता है और गुलाब 
के हाथ से चाब॒क छीन के काट घोड़े पर चढ़ बैठ 
ता है और दोने पझाप्मब्येत- हे के जह प्ाध्य 
करती हट ) 

के; या० - ( चाव॒ुक मष्टाए फंर के ) चल साले खच्च॒र ! कदम 
घज्त ! रु 

स० भे।० - हाथ, यापरे | भरे २ ऊं हूं झ ( रोता है जार 
उठना चाहता है जार च० ल० तथा गुलाब हंसतौ हैं ) 

बे? घ।० - चलये खापडी के सरपट चल (घन २ महार ) 

प०७ मे।० - बैज बावला तेरे पेरें पह॑ छोड दे, कैया | अब 
शसेसा काम कभी न फरेगे. हायरे नरेरे ( जोफक्रोश ) 

बै9 वा - बैजूबावला, फैसा बे? झपने जाए के नही चीरह- 
ता ? निमक छरोप खाला पाजो न साहूम फहा फा 
( प्रहार फर के ) क्यों दिला रुघा फ्रे संग यारी न 
करोगे ? चल फदस चल ( प्रहार ) 

१० भे।0--( चीन्छ के सम्रय, रोते ३ ) बादू अस्य .कुसार ! 
सर्वनाण | एसने रूख सारा जे। इस जैर पेर बंढा- 
था. आज से “ ज्ञात वत्परदारेषु” इस पर विशेष 
ध्यान रक्खेंगे जैर चं० ख० इसारों भव घने कर 


(' ३४ ) 
साता .हु्टे, और आप पिठकरूप!!! हम नाक रगडी 
ते हैं. अब प्रात छो डिये. ( रोद्न ) 
अभधय०--दुष्ट | तेरी बात का क्या ठिकाना कब फ़ि तू 
अपनी सगिनों के ऊपर ढीठ यहा बैठा था, सैर ' 
अब तू घृक्त और चाट! ( सदन मेहन का तथा 
करण ) ( प्रहार कर के ) मैर एक बार फदम 
घउस | 
स० मे।ौ6--( बेद्म हो के ) हाथ रांसरे भरे . बाद णी; क्षव 
यथेष्ट भया. जैसा फास बैसा परिणास )|| हसने 
अपने किये का पूरा २ फल भर पाया. अब ढों 
डिये नही तो प्रान निकला चाहते हैं. हाथ बापरे 
भरे भरे सरे ( रोदन ) 
अभपय०--सुन पतित! तलसो दासणी कहते हैं । 
अनुषवधू भगिनी सुतनारो । 
सुन सठ यह फन्‍या ससचारो ॥। 
इनहिं कुद्ृष्टि बिलोके जोदे। 
 ताहि बचे फछ पापन हेोएं।। 
और भी “आततायी वचाहंण.” सलिये तेरे 
भाण लेने सें कुछ भो पाप न होता पर जा मसाले 
“चेटी मारे पानी हाथ” जीता छोहता हूं खबर 
दार ! जे। फिर किसी की बह बंदी पर कुट्ू 
: 'की है तो मार ही डालू गा 
( अभय पद्ाघात फरता है जार गिरते पहते 
सदस सेहन पलायन फरता हैं ) 
असय०-( रछनी के देख के ) क्यों प्रिये | यह नये ठाहए 


( दर / 


को खिरागदान दया ऊ्मेन वॉ चीन की चलान 
है (द्वास्थ ) 
बं० ल०-- ( इस के ) दाह यह छऊैप अमेरिका की उन्नति 
का नम्त॒सा है. । 
छपय० - भरे! अमेरिका दाले भी बड़े बुद्धि सागर है फि 
सजीव दीप दान बला दिया, अहा | इल के 
तो हाथ पैर भी दोख पहछते हैं ज़रा देखेंगो सही, 
पी ( पदाघात करते ९ रणनी फ्े! खीचलाता है ) 
अक्खा ' ( छट्ठ ! फह क्षद्र | ) घक्तोल खाहब ! 
बन्दगी ] नाव भो यहा नासा फरने तशरीफ 
जाये है ? ( घन २ पस्‍्रद्ठार ) । 
रणनी6 - हाय बाप रे मरे, बाबू साहब छसने सारे णप्ताने 
का खे खायो जे। इचर पाव बढांया, बुरा द्वि 
पाणी नदुना का, उसी दुष्ट ने यह सन्च आफत 
'.. ब्िसाह्दा, अब छोड दोशिये, हम फप्तस खाते हैं । 
अमय० > रा सजा घढ्षखो राणा | ( प्रहार ) 
रज़नी० - द्वाय मेरी जान न सारिये सें गाझ रगहता हूं 
चअस्पा मेरी घरस फो मा बहिन द्वे. अब कभी सेसा 
काम न फरे'गे. हाय रास, मरे ! २ छोछ दोजिये. 
अगनय० - हये छ्ै।|सिला पुरा क्वागया ? पाणी ! हरानज़ादा 
अजवंश ' शूछ और चाट ] (उप॒का तथा फरया) 
ले णीता छादइते है, फिर जे कष्टी कुछ गहबड़ 
फिया तो भारदही डालेंगे ( पदाचाद फरता है 
और गिरते पडते रशनो लंबा द्वाता है ) 
( चं० ल० से ) बाह प्रिये ! तुम बड़ी सुघढ़ है। 


( ४६ ) 


एपारे शोक की चीज झापी तफ रखो है, 
घाह ! जछ तो यह पैड सदा वाक्षा दया है 
साफोी उसी थे पछी भर की चहलायें । 

आं6 ह४ - पर देखता उस्तड्े रीय बड्ढे २ छ्वोगये है। 

सगय० - तब पहिले केाडे थे उसकी खुणणी सिटादे . (जाय 
के प्रहृतर' णरततो है और छक्ुकू चि७ुणावा है तब 
उसे सील के घरीट जाता है जार घन २ प्रहार 
फरके ) धाह्ू सारी जद्रायल यही हासा हैं? 
छाओी जी भी पहुंचे हैं? ( प्रहार ) साले भैता 
कल से भया ? ( प्रहार ) दु, एतित, छुफ्ी । 

छफूकू “ हाय बाप रे भरे भा | घंपकलला पापने च्समे के 
देहे षी जान बचाओ अब फप्ती सेंधा कास 
न छफरेंगे ।, ह 

गुलाब - बाह्व रे घने छुतर जुचिपघ्िर छा जवतार है ध्या? 

जूं ल०- खैर छोड दीजिये जपने किये का भाप हल 
क्ैगिगा । ह 

ल्गप० - ( भार के ) चाक रगढ़ जार ध्रूक चाढ ( छककृ 
का लघाकरयण जैर लात खाले २ पलायन ) 
(चंपक सला से) दवयों प्यारी इसमें कान जानघर 
च्न्द झ्टै? ह - 

जे० ल० - ( हसके ) यह एक बन माहुप का बचा दे लगी 
पोछ सहीं सानता इसी से पिंणरे में छन्द है। 

झमव9-+ देसके ) तुम ठगी गई , यह ते। गुलफ़ा चाणा हे 
सिकह् पाणी, बाहर ! सछे घर बायना दिया है 


। 


श 


झपनो ऑस्खाजान से एस फलाश ने कीगा ? यर्णो- 

|/.. , शुंशर सासाकूज ! शिछल बाछर ! 
ह गुं४सा0-+ (८ पसे २ और रोले ४ ) हसारी जान न सारिये. 
प्भय०-- विफल उप्स के पन्ने बाहर | ( हाथ पकड़ के 
खबाहर छीघ जाता है और खूब प्रद्यर करता है ) 


_ गु०सा० “+( जचिएछास के सरोदन ) यथा अज्लञां हाय भेरो 


खाला ! शथख सरे, खान गछे अस्सा, या रसू- 
लिज्ञाइ ! जबू घाहब आज से थी चस्पा मेरो 
जबनाणाव भें, अनबन गुलाम को जां बकूसी 
लिये, परशण खुदा की अब घपथर छभी 
नजर थे फरूगा. हाथ धान गछे ( घीटकार 
और रोेदुन ) । 

अनय०-- ( प्रहार ्ाश्फे ) माफ रगड़ कैर घृक्कत याट! 

। ( गुल्क्ाथ शा तथाकरण जैौर पदाषात खाय 

के गिरते पह़से पलायन ) 

( चषफलता से ) दया प्िये ! 

चं० ल०--( अभय के घरणों एर गिर के सरोदन ) रथों 
नाथ ! दासी का अपराध था जे इसे छोढके वे 
हे सुने उठे ये २ 

झमय---[ य० ल० के उठाष छे हुदुय लें जंयाय के उस 
का अश्नु साजैम करते ३ ) भेरो हृदयेश्वरी ! खतौ- 
छुल-गैरव-फारियो प्रिघतने ! आज तुच्हें 
जुद्ध में चघारस फरके घिर बिरह जकैर 
झनेझ अनुतापारिन हि शान्त किया, प्यारी ! 
सुस्तारा क्या अपराध है ? इसमें सेरीही मुखेता 


( ३८ ) 
थी जे ब्िसे झानदीन फिये होगें के कहने 
पर ध्यान दे के तुसे अछत केछ दिया. तुम्हारे 
छकागे लण्जा से हसारी आांज नंहों ठहरती, प्यारी 
तुम मेरा अपराध दया ज्लक्षा करोगी २ ( गाहा- 
लिंगन सैर कपोल चुदून ) 

व ०श०--तुम्दारा क्या अपराध हैं? यह मेरे फूंटे कर्मों 
का देाय घा, अस्त. जार दाबी की इतनी यो- 
ग्याता है जे तुस्हें छा करे ? कि: एसी बाते 
कह के यों मुझे कांटों से धहीठते है! ? 
(आंसू गिरे ) 

उजपेस०-( अश्रुसाजेन करके ) प्रिये [प्राणेश्वरो ! अँग्े प्रा 
रहते कभी क्षण भर भी तुम से न्यारे न हैंगें 
जे भया से भयां अब सन से खेंद दूर करो | 

व ०ल० - ( प्रसन्मता से ) से नहीं जानती थी कि भेरां 
फिर भाग्योद्य ह्वागा, नाथ | दावों के अम्र का 
छप्ट है ? श्री चरण के दुशन मात्र से सव दुः्स 
दूर है। गये. देखो मेंने तुम्हे छोड के कभी खत 
में सी पर सुरझुष का ध्यान चहष्ठी किया, वाह! 
तो भी तुमने सूत्र अग्नि परीक्षा की, (गुलाब फो 
ओर दिखा के ) पर इस ने मेरी ब्रढी रक्ा 
लैर सहायता की यह भेरी जनमी के चमान है। 

हसय८ - याद ! में सी तस्हे छननी फी भत्ति सानता 
आता हूं. ज्ाज से तू दासी कमे से मुक्त भें 
घर बालों छी तरइ रहा छफरेगी और यहाँ 
ले ( सेने फी अंगूठी दे देता है ) 


; 


( ३४ 9) 


गशाब० - ( ले के ) बबआा | छ्रेंडो ने तो अपना निमक्क 
पाला था, एस से चिशेष बात क्या भदे. दासी 
ह का फ्रस घढ़ा ठेढ़ा द्वाता है 
 घ/०्शा - भव क्या सदी होती है ? हा से भी जान तेरी 
बाच्छा पूरी करूयी यह ले ( सेने का हार,उ* 
तार के दे देती है ) । 
गुज्ञाघ०-- बहू रानी | चिरणीओ, दूधन नहाव पूतन फलो 
यह जगल जाष्दी सज्तामत रहे, भष्छा राफक 
ऊपर विद्धौना फर गे ) । 
ऋइं४००-नाथ ! शूद्र कुश में यह रत्न है । 
क्षमप०- निःसन्देह गूल्लायथ से दाभो कुल गैारबान्वित षया 
'.. शर्त रास बहुत गदे. चली प्यारी शयन फरे' । 
च)श०-बाए ! मेने जे चर पर के भोजन तयार छ्षिया है 
जरा खा लो तो में भी जूटन पाऊ । 
सप्य०-- अच्छा चलो, ( देना गये ) 
घटाक्षिप । 
इसि चतुथे भू । 


पंचसाहुू । 
( एक उद्यान मे भदन सेष्टन--रक्षनो फ्ान्त-० 
और छक्कूलाण *विश पर बैठे है ) 
स०्मलेी7/--दिभान जी ! आाज चहुत फ्यर चढ़ा है. गांठ २ 
से पीड़ा जार सिर चूमता ह्ढै। 
छकूकू० -( इंपत्‌ हम के ) णी धर छुजूर | मीतम खराक्म 
है, यहों हालत मेरी भी है. फल रात के 
आपने कुछ शरण किया होथा [. 


#- ह* 
/ छे 


4 


( ४४० ) 

रणनो०-शअ्रप्त दया छरेगा. इथाही रेती चली है. हसारा २ 
शरोर काज अखछदस्य हो रहा है । 

भण्मे०-सभेका था फि बाग में छुछ द्रित्त लगैगा रे 
चलटा चुमटा थाने लगा । 

रक्षनीौ०-दीफ है. छुना है फल बाबू अप्य छुमार भागये 

सश्मेौ०-( छासे पर हाथ रख के ) राम | २ भष सध 
का खयाल थी से दूर फरो। 

छफूकू०-( सन सें ) एया अप भो फुछ हथस है ? ( प्रकट 
ठीक है भव ह्ाझ् फे सुह का निवाला कौ: 
छ्लैश ? 

रणनो०-- फिसे अपन्ती जान भारी पट्टी है ( खगत ) धर्म 
चक्र द्ाष्ट २ ददे हे रह्ठा है। 

स/मे।०-( स्वगत ) यह देश्वर ने बही दया की रि 
छुम्वादा ह्वाल केदहे जही धान पका । 
( सिर सुछ्े गुवफास छा प्रवेश ) 
( सब उप्चकी यूरत देख के हंसते और पणाश्व- 
गव्यिल हेते हैं ) ५ 

ल0०सा०-गुलफाम | हिन्दू तो सुउललसान द्वोति थे पर सुस- 
लसान के हिन्दू हे।ते भाणहोी देखा. प्यों मियः ! 
किसी क्ा््य समछी ने ते चुटिया दख के हिंदू 
नहीं बनाया है ? 

श्णन्ती०--णी वह ते झुद हिन्दू नहीं है। 

म०्मे०-( जु० फ्ा० से ) तो किस सीधे में सूंड मुहाया ? 

गुलल0-“णी छुजूर, अजे करता हुं:-- 


( ४१ ) 


सबैया ॥ 
घोड़ा पछुजूर बने जि ठौर, 
सुणीन लगास लगाओे लखास है । 
छक्कू छली छू छंफे जितही, 
बनि भेंडासणछली विधि क्षीनो सुनांस है। 
सूठनि दीप घरपों रजनी घिर, 
चित्र विधिन्न अनेक फलास है । 
त्थों तेष्ठि तीर॒थ राध बष्या, 
हु सुणठ भसुणठ यहे गलफास है ॥९॥ 
| के दा बयां करते हैं ) का 
गाध्मे।0-छयों यह बात है ? भर बाह । लप्त छतीसी स्को 
ने सब को तीौफ किया अहा ! बाबू साइमग्रही 
वैजूबांबले का रूप बने थे. खूब किया. शय हम 
जोगे। की आंख फूटी उच्तब फल मिला. सती 
जे का शेयाहो प्रताप हे । 
धछ्कु०-सरफार | यह भोट रयासल तक स्मरण रहेगी । 
रणनी०-ठोफही है “करेश्ुरादे खुस चह्टे, तरे कैसे जग हाय २ 
गृलफाम०-जिसा कास बैसा इनमास---- 
( लेपण्घ में ) 
४ इसका है “चौपट चपेट” यान 
सुध० - ( सुनके घबरा दर ) भरे! बाघषा दिशुट्ठा नन्‍्दणी 
बाते हैं. भागा, नहीं ती शाप दे देगे लो पता 
भी चल छगेगा. ( एक्त घोर से यहए च्यारे फफ्ते ड्डैं। 
आर दूसरी ओर से खासी विशुद्वानन्द सरस्वती 
कर बायू असय कुसार आते हैं )। 
विशु७ - “झत्तः प्रच्छक्ष, पाफानां घास वैदस्व तीयमः/छ" 


॥॒ 


( हैं? ) 


छमय० - सत्य है, उत्कठ पाप का फल याप्रियें के यहा भी 
निजता है भ्लएय “बहैबलरफ़ः सरे/ः घ्टाहे। 
विशु० - छट्टा भी हैः हि हक 
जिभिसायैस्तसिः पशीेरतृमियषेस्दसिति 
अत्युत्छदेः पुरुष पापेरिशिय फल सश्मते ॥१॥ 
अभपय०-घन्य | प्रभो | श्रीसानु के घरण के प्रताप से संत 
छा शतीत्व बच गया, लार जुक्े पुनः हृदय रत्न 
प्राप्त मया. यह गुरू का प्नग्ए 
विशु७--त्रेठा | शबशक्तियान जनदीइवर भपने भच्यो' की 
सवदा रहा करते है, घन्एी के अलग्रत से 
छुस लोव भथो शप्तिशंपत्त है. सम्हारा संगल सया 
यह हसे परनाचद्‌ है, और ओे ऊष्ठो से परे 
अभ्य०-शीर्मान फी दया द्ृष्ठि से दासकेा सद कुब परय्याप्तरै 
किन्त यदि भतिशय कुएाहे तो फुछ प्रचाद दोशिये। 
विशु०-हाँ | झुत्र | लिःसंदेह सणि? भगवान भवानी पति 
वरह्ठारो पासना परी परे गे जी 
कभय०- गुएदघ्य ) विशेष कुछ नह्ठी केवल यही किः-- 
सेते सती पति पाद पद्धुज सत्य पसे जिसावड्टीं। 
ठिध हिये गहि प्रेलली भिय प्रेव चार बहावड़ीं।। - 
राधा छणा निल सभे रत है सुदश घिति छिन्र द्वावद़्ीं । 
घडु हूं सुलगल सयशा मा सस्य बहु वपफचावहा हता 
निशुः--तपाण्तु । ( दोगों छाते ह ) 
घीरे २ परदा गिरता है, नेपण्य में भाषा बजता 
है, खीर €ंग फ्रनि के घुप्प दृष्टि के 
शंग भानन्द छात्राता है । 
* छुति पंघरांक । 
श्ति। 


$ 
है 


| 


36080 04484 0407 


7७896 280262602/9280/0/४7?2४/2602७602009820252६ ४१७: 





है आ 
+ “०३ २१ 8०% ०- 
+2 ओहरि: लत 
१ 6५ 
*+20 52 ४2) 905०- 
छः हि दत डे 
हु का हे 
हू पृद्ध । /£ 
6४69 8-७ 
5 फकॉालकातकरूपएक | (एंट 
078 की 
हा जिस में हे कक 
9 ब-_्ब गें कौ पे ७) हे 
० बड़े बडे लोगों कौ बड़ी बड़ों लौला ४०० 
० हु ह् 0७ 
8 विशेषत: 202० 
वर #६- रह क्ण्प नल [2] 
«99०  नगरनिवासियों के चरित्र दिखलाये गये हैं। ९0३० 
0४ 3 759० 
नस हि ना छः &" ०7 
20% प्रेमपुष्पावली, सन की लहर, खद्ार- 8४? 
र्श] ते 4३52. हर 
९ विज्ञास जुआरो खुआरो आदि के लेखक 
री हे 


है उ हक की 


५०५ ब्राह्मण सस्पादकर्द शवरावलस्बित प्रसिद्द 


5/(65/73/69/६७/६0०/६७४६७ 








है ७ 
उ४छ ल०३४०४५ 
- ०४ प्रतापनारायगस्निग्र लिखित. ६०० 
०६ जोर ०० 
०76 की ते आक्ष #०6० 
हूँ असदनचन्द्र खन्ना को आज्ञानुस्तार ९० 
5 बाबू रामक्ृशावर्ग्सा भारतजौवनाध्यक्ष हा 
हर हक कै रे 0६7० 
-०३०% के व्यब द्वारा सुद्रित । 402० 
"5०६ स्ससनसन कि 
£ 04 मेँ सर (2 (5: 
कह काशों भारतजोवन यन्वानय में सुद्रवित हुप्ा । 20. 
50% 5 
रे 904 हल 
ब १97 3 अप्टेल 


५५०० ३४६४॥६०७६७४ कक कक की कर ४०३४६ 989 मा 5; रू 
8) अ३५० ४82 6६7 ४२ ४६० (०६४ ४७३० /१४ 875 ७३१४:७६० ७३५ ९॥०६७३० ६६१९२ "बी न्‍् 
कक कक 6088 


छूघरो वार १००० ] [ रूध्य £/ 


रे 
॥ ससपृण ॥ 

प्यारे | 

क्या यह कौतुक न देखोगे १ जिसके चमिनयकर्ता व- 
धुत, पर दर्शक कैवल उसी तुम | बाइरे खेल । देखनेवाले 
तो भांखें मुंदे बैठे है, तुम भो न देखोगे तो याँही भोर न 
हो जायगा | वाह तुम्हारे सन का न सद्ठो तो हमारी बात 
टालोगे * अवश्य देखिए । भपने लोगों की कभी कोई बात 
टाली क्षी है कि आजडो नह रोति मिकालोगे । हां हां 
साच को आंच क्या |! यह्चो तो चाइते हैं कि तुम तमाशा 
देखो और उम्त तुम्हें देखें ! 
भाघ शंक्त द्वितोया वुधचार तुन्हाराडी । 

श्री इरिश्न्द्राव्द १ । प्रतापमिय-- कानपुर । 








देखो | | ! 


यह रूपक बहुत शोघ्रता एवं अव्यवस्थितवित्तता में 
| लिखा गया है गत) इसके दोष क्षमा हो केवल घाशय पर 

ध्वान रखिये । 

क्यों भाई सब प्रकार के ग्रन्य बनाभोरे पर आचरण न 
दिखाओशी $ इधर भी ध्यान दोजिए ! 

उइम केवल लिखने साच को है सव श्धिकार हसारे 
प्रेमाघार थी वाबूसदनचन्द्र खन्ना सद्दोदय को है हां कोई 
सत्मति दोजिए तो हमें पर पुस्तक लोजिए तो उन से, 


पूृश्वरावलम्बित सिर । 


ब>>ल 005७-८८: ५.०८7१०७..०+-- 
नाटकपात्र। 


प्ुकुषपाच । 
लाक्षा किभोरीदास-+नाटक का नायक भौर एक 
कलिकाचिक सला सालुष | 
सुंशो शंकरन्ताज् -> उदूं भक्त 
पंडित चंडीदत्त -- घिगडल दिद्ठाती | किश्ोरो के सित्र। 
वावू सायादास -- अंगरेजी बाल 











क्तण लत | 





+ 


जल > जज 


गष्पमसल -- सो धा बनिया हा हि 
। कशोरोे के एरिचयो | 


ब्नह्मानन्द -- एक पंडित 
रसिक्रविद्दारो -- किशोरो की स्री का एक सित्र 
पदमचन्द्र -- किशयोरो का गोद लिया हुश्रा लड़का 


बालगोविन्द ->पदम का मित्र | 
केंचासिंह -- एक कुमार गी 


जल जज» अाजओओ अल अण>-ऋ +3«» “बल>जफल +»+ 


शेरासिंद +- तथा स्‍त्री पात्र 

भुगंडोदास-- बकुलाभक्त स्थासा 5 किशो रो की स्री 

प्रेसचन्द्र >सच्चा देशभक्त चंपा ८ श्यासा की सखो 
पत्रसम्पादक 


सब्बु 5 एक अभरंडुदा 








| 





#_ 5७ कट 
कलिकौतुकरूपक । 
प्रेमएव परो धर्म; । 
नान्टो । 
जासु गुप्त कंव्य कछु सकत न को जान। 
€मरो तुस्हरो कगत को करे सो प्रभु कच्यान ॥ १४ 
प्रधस दस्त । 
[ क्िशोरीदास के धर धंसासा चम्पा और बेठी है ] 
स्थासा-->बहिन ! तुतो आज कल ऐसो वे सुरोअत हो गई 
है कि कुछ कदना हो नहीं | सरासर कपडे पद्चिनती 
जाऊं चूं। ठइर ठच्दर कच्ठती जाऊं हूँ पर तू किस को 
सुने है || 


]॒ 


 चम्पा--करूं क्या बोबी । वे पिराग जो जाने वाले थे इशसो 


| 


! 
| 


| 


से जछरो थो नहीं तो भला तेरे घिना चली जातौ ।। 
स्था०- भरो चल | सुर से चाल कर है ! पेजों खरोदने से 
जल्दी न थो, परकर्मा के पास हुल्लसिया से पत्चायत 


जल अलएणज5 
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(5. & ४.) 


करने हैं छलदी न थी, मेरी राध टेखने में जल्दी थी।!। 

चें०--( नव्यता से ) सेरी रानो तू नाइक उदास छोय है | 
दास जाने उछ्ें रेल पर को जलदो दो घो पर हुलसिया 
कई दिन पीछे सिद्यी थो तू ही बता उस से न बीलतो 
तो बने थो १ । 





स्था०“हां भाई । उस से न बोलतो तो न बनतो, उनको 
धीरज न देती तो बनतो, बिचारे कितनो दूर से ४+# 

पं--( भी छिला के ) क्या बरक है। कौन बिचारे | । 

स्था०--( सुस्किराके ) वहो ६ ई जो राह भर ठिठक्न ठिठक 
कर चलें थे, वाभी कभी बहाने से खड़े भी दो रहे थे, 
उडतो हो जाय है । जाने है से कुछ जानू हो नहीं ! 
(ग्रीवा दिला के) तू लाख छिपावे तो क्या । कहाँ प्यार 
को आाख भो छिप १ जहा तू पेकू ले थो उसके पास 
वाले बिसाती की दुकान कौ याद कर! परकस्मा को 
याद कर | वक्यों भौर बताऊ | खोरे के की दिए हैं हि! 
हि।हि। जो ती चाहे घा कि वहों पर सब कलई 
खोल दूं पर मैंने कहा नहीं जो इस वखत न चोलें यह 


रंग पर है ।। 
चै०--( खगत ) यह तो चथ पते हो को कहे है अ्व केसे 
छिप सके है । और इस से छिपाना हो व्या ( प्रगठ ) 


फिर भाई आंखें तो देखनेद्दी को बनी है। पर तू धन्नी 
2 कक तर वश लक शिटत ३की लि परत लत हि आम 2 
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( ७ ) 


जज 


का सांप करे तो व्या बस ! वह्दी कहावत ह कि चोर 
को सब चोर हो दीखे है ।। 

स्थ० - सच कहे जी क्रो सौड में ठेखते देखते रा चलतों 
के सन चुरावे उससे बढके चोर कौन ।। 

चं०--और जो खास घरवाले से असल बात चुरावे सो श 

स्पा०--सो तो बोची दुनियाँ को रोति हो है। जो जेसो 
करे सी लैसी पावे। वे मेरे आरी सगत बने है तो से भी 
उन्हें छकाऊं हू इसमें क्या ? पर तू तो भुक्को को ठगे है 
फिर भला चोर सैं कि तू ।। 


3. 


चं०-अरे घोर एक बात थो, बच्ीं तो तुझे से भें कुछ 
छिपा सक हूं कि सु से तू? कहीं दाई से पेट छिपे 
है | यों तेरे लाला ऐसे भोले भाले सलेडी न जानो | । 

स्था०-- बीबी को बात । एस जसाने सें कोई भोला भी 
होय है । सब जाने है कि जवानों दिवानो वाहाबे है, 
जब डइसो को चेन नहीं है तो वेयरबानो की कौन ? 
पर ऊब तक एक बात परदे से रहें अच्छा हो हैन।। 

पं०--( आ्लेप मे ) वाद रे परदेदालो | 

स्था०--नहों ती क्या तेरी तरह सन्दिर सन्दिर का चउच्ना- 
मित लेती फिरू हू ? 

चें०--नहीों तू तो पुजारितव बनो घरो में बैठो रहे है न । 

। छि।हि!। 
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( ८) ' 
स्था०--६ मन सें ) ज्ञात पड़े है पुजारी णो को खबर इसे 
भी है। पर जबतक् आपदोी न खोले तबतक क्या 
परोजन १ ( प्रकाश ) बच्चच यचद् तो होवीहो रहेगी 
पर यह तो चतान्नी तुम सब्तान को फिकर द्यों नहीं 





करो हो अभो तो उम्तर है । । 
चं०--जो ई ) फिकर तो सब करें है पर अपने बस कौ वात 
है ? जनसपत्तरो भो बहुतों को दिखाई पाठ पूजा 
भी काई बेर कराई वे आज दोसे रुपया देने को तिभार 
हैं पर करें क्या ? एजी । इस तो जानें है सब भाग से 
ही होय है | इमारे तो तोन पोढ़ो से गोदहो लेते भाषें 
हैं सो देखो जायगो अभी तो इस आ्आप लड़का हैं! 
स्या०--( सनम ) लड़का भो ऐसो कि खिलीना खेखे है। 
कोई ले के न पड़े तो नींद न ञ्ावे ( प्रथट ) सनें हैं 
गंगाजा पर कोई बाबा जी आये है सो हात को रेखा 
देखें है उन्हीं को दिखाई दोतो ! ह 
चं०--तू भो बाबा जी को जाने है ! भाई बड़े पहुंचे। एक 
दिन में गई सो कहें पवा हैं कि सन्‍्तान तो लिखो है 
पर गिरस्त से नहरों--मै तो सुनके रह गई । 
स्था०--हिद्विद्टिष्टि तो तो से रोज सेवा किया कर तैरे घ- | 
न्तान होगो, मैं कह ई। | 
चं०--चल लुचो ! ऊँसो ही में रहे है! । 


| 
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स्या० - हँसो वो बानतहो है--ले देखो तो--फुक्नोर कहावें 
हैं, पड़े २ तिलक लगावें है और ऐपो २ बातें करें हैं। 

च०-अरो ऊपर से बहुत बने है वे सब ऐसेडो होय हैं । 

स्था०-पभोर क्या | भेरे घरो में न देख ले । 

चं०--भाई उसमें तो ऐसा गिला नहीं है ! अपने रुजगार 
व्योहार ओर कचेहरो दरवार हो में रहें है--रोटो 
खाने और बारा एक बजे तक सो रहने के सिवा घर 
से कामहो नहो रबखें है--मैं चाूँ सो करें । 

स्या०--(आपह्ो) तथ्ती तो तू खुलो खेले है (प्रगट) चहन यह 
तो इच्चा पर यद्द तो कह्दो, गगा पर वाले कौन हैं १ 

चं०--(सुसकराकर) क्यों क्या तेरा भी मन १ 

स्या०-भला अच्छी सूरत किसे नहीं भाव । 

चं०--हां रानो सुरत में तो मोहनो है, ओर इधर रुछ भी 
बहुत करे हैं घर को तरफ से आदे भी है रोज ! पर 
आभो ती गज्तो घाटहो को सुदृब्बत है, देखूं इुलसिया 
फबतका ( अंगड़ाई ले के स्थासा पर देद्दालेप ) 

स्या०--चबहन हो तो भागवान्‌ । ( नेपध्य में सोठो का शब्द 
सुनके स्यासा चकित होते है ) 


चं०--( खगत ) मालूम ह्ोय है कोई इसो का सिन्‍्तर हैं 
तो हम काहे को बेठे ( प्रकाग्य ) ले रानो अच जाने 


दे कल फ़िर भाऊंगो रात होतो पझावे है। 
वि मल 


( १० ) 





स्या०--बेठो बोबो - आज तो घर का भी डर नहीं है, 
(आंचल खींच के) पान खा ले फिर चलो जाइयो। 
चं०-- बैठतो है स्थामा पान लगातौ है--नेपध्य में ) 


एक खर से“ कही यार | सब खैर है ना-झभव तो कोई 
' खरखशा नहीं रहा ! 


दूसरे खर से-हां भाई तुन्हारी दया है “कोटि विप्न संकर 
विकट कोटि दुष्ट इक साथ । तुल्सो वल नहिं कर 
सकें जो सहाय रघुनाथ” & | 

(चम्पा का पान खा के प्रस्थान और स्थामा का नेपच्य तक 
जाके रसिकविहारो के गले में हाथ डाले हँसते २ प्र- 
वेश और दोनों का उपवेशन ) 

रसिकविहारी-धन्न भाग कि प्राज दरशन तो हुए इमने 
तो जाना था कि कहीं कलदी को तरह न ही ! 

स्था०--कल क्या तुम भाये थे १ 

रसिक० - भला गाता क्यों नहों ? में तो तोन वेर आया 
घा पहद्चिली बार सोौटी वजाई पर कुछ फल न चुप्रा-- 
फिर ञआाया ती टला किया बड़ी देर तक नग्गू ख- 


लोफा की दुकान पर बैठा गाया किया पर कुछ उमोद | 


पूरी दोने के लक्षन न देखें--फिर आवा तो कुण्डो 
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खटकाई भौतर ये किसी ने कहा कौन है ? तो चुपका 
चला गया | 

स्वा०--रास २। ऐसा जानतो तो कहीं न जातो | मै वा 
जानू थो कि आज मेले गए होंगे इससे मैं भौ दुर्गो 
देवी देखने चलो गई ! 

रसि०-- भला तम जानती हो--मेलेठे ले में मेरा जो लगता 
है | हमारे ता तन्‍्हीं मेला हो “लाखों तरह को शेर 
तसाशा बहार हो | पर दिल वहों लगे है जहा अपना 
यार हो &। 

स्या०--( भाव से ) यद इसें भी सिखा दो । 

रसिक ०-- भाव से ) सिखलाई उ्या दोगी ? 

स्था०--( हँस के शिर झुका लेती है ) 

रसिक ०--( सखतः ) अहाहा । “गुजुब करता है भोलापन 
(कैसी का” |' सच वाद्दा है “तद्ौ बाला लुसीनो आ- 
समां हो जांयगे दस मे । छठावार आख 5६दढा से जब 
वुह काफिर सर निगं होगा” $ ( प्रगट ) चघच्छा कहो 
(गरलेसे हाथ रूगा;के लाखी तरह की इत्यादि कइता है) 

(स्या०--([[नखरे से ) कसे | लाखी तरह--को ( भीघ्रता 
में ) वहार हो १ 

२०--( चुस के ) यों नहीं ( पुनः पाठ ) 

स्था०-+[ सिक्का के ) जाओ ! 


र 
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र०--(सिर छिला के) क्यों प्यारो ] जो किसो के चर कोई 
आता है तो उसमे इसो तरह जाओ २ कहते हैं ? 

स्यथा०-- ( लिपट के ) यह कौन कहै है तुस तो ७३०#७% 
नेपष्य में--किवाड़ खोलो भी भो! 

रसिक०--( ख्य ) अब्र | बुरा छुआ ! ! 

स्पा०--( अंगुलो से इशारा करती है ) 

२०--( डरता हुआ चलते २ मन में ) ऐसा न हो कि स््‌ 
शाल के यहां कासा हाल हो | अभो फाड़वाजो होने 
लगे तो कुछ न बने ( गया ) 

नेपपष्य में“-खो लो-- ( कुछ ठद्दर के ) राम रमापति कर 
घनु लेचू | खैंचहु चाप सिटे सन्देद्दू १ 








| 
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स्था०--( भाजस्य के खर से ) आावें हैं ऐं (खगत ) हॉ घर 
से धन लेव और उ्तो कने जानो इसमें -सन्देह् मिटा 
रबखा है | लाला। सब तुम्हारे दोहे समभो इू तुम डाल 
* डाल तो में पात पात ( जाना किशोरोदास के साथ 
आना और बेठना ) 
स्था०-- आनलस्य में) वो देर को । मै तो सी गई थी । 
किशोरोदास--हां गोपीरसणजो की कथा में वेठ गया भदा 
क्या भच्छो बाचने है कि उठने को जो नहीं करता [। 
स्था०-- (श्रापही आप) उठने को जी कैसे करे। जी पर तो | 
हुसे निया रांड भुतनो दो के चिपटी धो ! वर्गों विधारें 
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गोसाई जी को बदनास करो हो १ (प्रगठ) वर्दों नहीं । 
एक तो सगवान को लीला ! सो भो बिरजबासियों के 
सुंद से--दिन की होती तो में सो जातो | ( ठच्दर के ) 
व्यालू रक्‍्खी है। 

कि०-सुझ्े लाज्षा प्रियाचरण ने जबरदस्तो खिला दिया है 
इससे भूख नहीं है | घोर उन्हों के यहां रहसमें जाना 
भी है, जागना पड़ेह्रोगा तो तबीयत बिगड़ जायगो। 
तुम खा लो । 

स्था०- भला तुम्हारे बिना मैं कंसे खालूं ? घरम छोड ! 

कि०--नहों नहों ! इस कहते जो है । जाना है नहों तो 


कुछ खा लेता ।। 
स्था०--दुपह्टर की गए तो अब आए हो रातभ्वर की फिर 


जापो ही ले इकज्नो मे कैसे रहंगी १। 

कि*-पही की सेजदूंगा भर मैं भी जलदो भाजाऊंगा। पर 
गए बिना नहों बनतो आपस का वास्ता ठह रा ठाकुरजी 
का कास है। कोई डर थोडो है १ (जाना चाहता है) 
स्या०-- (प्यार से) तो भद्दे जलूदो आइयो । (भीघ्नता से) 
कोर सेरा हार ?। 

कि०--हां हां भूले छो जातेथे (निकाल के देताहै) पसंद न 
डो तो फिर भो सकता है--जाता उूं (चलते हुए मन में) 
अबतो रात भर को छुट्टो है! यहभी हार के सबब खुश 
रहेगी।' 


र्‌ गोल - 





दर 
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स्था०--भई जलदी आइयो ! ' -" । 

कि०-हा हां ( प्रस्थान ) 

स्या---(एक झोर से जाके दूसरी शोर से रसिकविद्दारी 
के साथ आतो हुई! यह तो अच्छी बला टलो, चली ऊपर 
चले रात भर को गया ! । 

र२०--और लडका १ 

स्थ]०--उ; | लड़के का क्या । कहीं सुला दूगो ! चल्तो भी। 


( दोनों का प्रस्थान और पटाक्षेप ) 





आल 05७... 


द्वितीय दृष्ध । 
( किशोरीदास को बैठक ) 
( किशोरो- ब्रह्मानन्द णोर गप्यूसल बैठे है ) 
गप्पूमन--तो पब्डित जो | जब डाकदरी दवा न धो तब 
क्या कोई आराम न होता घा 
ब्रह्मानन्द--लाला यह मैं कव कहता हूँ कि मरना छीना 
कोई औषधि रोक सकतो है न मेरा यही सिद्दान्त है 
कि डाकदरी दवाहों सदा सेवनोय है वरंच जब तक्ष 
अत्वायश्यक न हो तबतक म्व्याद्रिक अखाद्य वसुभीं मे 
सब्यिलित परदाथे। में आर जाति को पह्णाहो उचित 
है ग्ेरा तो इतना साच कथन है कि आजयाल भारत 
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के अभाग्य से विद्या लुप्तप्राय हो गदे है अ्रतः केवल उद- 

रच्र वद्यों को बात न मान के अन्य उपाय से कार्ख- 
सिद्धि न हो तो उत्नीषधि का अवलस्बन दूषित नहीं है 
शास्त्र की आज्ञा है “शरोसाद्ं खल धब्रसाधनस्‌” । 

किशोरोदास--आप ठोक कदतंहे पर मेरो समझें तो जब 
मरना हई है तो क्या आज क्या चार दिन पीछे । फिर 
क्यों ऐसी चीजें ग्रहण करें जो अपने यहां सना है ।। 

न्र०--हा सच्चे धब्मासिसानो को तो यही समुचित है पर 
इसारे लाला लोग (सुसकरा ) ग्यहस्थ ठच्दरे किस किस 
विषय का विचार रक्‍खें। 

ग०--क्या महराजजो गिरस्त जान वूक्त के जोतो सक्‍खों 
खाते है ९ 

न्रू०--यह तो न किये ग्य्दस्थ तो आज कल होटलों में 
जाय के प्रत्यचद्दी मद्यमांसादि भक्षण करते हैं उस से 
भी कुत्तिततर बिलायतो शक्क रका क्रय विक्रयादि करते' 
हैं जिसमें निससन्देह इडडो का ससगे है कैक्‍ल आप ऐसे 
दो चार धर्मिष्टों को वात और है | । 

ग० --बाबाजो । धर्म का तो किस सुँह से नास नें पर हां 
जहां तक घो सकता है जान वूक्त कर बचा देते है । 





कि०-वहो चाहिए भी । 
धप्र०-आपछो ऐसे सत्पुरुषों से तो एघ्वी स्थिर है, नहीं 
रघातल को न चलो जाय ! 
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3 8 मर मम शक लत 27 कमल मल कि 
क्ि०- हां पण्डितजो इसमें सन्देंह नहीं है । आज कल 


| 
| 
्‌ 
ै 
| 
लोगों ने पापकर्स को खेल समुक्त लिया है | इसी से तो | 
| 
हु 
। 
| 








दिन दिन नाश भी होता जाता है। (नैषष्य में कुछ ट्रर- 
पर) बहार भाई है भरदे वादए गुलग से पैस्ताना । 
रहे लाखों बरस“साको तेरा आवबाद मेखाना # १ 
कि०--( खगत ) अवाज्ञ तो बाब सायादास की है, भाए 
तो इकरार पर, आः । इस वत्तू इन कमबस्रों ने ब॒रो | 
कच कच फेलाई है ( प्रकट ) सुनिए परिड़त को ! यह । 
कालिय्ग का प्रभाव | गावेंगे भी तो वहो मद्य चोर वे- | 
श्ायों को गोत | नारायण का नाम किसो बहाने ग नि 
कले | ( मायादास का औचक प्रवेश | ) 
व्र०-- हां यही तो गाना रह गया है | | 
स्रायादास- क्यों परिडतजों । गाना क्या कोई बुर काम | 
है ? यह ती सामवेद का अंग है ।। | 
कि+-भरह्ा | ग्राप गाते थे १ तो क्या बुरा है, अंगरेणो ' 
पढ़ें हो न! 
सा*-तो क्या | अंगरेज़ी पढ़ना पाप है १ ॥ । 
कि०- पढ़ने को कौन कहता है कि पाप है पर भद्गरजी । 
ढंग के लोग पापपुर्य का विचार्टो वाव करते है | कहने | 
से बुरा सानोगे भला चौर गोत तुस्हें नहीं आातो १. | 
| 


| 
|] 
ई 
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मा०ओहइ । निकल गया इससे क्या होता है १ । 
कि०- क्यों नहों होता । सब पाप पुण्य सन बचन कौर 
कसही से होते हैं न | परमेश्वर का नास लेना धर्म है, 
तो अपावन नाम लेना पाप क्यों नहीं ?१ हिन्दू ही के 
ध्यान नहों रखते, भई धर्म की गति बड़ो रूच्य है जरा 
-विचार कियाकरो | 
सा*+- ( खगत ) पण्डितवा को बह जाने दो बचा । फिर 
बतादेंगे ( प्रगठ ) बैंवपत । आगे से ध्यान रकखंगा, पर भ्े 
इतना विचार तो भला हम ऐसों से कहां हो सकता है 
यह तो आपचहो से भक्तो का काम है ! 





त्र०--( सन में ) इसकाल में तो इतना आग्रद्ध किस से हो 
सकता है अवश्य कुछ दाल में काला ऐै 'निस्सारस्य पदा- 
थस्य प्रायेणाडस्व रो सहान्‌'(प्रकाश) ती लाला साइब ! सुर 
ज्ाज्षा हो, तो मे जाउ सन्योपासन का ससय निकट है। 

ग०- (खत!) भद्ा धन्य है । घर्स का विषार हो तो इ- 
तना हो । 

कि०- जरा ठहरिए। पान तो खाए जाइए ( नेपष्व को 
भोर देख के ) सददरा ! 

सा०-पान तो मेरे पाउ है (निकात्त कै त्र० ओर ग० को 
देके कि० से ) लीजिए ! 

कि*--मैं तो आप जानते हैं वाज्ार का पान नहीं खाता। 








१॥ 





( श्र ) 





सा०--हां हां | छुआफ कोजिएगा (आपडो काप) तुम तो 

' खाधभोगी बचा लश्करोजान का छूठा । आने तो दो | 
लेपध्य में उच्चछ्धर पे--आया जालाजी | ||! 

कि०-अव काम नहीं है (शिष्टाचार के उपरान्त ब्र- 


झानन्द का जाना और चण्डोदत्त भौर शंकरलाल का 
आना ) ] 
चण्डोदत्त--(गप्पू को देखके आप हो श्राप) यो सार कंठकु 


कहां ते सरा आय ! 
श्ंकरलाल--लालासाहव | कुछ तखूलिये में भर्दा करना 
है । 
कि०-कहिए न | सब घरो के तो है । 
ग०--सुके इकस टोजिए तो भगवती वी दरशन करप्ाज! 
कि०--जाने कहूँ। कभी कभ्ां आया तो कीजिए । 


ग०--साहब आप ऐसे सत्जनों के दरशन बिना भाग कहां 


होते है ( गया ) 
क्रि०--हां मुंशी जी | अ्रव फर्माइये क्या वाइते ये? ।_ ' 


भं--कुछ नहीं जी गपुश्रा को दफा करना चाहते थे (धीती 
से वोतल निकान के ) यही कहना था ! की ! भीर 
सब मुआसिला तेयार है न ? 

कि०--सो तो मौर साहब चारदो बजे रख गये थे ( ने* 
पध्य से सांस की रकाबी लाता है ) 

च॑ं० - फिर का भक मार का ठेद करथी | ' 
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कि०--सिर्फ उस्हीं को देर है (नेपष्य में छड़ों का शब्द मुन 
के ) लोजिए । अड्डा |! तन सें जान ञा गदर फिर पांव 
को आहट सुनकर! यार हो तो खुशनसोब । । 
( लशकरीजान और नब्बू का प्रवेश ) 
लशूकरी जान--कौन खुशनसोब है बेटा १ 
शंब्-बस “लब पर है जिसके जाम बगल में हबोब है। 
उस के सिवाय भो औररं कोई खुशनसोब है ९९ 
सब--यह इनके वेटा बोले हद । ह | ह ह। 
चं०--तो फिर अब बिलम्बव केडि काज? । 
सशूक ०--इस भेंडुए को गँवारो बोलो न गई । 
चं०-ती का | इस तुरुक आहिन १ , 
शं०--क्यों साहब | हसलोग तुरुक है जो ख्दूँ बोलते है ? 
पं नछदू छिनारि के बोलथा सब सार तुरके अआहपिन । 
( सब हंसते है---शंक रलाल लत्जित होते हैं ) 
कि -तो साई किवाडें बन्द करो अब देर नाहक है। 





नव्बू--मै इजुर लगाता आया हूं। 
सच -छच्दह सदा से (सब खाते पोते और बहकते हैं ।) 


लणश०--६ अपने पात्र सें चण्ड्रीदत्त को पिला के ) अब तो 
चचा तुरुक हुये १ 
पचं०--४ धिरिया | उस तुरुफक, उसार पुरुखा तुरुक ! कौन्यो 
सारे का मिले कहां ९ 
| कि०--क्यों जानसाइव | इसको नहीं १ 











( ३२० ) 


ल०-तुकका १ (उप्रानह प्रद्दार) यह है ( सब हँसते है ) 
क्ि०-अइहाहा | खोपड़ो तर हो गई | पुरखे तर गए ।। 
( लिपट के ) 'भ्रजन लुफ़ है यार की नृतियों का! । 

शं--में मुश्ताक हूं प्यार का । 

लश०--'जुतियों का । तो ले /? ( प्रहार--सब हँसते हैं ) 
सा०--भई सच तो यह हैं कि इसका सा सज्ञा क्षिसों में 
नहीं | अगरचि हम एथोष्ट हैं रुदा और नकल बेकुणठ 
वर्गेरह को नहीं मानते झिफू लोगों वो दिखलाने को 
घन्द बातें हिन्दुइजमस की सो रखते हैं पर इस वन्ना सच्चे 
जी थे कछते है कि अगर इस जिन्दगो में या सरने की याद 
कहीं कोई मज़े को हानत है बैकुंठ मुक्ति या हैविन थी 
चाहे उसे कहो तो इसे वाइन में है और कुछ हो अपना 


ती माठो यही है 700६ वेग): भावे 98 707५5, /ए0॥०7०४ 
छ& 8॥9॥| (8. 


शं०-दरीं थि शक ! (वह चीण जिसके लिये हो हमें मि- 
छिख्ा श्रज्ञीज । सिवाय बादए ग्रुलफार्में मुशूक वू क्या 

है? “जिसने न पी शराव वह इनसानही नहों; अगर संघ 
पूछो तो यद्ट एक ऐसी उम्दा चीज है जी इन्सान की 
फिरिश्ता बना देती है, शराब को वही बुरा कहते हैं नो 
दिल के साफ नहीं होते 'जाहिदों को इसब्निए में पीने 

से इनकार है। ता न इन वदवातिनीं के खीन दे जीहर 
पक आशिक कि रक टकक कक मल क आह कल लक 


ु 
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शराब ।' इसके न पोनेवाले सिर्फ ज़िन्दगो की लब्जतद्दी 
सेमहरूस नहीं रहते बलकि उकवा भो बिग्ाड़ते हैं 
दोजख जुरूर जांयगे मुन॒किर शराब के । आतश से कब 
बचा है कोई ग्रेर आच के! । 

सब--अहाहा | क्यों नहों | बेशक | 

कि*--यह तो जाहिर बात है, बराण्डो में जंगली डुबो 
के दिये में दिखाओ शराब खुद जल जायगो उंगलो से 
आच न आने देगी-भाई दूसरा दौर भी न चल जाय ! 

सब--हा थार | ( पुनः पान और उच्माद-प्रदर्शन ) 

श॑ंक ०--(पाच भर के) भई वाह । है सए सुखे को यों जलधा 
गरो भोशे में । जिस तरह कीई उतारे है परो शीशे में।” 

सा०--( लशक० के गले में दाथ डाल के ) अबे परो शोणे 

' में नहीं । बगल में । 


कि०--भई बड़े भ्रहदसकृ है जो इसको निन्‍्दा करते है नहीं 
तो जिसे बडे बड़ देवता, क्टषि, मुनि, पीर पेगस्बर सदा 
से पोते आए है वह निन्‍्दाके लायक है ? भीरे कुछ हो | 
पाप पुख्ख नुकसान फायदा चाहे इरस्सें लाखहो पर मज़ा 
ऐसा है कि सब भुना देता है । इसको लोग भगत जी 
कच्दते है पर इस्वत्तु तो जात पात कंठो तिलक घसे कर्स 
तन प्रान । लोक भोर परलोक सब वोतल पर कुरवान| 
शं०-- भजी अपना ती यही अकोदा है 'करे छज्नार तरह 














( २४ ) 


कक जनम 


धैं०-भाई घर में सिरिफ़ पोले । पर मज़ा बारे मां है। 
सब०- हां हां | हां | तो चलो न । 
कि०-बेशक ! यहां गरसी भो है--वग्गी सेंगावें । 
भं०- अजो चले भी चलो | कोन देखता है ? नहीं तो एः 
( साथा को गिरा के उसके पांव अपनो कमर में लगा 
के वेश्या को उसी छातो पर बिठा के चण्ड़ो ये ) हां 
हो बग्गो । (सब हँसते है!) 
कि०--राह में न बोलना ! कोई सभिल्ले तो वात न करना | 
' और दूर निकल चलो जहा कोई न देखे ! 
श॑-हां ठोक है-- तब लुतृफ जिन्दगों हो जब धत्न हो 
चमन हो। पेशे नज़र हो साकी पहलू में गुलवदन हों!। 
चजो नहीं । भौर कोई देखेगा भी तो क्या लानेंगा कि 
शराब पिए है ? 
जवनिक्ापतन । 
बल-->->+ब्ग००4 ज5:28 प्र प्रसियका०>नीनन+ 
ढ्तीय दृश्य । 
सड़क और छच्त । 
(पद्सचन्द कितावों का बस्ता लिये चलता हुआ 
पदमचंद (आपह्ो श्राप ) कल हमारे दोस्त गनैनको 
वाव ने जी कहा था कि स्कुल लाइफ वड़ा अच्छा चझोता 


है, इकोकत में यह मज्ञा ओर उमर में काहे को होता | 
तप 5 रन 


नीला जा पा पा कि लीक अजित न्‍ नव हज टी ड जआाएण 5 
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होगा | शअशभ्नो सिर्फ आठ बजा होगा पर हम नकणा दे- 
खने के बचाने खा पो के दुरुस्त हो आए । अब तोन बजे 
तक इस चाहे जहा जाय॑ चाचा साइब के हिसाब पढ़ो 
रहे हैं बल्कि चार बज जाय तो भी कच्ट सकते है कि 
नया हिसाब सोखते रहे । खच की कमो ही नहों, जच्ा 
किसो दोस्त से कोई चसकता हुई किताब साग के घर में 
दिखा दो जो चाहा मो ले लिया | कबूतर वुलचुल और 
प्रतड़ वगेरद्द का खर्च उन दोस्ता ये निकलहा आता है जो 
हमें प्यार को नकज्षर से देखते है। हस जिस से लिस 'चोज 
को फरमाइश करे भला वुद्द इनकार कर सकता है ? क्या 
स्कूल में क्या घर में क्या सुदले में क्या शच्दर में लिघर 
देखो इसी इस तो है ! स्कूत मे तो इमें कोई गाली भौ 
देता थर्डज्ञास के घुडेण्ठ मिया भाशिवृश्बल्ो उसे कच्चा 
खा डाले | घर में चाचाजी से तो खेर दो दो दिन मुला- 
कातहो नहीं होतो पर चाची इमे काई फुल को छड़ी 
से छवे तो उसे कोस कोस मार डालें | आहा | इस लाखों 
गालो देते है ती सो जी से ज्यादा चाहतो है | बाज़ार में 
कोई उसें टेढ़ो ऑख से देखे तो सहो--उस्ताद लह्ठासिद् 
लह पो लें । पचासों लावनोबान जो उनकी चेले मानो 
इसारे गुलास हैं जिसकी तरफ उस जा पड़ें कोई भांग 
लिये दालिर है कोई इप्तिरती लिये खड़ा है कोई रबह़ो 








डे ह० 


विज-/9)?/राापप'पफकह ड-ज__+_-न..नह6नन................ __ 
( २६ ) 
लिये 'लिई भोज हैं। को नदी जोर जो अपना बना बई 
इस से सोख जाय' ( सोच के ) पर हाय राज्ञा गदग्यू | एक 
तुम्हो उमें अब तक बातों में टालते हो । इम घर से जो 
कुछ चुराते है तुम्हीं को नज्षर करते है, यार लोगों से जो 
कुछ लाने है तुम्हों को खिलाते है पर तुस नहीं पश्चोज्ञत ! 
हाय रे तेरे चिकन के कुरते | हाय रे तेरो बांको टोपी | 
हाय रे तेरे गाल का तिल | जो चाहता है तुमे दम भर 
आँखों से टूर न करें ! याद रघछो तुम्हें राह पर लाके न 
कछोडा तो नाम नहीं ( कुछ ठहर के ) श्राज तो पढ़ने 


जाने का दिल नहीं है ! बिह्वारी बावू के बैठक को चलें 


वहां शतरंज में जो भो बहनेगा और कुछ लावेंगे भी 
क्योकि वे हमें देखे जीते हैं | देखें कोई फ्रेग्ड मिल तो 
उससे अर्जी गिखवा के भेज दें--नहों तो, क्या डर है भ्ा- 
धइरजी तो इसाराहो दम भरतें है ( वालगोबिन्द बस्सा दावे 
भझाके पोछे से पदस को अंख बन्द कर लेता है ) 
पदम-( सिड़क के ) कौन है वे | छीड | 
वालगो विन्द - क्यों रप्जा गाली | भच्छा | (छोड़ देता है 
पदम--नहीं यार | हसने णाना शवरतिया है ( रँछ के 
दोस्त एक इलनेस की अर्ज्ञी तो लिख दो-भान तो सर 
करने का इरादा है ! 
घाल०--इसारे यहां भाने कद्दो तो लिख दें | 
पदम--तुम्हारी बात से इनकार किस साले की है! 
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घाल*--( बस्ते से साम्रस्रो निकाल के लिखता हुआ ) तु- 
सहारा काम्म तो हम वो खुशी से करेगे--कद्दौ तो उम्र 
भो दाज़िसे लिखा के छुट्टो ले आावें। 

पदम--हछां यार म्जा होगा--तोौ इस बाबू के यहां सि- 
लेंगे--अभो तो देर है ठह्रो--ज्ञाना | ( दोनों छक्ष के 
तले बैठते है ) 

_बा०--कल तो इसने तुरूरे वास्ते मेला भर छान डाजा 
पर तुम तो बाबू ईद के चांद हो गये । तुन्हारे गनेसोी 
सिले थे । तुम्हें पूछते भो थे कल तो कुछ भोरही 
ठाठ थे -- 

प्०-सच | ।! हम तो उन्हीं को फिकर में गये थे पर न 
पाया ! जे ५ 
बा०-हां हमने तुम्हें न पाया तुमने उन्हें न पाया सच 

कहा है। यों तो दुनियां में है सब कुछ क्या यहां सि- 

छता नहीं । पर क़्षिसे दिल चाहे वह घारासे जां मि- 
लता नहों |? 

पर०--(नेपष्य को ओर देख के) घरे यह तो चाथा ञञा रहे 

है तो छिप रहूं नहीं कहेंगे कहां फिरता है ( प्रस्थान ) 

( किशोरोदास का प्रवेश ) 
कि०- आपदडी आप) हाय । आज गद्ाणो पर सी दरशन 
5 हुये । प्यारो । इतना तो न तरसाया करो ( देखें आज 








( रुय ) बज 


मिघतरानोजी क्या सन्देशा टेती है, आसार तो अच्छे हैँ 
पर ग्टहस्थ का वास्ता ठछरा, धीरेछ्ी धीरे होगा। इस 
वक्त उन्हों की तरफ़ चलें आज कुछ ज्यादा लानच 


दिखाना चाहिये (बाक्त० को देख के) तुमने ग्राज क्यों 

देर को १ तुस्हारे दोस्त को तो घण्टा भर इन गये । 
बा०--(सलाम करके ) हां बाबू जो देर हो गई (कि० 

जाता है प० पाता है ) । 
पदस--तो जलदो आयना। 


4 


दा०-हा जो ग्यारह बजे उड आवेंगे । परिडतलजी का स- | 


[ 
। 
| 
। 
] 


बका भी ठो याद नहों है -भई हिन्दी पढ़ने में तो दिल | 
नहीं लगता--कोई मज़ेदार बातहो नहीं । 

प्र*--तो उरदू क्यों नहीं पढ़ते-इमारी तुस्हारी क्लास 
साथ ही पडती है सजा रहेगा-अधह्ाय ! चहारदवेंश 
वाला यह शेर मेरे जो में खटकता है नहीं मृहताज 
जेवर का जिसे खची खुदा ने दो । कि ज़ेसे खुशनुमा 
सगता है सच को चौद बिन गइने! । 

बा०--वाघ क्या कच्दना है--छ र ढूछो पढ़ेंगे (जाता है, पंढ* 
टइलता है) ( नेपष्य में) 'कृद छोटा हस्ती पेशानों | 
आँख रसीलों चेहरा गोन । किसी तरद् से, सनम गोगे 
में जो को घडो खोल 7 

प*--(मन में) सालुम होता है कोई झाता है खुल को 
तरफ़ चलें, नहों छेड़ेगा ( चनना नाव्य करता है ) 


वि 





के >हकण« केक... वि निकनगड-क+ मरते मनमणकनला 
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( केंचासिंह का प्रवेश ) 

केंचासिंह--( खगत ) आज भक्‍्जू बाबू से बांरा आने पेसे 
मिले है भई | मेरों बाबा उसे जीता रक्‍खे, बिचारा 
अब तथा माने जाता है और तो पुराने लोग जानी बो- 
लते सरभाते है - साले सयाने क्या हो गए हैं चूतड़ों' से 
से बात करते है | पर वाहरे केंचासिंघ । तुम्हारे सासने 
सभो को आख रूपतो है ( पद० को देख के दूर ही 
से ) छित्‌ | छित्‌ । छित्‌ ! वाह राजा पहो !'!!। मरते 
है.। 'घारा इधर रुख फेर सितमगर झो कालो जुलफों 
वाले | ओ बेदरदे, इधर टुक देख तु क्यों सारे डाले / 
( पद० फिर के देखता है, यह छातो पर द्वाथ धर के ) 
रज्जा । भर गए । देखो कब से तुम्हारे वास्ते हैरान है 
पएतनो रुखाई तो न किया करो और क्या | ( हाथ जोड़ 
के ) 'खुदा के वास्ते सिलिए किसो करोने से । में खाक 
छान रहा हूं कई सद्दोने से ४! (पंद० चलता है) भागो 
ना। सुने जाओ बाबू ! । ! 

प००-(चलते चलते वेपर्वाही से) स्कूल को टेर होतो है जो! 

कैं०--तैरे स्कूल को ऐसी तेसो ) हम किसी स्कु्वाले को 
उरते है। ( शोप्रगति ) 

पदम -भई देर होतो है (बढ़ता है ) 

कें०--(दौड़ के हाथ पकड़ के ) कहते जाते है सुनैजाओो 
सुनते हा नहीं--ऐसे-- 


ताल 
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लक ना. नम मम अकाल मल शजम लिन क की 
पर३०-( सिटपिटाने का लाठ्य करता हुआ स्त;) प्रद 


इस्से कुछ नहीं चल सकतीो। अभी नरसों समुआ को 
।  चपतिया चुज्षा है| यहां इस वल्ल हमारा हिम्तायतो 
हो कोन है | जोतेंगे थोड़ी | । । | 
कं०--(खुब घर के) बाब डरते क्यों हो | क्या कोई खाये ले 
ता है । कोई साला तुम से बीले तो #।खें निकाल ले ! 
तुम जानते हो कैंचासिंद किसो से डरते नहीं, पर 
राजा ! तुम्हारे तो तावेदार है | और तो क्या है इ- 
कुम हो तो सिर काट के रखदें ( गले में ह्वाथ डाल के ) 
हस से तो न फठे फटे फ़िरा फरो - देखो हां । 
पद*--नहीं वाबू तुम से तो इममें किसो तरह दनकार 
नहीं है पर ( हाथ जोड़ के ) मिद़बानो करके राह में 
नछेड़ा करों! 
बॉचा० - फिर ब्या करें बाबू! वोस २ चक्र लगाते हैं भु- 
इल्ले में तुम्हारे दरशनह्ो नहीं होते ! इमारे घर तुम 
आते नहीं, फिर भला राह में भोन बोलें तो दिल 
मानता है ! ञाया करो राजा ! हम भो तुस्हारी सब 
तरह खिजमत करेंगी । | 
पद्‌०--[खगत) यह सौका तो इसो की सी कहने का है; 
नहीं करेंहींगे का | ( प्रगठ सलण्य ) नहीं भाया करेंगे 


अब जाने दो ! 
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कें०--जरा बेठो | फिर जानां ( बलपूर्वक बैठाता है ) नहीं 


आज न जाओ तो कोई इज है ? 

पद०--[सख्गत) जांयगे हई नहीं इस से क्यों विगाएँ लय 
तक वालगोबिन्द आते हैं इसो के जी की सद्दो । कुछ 
लिए धोड़ी लेता है | उल्तटा खुश हीगा--( प्रगट ) इणे 
तो कुछ नहीं है जुर्माना देना पड़ेगा ! गेरद्दाजिरी 
लिखी जायगी ! 

कें०--क्या जरीयाना होता है वाब ? 

पद०--( सन सें ) इस वक्त जो कहेंगे देगा ( प्रंकाश ) 
चार आने ! 


| कें>---दे देना वाब आज सुदत में मिले हो हमारो तुम्हारी 


पहिलो जान पहचान हुफ है उमारे डो उधर चलो 
( कुछ देता हुवा मन सें ) यह तो इसमें सालूस है सुभना 
को कई दफे एक एक आना दिया है पर क्या हुवा ठेक्ष 
जमतो है । 

पद०--येचह छ्यां करना है १ यह ती है। 

कें०--ड नहीं तो पया वाबे । तुम्हारे कुछ कसी है ! पर 
रहने दो, चार भागने तो जरोचानेद्रो के हुए याको ख्च 
के कास म्रावेगा उइसमारो तुम्हारो सुष्व्वत है। कभी 
उसे खिलाओंगे तो बशा इनकार करेंगे। 

पंद०-यह तो ठोक है! पर पर वंत्ञा क्षास य्यां है | 

घो०--कास न सहो-उप्तारो खातिर से रहने दो । 

पद०-खेर ( जेब सें रखता है। ) 











च्न्न 


( ३२ ) 





कें०--(मन में) अब व्या है ! (प्रकट) यहाँ क्या करते हो | 
चलो कहीं सेरच्दी करें बाबू । 

पद०--हां ज़रा ठहरो--एक लड़के की राह देखते है--- 
आ ले तो चलें * 

कें०--खैर यहां क्या है। 'राज़ो हैं हम उसी में लिस में 
तेरो रजा है' आजाने दो फिर वाग चलेंगे ( नैपध्य को 
ओर टेख के सन में ) अरे | यह कौन ! शेरवा ! बुरा | 
हुवा, जरूर छेड़खानों करेगा | अभी कल तकरार 
होते २ बचो है ! भई यहां से टइलें, जीतेंगे हुई नहीं 
नाइक में यार के आगे किरकिरो होगी ( प्रगट ) अभी 
राजा तब तक चुनिया को दुकान से पानही खा आवें। 

पद०--तुम ले आतओ, उमर यहीं बेठे है । 

कें*--(मन में ) यह मौका जिद का नहीं (प्रगठ ) ती 
जाना नहीं | हसारी कसम ( गया ) 

पद ०-६ उसके चलते ) नहों जी ! तुम्हारे बिना। (ख्गत) | 
यह तो कोई अजव अहसक मालुम होता है । एकही । 
दिन में यह बेतकल्लफी | पहलवानो न दिखावे तो बचा 
को उंगलियों पर नचाऊं। 

( शेरासिंह का प्रवेश ) 
शेरासिह-- (आप हो पाप) फुलुआ साले से घमका के चार 


आने लिये थे ठो तो गद्दोखाने के काम भाये ! भव 
जिले बी कि 40 आप 530 किक आम व पट आज: 
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ओर खर्च को ट्टी जसाना चाहिये ( पद० को टेख के ) 
है। अभो इसके पास केंचा बैठा था सो कह्टा उड गया | 
प्रच्छा चचा फिर समकेंगे । तब तक आओ उस के यार 
हो से कुछ ऐठे ( पास जा के ) बाबू इसवत्ञ कुछ दि- 
लाओ | हम नसे मे है ! 

पद०--भाई इस वत्ता मेरे पास क्या है ? पढ़ने जाता हूं । 
फिर दूंगा । 

शेरा०--अबे क्यों छडता है। शेरासिंद्र अंधे नहीं है, अभो 
अपने चद्दोते स्रें लिया है | में देखता रहा इूं! बोल 
देता है कि किशोरो नाना से सब पत्ते को कहू जाके । 

पद०--( सन में) इससे यों न गला छूटेगा ( प्रकट ) शेरा- 
सिंद्ध | तुस तो ऐसे बिगड़ते हो कि कुछ काइना हो 
नहीं यह /) है सो लेव | घर में कहने की दया जरू- 
रत है !( देता है ) 

शे-अच्छा यही सद्दो लाव (चलता छुआ आपहो ) धाइ 
रे | खोपडोसंजन | तुम्हारी हो बदौलत तो इम बा- 
स्पाह है । न हाफिस का खटका न रेयत का गस । 
रे वाहरे लद् और वाहरे हस! ले अब |) और किसी 
से सिल्त जांय फिर तो शेरासिंह दुनिया को नहीं स- 
मभसते (जाता है) (सक्कों के भेष में सुशुडोदास का प्रवेश) 

। भुशुडोदास--( माला प्वटकाते हुये खगत ) शरद्टा । सच 
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है बाना वड़ा दयाल का तिलक मात औ छाप'। व्ों 
नहो ! परणोक में ती जो सुख होंगे सो होहींगे पर 
यहां इस से बढ़ कर आनन्द हो किस को है | पे 
लिखे तो हम रामजौ का नामहो है पर बडे बढ़े पंडित | 
भ्रादर करते है, जिस लाला को दुकान में हम जा बैठे 
आइये भगतजोी भ्राष्ये भगतजो कचह्ठता- जीभ चिछाता 
है | सोताराम सीताराम सोतारास । हां थोड़े से नई 
उमर के अंग्रेज्ीबाज हसारे चरित्रों पर शड़ा करते हैं । 
झरे हरिदासों के चरिष्ो क्या | सुग्रोव के चरित्र सेधे 
थे | विभीषण के बसे थे | सोतारास ३ । 3; | 'राम् २ । 
कह्ि जे जमुहाहीं । तिनहिं न पाप पुंज समुहाहों' 
फिर हस तो सी सौ साला फेरते है इमेंपाय बनाहों 
रहा | और पाप पुण्य के करनेवाले हम कोन ? इन्द्रियों 
का धर्म है। सो जड हैं। फिर क्या १ सोतारास ३ | 
सतोक में हमें कोई कुछ कहो नहों सकता ! क्या उसे 
अपनी बदनामी का डर न होगा | ग्राण कल तो भला 
मानुस वह्दी कहाता है जो अपनी या दूसरों को बुराई 
सेखों टेखा करे घर कान न छिलाव ) सीताराम ३! 
झौर सर्कारी राज में कोई किसो का करहो क्या सकता 
डे । बहुत होगा लोग कानाफूसो करेंगे | सो इस्से का? | 
कब सावाव्‌ छकष्णचन्द्रहों को घोरो लगी है तो हम 


७-० ++>०+- 





। 
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कौन है--अजो बडों की तौ ऐंब भो एक शोभा है। 
सोतारास ३२ । (ठद्दर के) अरे बदनास तो सूरख होते हैं 
जिन्हें अपना ऐव छिपाना नहों आता! अपने रास तो 

- देखनेवाले कौ भो और में घुल डाल सकते है | आज 
तक किसी ने कुछ जाना १ सब प्रभु को दया | सो० ३ ! 
(पदस को देख के ) अच्दा | इसको सुन्दरता पर तो 
अपने रास सुदत से निकछावर है । यह भी तो जानता 
है पर चतुर है ना। इसो से घात नहों लगतो । भीर 
सच पूछी तो यह जब मिला है चार जने की आगैेद्दी 
मिला है नहीं तो कितना चतुर है | सो० ३। (सोच के) 
हां हां इस समय ठाकुरजो के मन्दिर में कौन डोगा १? 
घर मे तो ठाकुरद्धारा ठह्रा सिवा व्यौदह्ाारियों क जाही 
कौन सत्ता है ! उमों पूजा के लिये खोलेगी तबन। 
सोताराम ३ | (प्रगट) पदम बेटा । कई दिन से क्लांको 
करने नहीं जाये | कल भगवान्‌ घोड़े पर चढ़े थे दर्शन 
तो कर धावे | केसो सुन्दर छवि है | तुस्हारा प्रसाद भो 
रक्‍्या है । सोतारास सोताराम सोताराम सोताराभ ; 

पद*«--पढ़ने को देर होगो भगतजी चलता तो | भ्रच्छा 
फिर घआाऊँगा । 


भुशुं+--णरा देर से चले जाना ! इस समय चलते तो खुश 
होते । एक वाबाजो आवैगे उनको जलतरंग भी सुनने 





कह अल हम औ शा मल कस हे लक की: अनिल के गत कह लक मिक 
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हो लायक है सोतारास ३ | (खगत) इस शनोखे नास |, 
से ज़रूरहो चलैगा क्योंकि तम्राशों का सौंखीन है, फिर 
तो कास छुच्ा घरा है 'सद्र सहाय सारद में जान? 
सोताराम सोताराम सीताराम । 
पद ०--क्या यद्द कोई नया बाजा है ? भगतजोी | तो वो 
जरूर सुनेंगे (खगत) इस वक्ता बचा को पूजा मे फुरसत 
वादा जो देर तक बिठा सके । टूसरे बाबाजो शआववेंगे | 
भुशु०--हां बेटा गले को नसों से बज्ञाया जाता है इसो 
से कहते है चलो | 
पद०- अच्छा | चलो ! (दोनों चलते हैं केंचा भाता है) 
क्ैंचा ०--[ मन में ) आह ! क्या हुआ १ किधर गया ? वा- 
हारे भगतजी | तुम तो;हसागे भी गुरू धंटाल निकले । 
और कोई छोता तो कसम मध्ाबोर सामो को खोपडा 
ईँग देते पर नहीं तुम्हारी बदौलत गौर बहुत से पंछो | 
हाथ शःते है | तो चलें फिर देखा जायगा ।, । 
( एक ओर से कैचा दूसरी ओर सी भुशं« के 
साथ पद्म जाता है ) । 
जवनिका गिरती है । 
। 
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चतुथ दृष्य । 
शिवनाथ का घर। 
( शिवनाथ प्रेमचन्द्र ओर यप्पूमल बैठे हैं ) 
शिवनाथ-क्यों भई । हम न कहते थे | भला इन्ही ल- 
क्षणों से देशोन्नति करेंगे । आठ दिन में केवल दी घाटे 
तिसमें यह दशा है। और क्या आशा की जाय ! 
प्रेमचन्द्र -हां अभो तक तो किसी के दर्शन तक नहीं हये| 
एक लाला गप्पयुमलडो है जो अपना बचन निवाहैे 
लाते हैं ( मन में ) हम ऐसे भोले भाइयो से भी बहुत 
कुछ आशा कर सकते है जो बहुत तोब्रबुध्दि न होने 
पर भो साधुमना और हितकारो नियसों पर यथा- 
शकत्षि चलनेवाले होते हैं। 
गप्पमल -हें हें परण्डहतजो । भन्ता हम भो किसो काम 
के है । न कुछ बोल सके न कुछ कर घर से । 
शिवनाथ--सच्चाशय । केवल बकवादियो को पअ्रपैन्षा फिर 
भरी आप प्रशंसनीय हे जो ससय पर आ तो जाते है 
उपटेश पर ध्यान तो देते हैं। ओरों से क्या झाशा को 
जाय । गत सभा से देखा ! बाव नारायणबस्स ने कैसा 
उत्तम व्याख्यान दिया था कि किसो मत क्ाक्थॉन 
हो अवश्य भव्य हो जाय | भला इस ऐक्यवर्ड्नोसभा में 


ऐसे उत्वानाशो लेकचरो का क्या काम--यह तो मत 
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सस्व्धिनों सभाजों कौ शोभा समझो छजातो है । पर 
करें क्या ब्िचारे ने साथ तो वाज्यावस्था से ऐसोॉडही का 
किया है न | जिनका पुण सन्तोष केवत्त इसमें हैं कि 
छहसारो बात सब से न्यारो हो, कोई उत्तर न दे सक्के 
हां । तिस्पर शीसा यह कि जब प्रमचन्द्र भाई ने 
वारान्तर के लिये ऐसो बातें करने का निषेध किया. 
तो स्थान से बाहर हो गये । में जानता हूं बाबू रूप- क्‍ 
किशोर को भी उन्हीं ने बहकाया--आगे कासा उक्काह 
उनमें भी नहीं देख पडता । 


| 


! 
| 
| 


गप्पु०५--वे तो तभी से नाराज है जब से प्रेमचन्ध महोदय 
को सभापति की पदवी मिलो--ऊपरणे नारायणवका | 
जी ने भी कुछ जडो हो तो क्या अचरज है | 
शिव०-हां * आरस्ा से उनको भोतरो भनशा यहो घो 
कि सभापति से वन पर लो केवन्त अपने नाम सात्र के , 
मरभुक्से हों जिनके सन वचन और फर्म समहजह़ो मर्व- 
प्रिय न हों वे लीग क्या निरे अमोरहो होने से सच 
योग्यता के पाच हो जायेंगे ? सभापतित के लिये सर्वधा 
योग्य हमारे सिच के बिना है कौन ! 
प्रेम ०--मैं बड़े आनन्द से अपना अधिकार उद्«ें दे दूँगा 
झभोर सभा कौ सेवा के लिये सवभाव से प्रखुत छू । यदि वे , 
केवल डइसीलिये यष्ट हैं तो मनाता चाहिये ! । 
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जायगी तभी वे थीं चढावैंगे ऐसों से सभा को लाभददो 
क्या हो सक्ता है| सुख्योदेश्य तो अपना यह ठच्दरा कि 
ग्रापस सें एका बढ़े और प्रत्येक छिन्द भाई को बिपत्ति- 
कार्य में सचहायता दो जाय, उस्का ऐसो से अआसरा 
डो असूलक है फिर ऐसो खुगौर की भरतों से क्या 
प्रयोजन ] वे लाख रुष्ट हो | तसने कोई अपराध नहीं 
किया जो पांव पडने जाय । 

प्रेम ०-- भाई अपराध न सहो पर पांव पछने में कोई हानि 
है ? उस खदटद्ेशों भाइयों का तो दासत्व करने में अपना 
सोभाग्य समझते हैं- उन बिगाड़ना इसारी सर्मति 
नहीं है- सभा के सित्र रहेंगे तो कभी न कभी कुछ 
न कुछ देश का छितह्ी करेंगे | 

शिव०--यह भरापका सौजन्य है पर निश्य रखिये कुद्र- 
सनस्क लोग नमस्त्रता दिखलाने से ओर भी अचदूारवश 
ड्ो के उ्द के आटे को भांति ऐंठवे हैं। मित्रवर | अभी 


भारत को अधिक दुदंशा दोनो है भ्रश्ी आपके विचार 
किसे भावषेगी । 

प्रेम--भाई कुछ हो, उमें तो सव फो सब कुछ सच्ना 
पर चक्े जाना, चिताये जाना, भर दूसरों को भौ ऐसे 
हो उपतिश करना कि कायर कपुत कष्ठाय दांत दिखायव 
भारत तस इरो' घागे इच्छा परमेश्वर की | 


६ 2) 
शिव०- नहीं जो । जभी उनको हां में हां न सिलाई 
| 
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गप्पू ० --पगिडि तजी ॥ वाले वाले लोग तो कहते | कि 
ईखर को इच्छा सानना निवाम्मों का काम है उद्योगरो 
से सव कुछ है। 

शिव०--भ्वाई उद्योग तो मनुष्य का परस #र्तव्य है पर । 
सच्चे आस्तिक को तो यावत्‌ विषय ईश्वरेच्छाहो से जा- | 
नना चाहऐँ, कवल उद्योग से यदि कार्ययसिदि भो हुई । 
तो अचहड्जार हो जाता है, न हुई तो मसंताप नहीं सि- 
टता और प्यारे को इच्छा पर चलने वाले शोक के 
स्थान पर भी शांतितल्ााभ करते हैं। इस्के प्रतिरिक्म जब 
बड़े बड़े उद्योगो भो कभी कभी कृतकार्थ नहों हाते | 
तो इश्वरेच्छा सर्वोपरि क्यों न सानें | निरो हार जीत | 
के लतो चाहें जो वर्क पर वास्तव में यहों श्रत्य है कि 
उसको इच्छा और ग्ाज्ञा बिना पत्ता भो नहीं हिल 
सकता ! 

(रसिक विहारो का प्रवेश ) 

२०--यह लोजिए | अभी तक कोई साहब आएडो नहीं | 

शिव०--हां कुछ काल भीर भी मार्गप्रतोन्चा करना चा- 
हिए--इम तोन जने तो नियत समय के भी आधघ घंटा 
पहिले थे बेंठे है | भापने भी तो बड़ी देर की ? | 

रखसिक०--जौ हां कचहरी चला गया इसे देर हो गई । 


प्रे०--क्यों साई कुयल तो है! ( खगत ) परमैशखर ऊचेहरो 
कर कक कर पल ज बल पट अमर लड़ टली री शीट न अति टक लीक + मम कर आय अल 25 बक 2243: 7# 0६ 4788 
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से सब की रक्षा करे, खदेशियों का धन और साल वि- 
शेपत: वहीं खाद्ा होता है, कचहरो शब्द का अथदो 
है कैश दरनेवालो भर्थात्‌ सूड लेनेवालो । 

रसिक--सुर पर तो आपको दया है ।ला० किशोरोदास 
का मुकहसा देखने चला गया था । 

शिव*०- हा हां क्या हुआ ? 

रसिफ-होने को व्या था । सारा साल असबाब कुकाददी 
हो गया था, कद बाकी थो उसका भो तोन बरस के 
लिए हुकुस हो गया--ह्ाकिस को जब यकौन हो 
गया कि यह वेईमान है तो कसे बच सत्ते है | आप 
जानते है खर्च इजारों का, घ्रामद सैकड़ी को भो नहीं 
ले के देने की नोयत नहीं ! रण्ड़ो शराब बिना चेन 
नहों उसका नतीजा और क्या होता | 

गप्पु०--रास रास | वे तो बड़े सज्जन थे यह किस का हात्त 





कहते हो । 

रसिक--उन्‍्हीं का जिन पर अभो पन्द्रह दिन भी नहीं 
हुए सुखबासो लाक्ष के यहा बे भाव को पद्ठ चुको है 
एप दिन नशे में रापनो प्रोह्वतानी ही का घर लिया 
चाइते थे चह तो काद्विए ईश्वर उसका सचद्दायक घा नहीं 
तो जो व होता सी घोड़ा था । 


रप्पू +-ह हैं लाला $:ह:६४ 
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रसिक-हां हां घार वार नाम न लोजिए बोसियों रांड 
वेवातं का रुपया ईजम कर डाला | ७००) रु० होटल 
वालों का था उप्तकों भो घोंट हो जाते थे ! 

शिव ०--तो क्या ७००) पर यह द्वाल [घर सें हज्तारों का 
जेवर था सो ! 

रसिक--सात से तो सिर्फ एक का धा खव मिलाके २४००) 
का देना था | और गहने का दाल झाप नहों जानते 
उनको बांबो थोड़ो सुलत्णा थी ! कुछ छुलसिया कुट- 
नी और चंपिया दोनो कोई उनकी सखी घो एसे जि- 
लाया ! कुछ पुज्ञारी जो भौर सहिरा जो वर्गरः उनके 
दोस्तों ने उड़ाया (सन में ) कुछ अपने रास के भो हाथ 
धाया ( प्रगट ) साल भर से भाई के यहां पड़ी हैं सो 
वहा भो चरित्र खुल गए हैं इस से बढ़ा भादर होता 
है |--कुछ रुपया घाप का भी तो है | 


शि०-अजी हसारा क्या है कोई १६० के लगभग ड्ोंगे 

चार बरस हुए पत्र का सूल्य नहीं दिया--उस्का हमें 

भीखना क्या-ऐसों पर तो उलठे दया भातो ह्टैजों 

बिचारे हितकारो कामों में व्यय करना जानती नहीं। 

रखघिक--जानते क्यों नहों--यों किए हरास की कॉड़ो 
इरास में न उठे तो जाय कहा । वंदादार कैम करें! 

| ज्ि०-खैर जो । कैसे ही हों इप समय वह दुःख्ित हैं 


( ४३ ) 


अतः दयापात्र ही हैं खद्देशो ठद्वरे । भला उनके लड़के 
को क्या दशा है $ 

२०-लड़का तो ऐसे के होता हो कहां है, गोद लिया था 
उसने भी मुफ़ का साज़ पाया जेसा चाहा वैसा उड़ाया 
तोन बरस हुए घर से लड़ के न जाने कहा कहां 
बूडा । दाल सें उडतो सो खबर सुनो है कि सिन्ध सें 


किसो के यहां सईसो करता था सी उसने भो निकाल 
दिया है तब से किसो तवथायफ के पास नौकर है! 

शि०-हाय हाय ! क्या देश का अभाग्य है। क्या दुव्यसन 
का फल है | सह्ठा खेद तो यह है कि ज्ञोग दूधरों को 
टशा देखते है। आप भी नाना दुःख उठाते हैं। तो भी 
नहीं समभते । हां इस पर तुर्रा यह कि उपदेशकों को 
अपना शत्रु हो समझते हैं | 

प्रे--सच है भाई | बरज्ञ वाजे बाजे तो उपदेशक भी केवल 
पराए छिट्र हो टुंढ़ने में, केवल अपना उठ हो निवाहने 
में और केवल विपय सुखानुभव हो में इतिकतंव्यता 
समभते हैं ! 

शि०- हां ! भुशण्डोदासद्दी को न देखिए कैसा सुन्दर भेष, 
कछो सुन्दर बोलो बानो, केसे सुन्दर उपटेश-पर अआ- 
चरण ! हाय हाय | ऐसे धुर्तों से तो वे भले णो खुलम 
खु्ता जो चाहते हैं करते हैं, इन को भांति धर्म के 
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शिकार का टष्टी तो नहों बनाते । न जाने परसेश्वर का 
इतना कोप विचारे भारत पर फ्यों है जो ऐसे ही ऐसे 
नराधमों की संख्या अधिक होतो है सच्चे इितेच्छक 
तो टुठे टुट मिलते है सो भी सर्ववा भसद्ाय | ( भोकत 
नाव्य के उपरान्त ) यद्यपि देशभाइयों का दुःख देख 
के दया ञातो है पर ऐसे लोग जिन से सर्वसाधारण 
का अनिष्ट संभावित है (क्िड़क के) अवश्य दण्डनोय हैं। 

रसिक- यहां तो आज कल को रवाज के भ्रभुसार कुछ ही 
नहों समता, सच तो सच को विप्र लगता है] सरासर 
देख लो पर प्रघ्तिद्द भेषधारियां को कुछ कहा मत करो ! | 
नहीं तो नास्तिक कहाओगे । क्या हवा बिगड़ो है कि 
कुछ कहते मुनते नहीं बनता ! 








गप्पु»- क्यों साइव ! संसार में कोई छत्त वल करकी पापों 
के दण्ड से बच जाय तो उप्चे परलोक हो में जो कुछ 
होना चाहिए सो होता होगा ? हमारों जान में तो 
शेघों को जरूर ही नरकबातना होतो होगी। 

प्रेम ०-- अली परलोक को ती परनेश्वर जानें क्या होता है 
पर यहां उनका चित्त हो उनके लिए नरक से अधिक 
है। रोग, शोक, चिन्ता, लध्ना, भय, कुबाघना इत्यादि 
धोडे दुःख हैं ? यह कद्दी कि जो लोग ऐसी बातों के 
अभ्यासों हो जाते हैं वे अपने खम्ताव का दासल छोड़ 


अब बन जवानी: 
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( ४५ ) 


पी 


नहीं सकने | हे प्रेससरूप अब तो इसारे आर्य संतान 
को सुमति दान करो | कुछ तो यह्ट सच्चे सुख दुःख को 
पहिचानें । 

रसिक (जेब से घड़ी देख के ) अब तो दम जानते हैं 
कोई न भावगा--सभा बरखास्त होने का समय भी 
तो बीत गया । 





गप्प ०--हां पणिडित जी । अब तो हुकुम दीजिये | जपऊ । 

शिव ०--हां सिच ! अति काल तो बहुत हुभा रोक नहों 
सकता स्ठह्चकाख में हानि न हो पर ( नम्तरता से) भाप 
अवश्य 'आ जाया कोजिये दूसरों को देखा देखो सदा- 
चरण से विमुख होना ठोक नही | 


ग०--नहों साहव आपल्नोगों की बातें सुनने थे सन को 
सनन्‍्तोष होता है में क्ती आने में कुताहो न करूंगा 
जवतक सभा है में तन सन घन से उसका सेवक हूं । 

प्रेमो०--भिष्र मेरे | हसारोहो तुम्हारो न सभा है हस ओर 
काप परस्पर जझ्लोड भाव रखेंगे तो एक वार नही सो 
धार उद्योग करेगी और उस्का फल लाभ करेंगे कोई 


कुछ याद्ठे पर उसे भाप अपना किड्टर ससकिये इसो 
में सब कुछ है। 


ग० -भष्दा धन्य सत्संग ( प्रणास करके प्रस्थान ) 
रपिव०--आप अपने पत्रमे किशोरों का हाल ल्खिंगे न ? 








( ४६ ) 











दिन से उसके जानी दुश्मन हैं । इसलिये एन लोगों को 
सुहवत में आते हैं कि जरूर यह उसकी धन उड़ावैंगे 
ह क्योंकि इनसे किसो की सत्चो बराई का हज़स होना | 

सुथकिन है। 

शिव ०--भा ई टूसरों को यह उाल सुनके शिक्ता हो इसलिए 
हसारा धसे है कि लिखें--पर हमें दुःखग्रस्त देशियां 
पर हँसना अच्छा नहीं लगता, कुछ हो भपनेहो है। 

रसिक--नहीं लिखना तो ज़रूर चाहिए | ( सन में ) तुम 
न लिखोगे तो किसो को कुछ दे के लिख!वेंगे | हमें तो 
इसकी धूल छड़ाना है। (प्रगट) ती इस भो नाते है। 

शिव०--जाने कहूँ! पर कमर बांधे रहिए | इसो में ह- 
सारा तुस्हारा देश का कल्याण है | 


सगत ) इस तो जिस दिन से तकरार हुई है श्मो | 





जज 


रसिक--( प्रणास करके चलता हृत्मा खयं) हमारे मन 
को घो न करोगे तो झानेवाले पर घू। ( गया ) 
शिव०--हमें कुछ इनके चरिघ्नों पर भी घंया है किसे 
प्ष्टित का छत्तान्त प्रसन्नता से काहना और उष्की भिन्‍दा 
पर अधिक जोर देना धत्पुरुष का क्राम नहीं है। 
प्‌्०--हा रिन्‍्दा और खुशासद मो सभो को घुसे के पर 
पाई अण्नी लोगों का मुख्य कतंव्य यह है कि ठेशस्वा- 


ताओं के दुराचार से छणा न करके उन्हें छुड्टाने का ८- | 
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थ्वोग करें | पर क्या करु मैं न ऐसा घनो चहँन वत्तो 
ऊो किसो को पूर्ण रूप से सद्दायता कर सकूं मेरो सुनता 
हो कौन है केवल आपहो से मेरा वश है जो अनुरोध- 
पूर्वक वाइता हूं कि मेरे विचारों सें सब प्रकार साथ 
दोजिए। ज्ञोगों को उनक्ने सच्चे मुख का मार्ग दिखाने 
और दुष्कर्म एवं तब्जनित क्वेश का ठोक ठोक अनुभव 
कराने का प्रयत्न करते रहिये जिसमें किसो भाई को 
ऐसो दुर्देशा सुनने का अवसर न आवबे। यदि कुछ और 
लोग भो धृढ़ता के साथ एकचित्त हो के कटिवद हो 
जांयरगीे, किसी दशा में अपने अनुष्ठात से विरक्त न द्ोके 
धर्म घ॒म । पेस प्रेस ! की धूम मचाए रहैगे तो कहां 
तक भारतवासोी राह पर न अब्गे। 


शिव ० --प्यारे ! सें तो तुस्हाराहो हूं तुम्हारे विचार तो मेरे 


लिये वेदबाका ठहरे, तुम्हारो फिस बात से बाइर हो 
सकता हूं? यहा भी तो तुस्हारो भाति सदा यही प्रा- 
|. रा 

घेना रहतो है कि-- 

तजि दुषप्रद दुच्व्यप्तन पुरुष वनिता अरु वालक । 
सन क्रम वच सो डोहिं सुखद आज्ञा प्रतिपालकऋ |! 


निज गौरव पद्िचान मजग रवि कप्टो लन सो. '। 
वारहि से सच काण देग घित तन सन घन सो ] 
भसारतमें चहुंदिभि प्रेसमय घवन घुजा फइ्चरत रहे । 
वाणी प्रताप्त हरि मिच्च को सुद्द हृदय आदर ले १। 





हज 








डे 8 बे 


फ्रम़्ू०--एकमलु ! एवमसु | परमेश्वर भाप के ऐसे छ 
मनोथ्थ पूर्ण करें ! ! | ( दीनों का जाना भौर प्रदाफ्षेप ) 
र्ज ज 








